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जज्ज 


सङ्गामवीरुत्पपनो मनोमातङ्गकेसरी । ` 
समस्तविद्यादयितः  सर्वाश्वयशुणाकरः ॥ २२॥ 
सुरारिसागरक्षोभविलसन्मन्द्राचरः । 
विरासपुष्पौघमधुः सौभाग्यङुसुमायुधः ॥ २३ ॥ 
लीरालतालास्यमरुत्‌ साहसोत्साहकेशवः । 
सौजन्यकेरवशशी दुळीलावलिकानः ॥ २४॥ 
तस्याऽस्ति सुभगा भार्या लीला नाम विलासिनी । 
` सर्वसौभाग्यवलिता कमलेवोदिताऽवनौ ॥ २५॥ 


वह विद्वद्वृन्दका आश्रय था, संसाररूपी सागरमें उसके यशरूपी चन्द्रमाकी 
सदा छिटकी रहती थी, जैसे मानसरोवर हंसोंका आवासस्थान हैं, वैसे 
दयः, दाक्षिएः आदि सद्गुणोंका आवास था, जैसे निमेळ ( मेधमुक्त ) 
ढी विकसित कर देता है, वैसे ही वह कमलाको ( राजलक्ष्मीको ) 
, करता था यानी उत्कपैको पहुँचता था, जैसे वायु लताओंको कॅपा देता है, 
बह संग्रामभूमिमें लतातुल्य अपने शत्रुओंका हृदय दहला देता था, अतएव 
र्वित शके मनरूपी हाथीके मदेनमें सिंहसदृश था [ अथवा असे सिंह 
अपने चंगुलमें कर लेता है, वैसे ही वह अपने मनको अपने वशमें 
शा था], वह सम्पूण विद्याओंका प्यारा था और सम्पूर्ण चमत्कारमय 
आकर ( खान ) था । . पे सउुद्रमथनके समय घूम रहे ( नाच रहे ) 
ने समुद्रको विक्षुब्ध ( विळोडित ) कर दिया था, वैसे ही उसने दैत्योंकी 
अनेक बार विक्षुञ्ध कर दिया था (मथ डाला था ), जैसे वसन्त ऋतु 
प्रकारके फूलोंकी जननी है, वैसे ही वह विविध विळासोंका जनक था और 
, (तामे दूसरा कामदेव, जैसे वायु छताके मन्द-मन्द नतेनका हेतु है, वैसे. 
विविध लीछाओंके विळासका हेतु था, जैसे भगवान्‌ श्रीहरिने अन्य लोगोंसे 
' पृथिवीका उद्धार आदि कठिन कार्य किये थे, वैसे ही अन्य लोगोंसे 
' कठिनाति-कठिन कार्य करनेमें वह कटिबद्ध रहता था, जैसे चन्द्रमा 
'को विकसित करता है, वैसे ही वह सज्जनताको विकसित करता था अर 
झे उच्छ रुताओंको जळा डॉ%.. है; वैसे ही वह दुष्टतारूपी विषळताओंका 
रा 3 
जा पञ्न्ी खीका नाम लीळा था। वह बनितोचित सम्पूर्ण विलासोंम दक्ष 
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सर्वानुवृत्तिकलिता लीला मधुरभाषिणी । 
सानन्दमन्दचरिता द्वितीयेन्दूदयस्मिता ॥ २६ ॥ 
अलकालिमनोहारिवदनाम्भोजशालिनी । 
सिताङ्गी कर्णिकागौरी जङ्गमेव सरोजिनी ॥ २७॥ 
लताविलासबुन्दोघभासिनी रसशालिनी । 
प्रवालहस्ता पुष्पाभा मधुश्रीरिव देहिनी ॥ २८ ॥ 
अवदाततनुः पुण्या स्पशनाह्णादकारिणी । 
गद्धव गां गता देहवती हंसविलासिनी ॥ २९ ॥ 


और बड़ी सुन्दरी थी। वनिताओंके सम्पूण सौभाग्य उसे प्राप्त थे, अतएव वह 
प्रथिवीमें अवतीण दूसरी लक्ष्मी थी। लीला पतिसेवाक्वे जितने प्रकार हो 
सकते हैं, उन सबमें निपुण थी और थी बड़ी मधुरभाषिणी । उसका आनन्दपूर्यक 
मन्द-मन्द गमन था और था दूसरे. चन्द्रमाके उदयके सदश उज्वळ हास | उसका 
कमल-सा मुँह अमर ऐसे अळकोसे अतिमनोहर लगता था, उसका शरीर बड़ा 
गोर था और उसमें कानके आभूषणोंकी दीसिसे पीली छटा छटकती थी 
अतएव वह कर्णिकासे ( कमलके बीचके हिस्सेसे ) पीली तथा चलने-फिरनेवाली 
सफेद कमलिनी-सी प्रतीत होती थी। वह मूर्तिमती वसन्तशोंभा-सी थी । 
वसन्तशोभा रताओंके विलासरूपी कुन्दन्युमक फूलोके समूहसे देदीप्यमान रहती 
है, वैसे ही वह भी लताओंके विलासरूपी कुन्दनामक फूलोंके समूहके तुल्य 
शुभ्र दातोसे देदीप्यमान थी, जैसे वसन्तशोभा रसशालिनी ( फूलोंके. रस शहदसे 
शोमित होनेवाळी ) होती है, वैसे ही वह भी रसशालिनी ( अपने पतिपर अत्य- 
धिक प्रेमसे शोमित होनेवाली ) थी, जैसे वसन्तशोमा प्रवालहस्ता और पुष्पाभा 
( प्रवाऊ--पलछव--ही जिसके हाथ हैं और पुष्प ही जिसकी कान्ति है ) होती 
है, वैसे ही वह भी प्रवाळइस्ता और पुष्पाभा ( पछवके सहृश रक्त हाथवाली 
और फूछोंकी कान्तिकी नाई कान्तिवाली ) थी । २८॥ | ॒ 
जैसे गङ्गाजीका जर अतिनिरमल होता है, वैसे ही उसकी देह निर्मळ थी 
जैसे ब्रहद्रवस्वरूप गज्ञाजलके स्पशसे औषद ( जन्ममरणजनित छेशसे मुक्ति ) 
होता है, वैसे ही उसके स्पशैसे आनन्द होता था, गङ्गाजळके समान वह पवित्र 
थी और जैसे गङ्गाजी हंसविरासिनी ( जिसमें हंस क्रीड़ा करते हैं.) है, वैसे ही 
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सर्ग १५ ] भाषानुवादस हित ६११. 
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तस्य भूतलपुष्पेपोः सकलाह्वाददायिनः । 
परिचर्या चिरे कठुमन्या रतिरिवोदिता ॥ ३० ॥ 
उद्डिभे परोदिम्ा अदिति मुदिता समाङुलाऽऽकुलिते । 
नव अतिविश्यसमा कान्ता संक्रुद्धे केवलं भीता ॥ ३१ ॥ 
इत्ये श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मण्डपो- 
पाख्याने राजवर्णनं नाम पञ्चदशः सर्गः ॥ १८ ॥ 


° 


MM ७ क मी 
वह भी हंसविलासिनी (हंसगति ) थी, अतएव वह भूमिमें अवतीण मूर्तिमती 
गङ्ञाजी ही थी ॥ २९ ॥ i [ 
सबको आनन्द देनेवाला राजा पद्म भूतलका कामदेव % था, उसकी चिरकाल 

तक सेवा-झुश्रृषा करनेके लिए मानो वह दूसरी रति उत्पन्न हुई थी ॥ ३० ॥ 
पतिपरायणा लीला राजाके दुःखमें दुःखी होती थी, सुखमें सुखी होती थी, 
राजाके चिन्तायुक्त होनेपर चिन्तायुक्त होती थी, सचमुच वह राजाके प्रतिबिम्बके 
सदृश थी, परन्तु जब कभी राजा क्रुद्ध होते थे, तो वह केवल भयभीत ही होती 
` थी, कुद्ध नहीं होती थी, एकमात्र इसी अंसामें उसमे प्रतिबिम्बतुल्यता न थी ।।३१॥ 


= 
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कॅ राजा पद्म सौन्दर्थमें कामदेवके हल्य था, पर कामदेव 
` सैभीको आनन्द देता था, इससे वह कामदेवसे विशिष्ट था । 
RE क ह ककवन ६ मर eS 
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षोडशः सर्गः 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
भूतलाप्सरसा साद्वेमनन्यदयितापतिः । 
अकृत्रिमग्रेमरसं स॒ रेमे कान्तया तया ॥ १ ॥ 
उद्यानवनशुस्मेषु तमारुगहनेषु च । 
पुष्पमण्डपरम्येषु' ` लतावलयसद्मसु ॥ २॥ 
पुष्पान्तःपुरशय्यासु पुष्पसंभारवीथिषु । 
' चसन्तोद्यानदोलासु क्रीडापुष्करिणीषु च॥ ३ ॥ 
चन्दनहुमशैलेषु सन्तानकतलेएु च । 
कदम्वनीपगेहेषु पारिभद्रोदरेषु च॥ ४॥ 
विकसत्कुन्दमन्दारमकरन्द्सुगन्धिषु । 
वसन्ततनजालेषु कूजत्कोकिलपक्षिषु ॥ ५॥ 


सोलहवाँ सर्ग 

[ कितने ही विषयोंका भोग क्यों न किया जाय, पर उनसे तृप्ति कदापि नहीं हो सकती और अन्तमें 

दुःख ही रहता है । यदि देवता भी चाहें कि विषयभोगसे तृप्ति हो और दुःख शेष न 

रहे, तो वे भी इस विषयमें सफल नहीं हो सकते औरोंकी बात ही क्या है ? ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा वत्स श्रीरामचन्द्रजी, लीला बड़ी पतिपरायणा नारी 
थी, पतिकें सिवा अन्य किसीमें उसका प्रेम न था । उस अनन्यप्रिया नारीकें 
पति राजा पद्मने भूतलकी अप्सरा अपनी प्रिया लीलाके साथ प्रेमपूर्वक नीचे कहे 
जानेवालें उद्यान आदि विविध स्थानोंमें खूब विहार किया । ऐसा विहार कि 
जिसमें बनावटी प्रेमकी गन्ध भी न थी। वाटिका-वगीचोंके निकुज्ञोंमें, तमाळके घने 
वनोमें, लताओंसे वेष्टित महलोंमें जो कि फूलोंसे आच्छादित होनेसे बड़े रमणीय 
लगते थे, अन्तःपुरमें सजी फूलोंकी सेजोंमें, विविध प्रकारके फूलोंसे सुशोमित गलियोंमे, 
वसन्त ऋतुमें बगीचोंमें डाले गये हिंडोलोंमें, जल-क्रीड़ाके लिए बने हुए पोखरोंमें, 
चन्दुन-रक्षोंसे अळङ्क्कत पर्वतोमें, सन्तानक वृक्षोंकी ( एक प्रकारके कल्पवृक्षोंकी% ), 
छायामें, कदम्ब वृक्षोंके सुरझुटरूपी घरोंमें, नीबकी सुखद छायामें, कोकिलकी 


% उक्त कल्पदृक्ष राजा पद्मको अपने प्रभावसे या इन्द्रके प्रसादसे प्राप्त हुए थे । 
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सर्ग १६ ] भाषानुवादसहित ६१३ 
BU ANN NA Ne Ne NAAN 
नानारण्यतृणानां च स्थलेषु मृदुदीप्तिषु । 


निशरेपु .तरत्तारसीकरासाखर्षिष_॥ ६॥ ` 
शाना माणमाणिक्यशिलानां फलकेषु च । 

देवरपिछुनिमेहेणु दूरपुण्याश्रमेपु च॥ ७॥ 

कुंमुद्दतीपु फुछासु स्मेरासु नलिनीषु च । 

पनस्थलीपु कृष्णासु फुछासु फलिनीषु च ॥ ८ ॥ 

सुरत सुरतारुण्येः सुन्दर! सुन्दरेहितेः | 

इहितः पेशलान्योन्यघनग्रेमरसाधिकैः ॥ ९ ॥ 

प्रहेलिकाभिराख्यानेस्तथा चा$क्षरमुष्टिमिः । 

अष्टापदेवहुदयतेस्तथा गूढचतुर्थकेः ॥ १०॥ 

नाटिकाख्यायिकाभिश्र 'होकेविन्दुमतिक्रमेः । 

देशक्ारविभागेश्च  नगरग्रामचेशतिः ॥ ११ ॥ 

खग्दाममालावलितेर्नानाभरणयोजनेः । 

लीलाविलोलचलनेविंचित्ररसभोजनैः ॥ १२ ॥ 
as MMS यामा 
काकडीसे गुलजार और खिले हुए कुन्द और पारिजातके फूलोंकी भींनी सुगन्धसे मनको 
हरनेवाले वसन्त ऋतुके वनोंमें, अनेक वनोंके मुलायम तृणोंसे आच्छन्न मैदानोंमें, 
इधर-उधर छनक रहे बड़े-बड़े जलकणोंकी तेजबृष्टि करनेवाले झरनोंमें, अनेक पर्वतोंके 
मणि, भाणिक्यमय शिलाखण्डोंमें, देवता और ऋषियोंके आवासभूत दूर-दूरके 
पवित्र आश्रमोंमें, चॉदनीसे संफुल कुमुद्वतियोमें ( खिली कुईंसे भरे तालाबोंमें ), 
सूयीतपसे विकसित कमलिनियोंमें ( कमळके तालाबोंमें ), काळे कालीनके समान 
रु दूवीडुरोंसे आच्छन्न, भाति भॉतिके फूलोंसे व्याप्त तथा विविध फोसे दे वृक्षास 
सुशोभित वनोंमें सुरतोंसे, विविध विषयोंके अभिलाषोंसे, आपसके निबिड़ प्रेम 
रससे मचुरमात्रामें होनेवाले हावमावोंसे, ग्रामीण किस्से-कहानियोंसे, ऐतिहासिक 
उपाख्यानोंसे, पासा, चौपड़, शतरक्ञ आदि विविध प्रकारसे चूतोंसे, नादिकाओं, 
आख्यायिकाओं और विद्वानोंकी ही समझमें आनेवाले ( गूढ़ाशय ) छोकोंकी है 
रचनाओंसे, देश-कालके विभागसे, नगर और आमजनोंकी चेष्टाओंके -अनुकरणसे, हु 
विविध मालाओंके वेष्टनोंसे, अज्ञोंमें भॉति-भॉतिके आभरणोंके विन्याससे, विलासः | 
पूर्वक चञ्चर गमनोंसे, विचित्ररसवाले भोजनोंसे, आई कुङ्कुम (केसर) औं | 


~ 
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चतत 
आ्रुकुडुमकर्प्रताम्बूलीदरुचवेणेः । 
फुछपुष्परतागुञ्जादेहगोपनखब्रगः ॥ १३ ॥ 
समालम्भनलीलाभिरमालाप्रहरणक्रमेः ` । 

गृहे कुसुमदोलाभिरन्योन्य दोलनक्रमेः ॥ १४ ॥ 
नौयानयुग्महस्त्यश्चदान्तोष्ट्रादिगमागमेः । . 
जलकेलिबिलासेन  परस्परसमुत्थुणेः ॥ १५ ॥ 
नृत्यगीतकलारास्यतालताण्डवमण्डनेः । 

सङ्गीतफेः संकथनेवीणामुरजवादनेः ॥ १६ ॥ 
उद्यानेषु सरित्तीरश्ृक्षेषु वरवीथिषु । 
अन्तःपुरेषु ह्येषु फुछदोलाबदोलने! ॥ १७ ॥ 
सा तथा सुखसंवृद्धा तस्य प्रणयिनी प्रिया । 

एकदा चिन्तयामास सुभू सङ्कर्पश्ालिनी ॥ १८ ॥ 
ग्राणिभ्योऽपि प्रियो भर्त्ता ममेष जगतीपतिः । 
योवनोछासवान्‌ श्रीमान्‌ कथं स्यादजरामरः ॥ १९ ॥ 
भत्राऽनेन सहोततङ्गस्तनी इुसुमसद्मसु । 

कर्थ स्वैरं चिरं कान्ता रमे युगशतान्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


कपूरसे युक्त ताम्बूलोंके चवेणंसे, फूलों, लताओं और गुज्जाओंसे जिनमें देहका 
आच्छादन किया जाता है ऐसे नसक्षतोंसे, दौड़कर एक दूसरेको छूना .आदि नाना 
क्रीड़ाओंसे, माला द्वारा परस्पर प्रहार करनेसे, घरमे पुष्पोंसे सुशोभित हिंडोळेमिं 
अन्योन्य झूलनेसे, नौकाविहार, हाथी, - घोड़ों और शिक्षित ऊटोंकी सवारीसे, 
जलक्रीडासे, आपसमें एक दूसरेपर जल-प्रक्षेपसे, नृत्य, गीत, छास्य तथा ताण्डवसे 
विभूषित और वीणा, ढोल आदि वादनसे युक्त सञ्गीतकोंसे, गीत, कथा और आलापोंसे 
तथा उद्यानोंमें, नदीतीरके बृकषोमें, सुन्दर वीथियोंमें, अन्तःपुरमें और महमें फूलोंसे 
सुसज्जित दोलाओं द्वारा झूलनेसे देवताओंकी तरुणताके सदृश तरुणतासे सुन्दर. राजा 
पन्मने भूतलकी अप्सरा लीलाके साथ प्रेमपूर्वक विहार किया ॥ १-१७ ॥ 
इस प्रकार सुखमें पली हुई और राजा पद्मके प्राणोंसे भी प्रिय मृगाक्षी लीलाने 
एक समय विचार किया कि यह युवा और अत्यधिक सुन्दर प्रथ्वीपति मेरा प्राणोंसे 


भी प्रिय पति है, यह कैसे अजरः और अमर हो? विशालस्तनवाली भैं फूलोंकी सेजसे 
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तथा यते यल्रमतस्तपोजपयमेहितेः । 
` रजनीशशुखो राजा यथा स्यादजरामरः ॥ २१ ॥ 
ज्ञानदृद्रांस्तपोदद्वान विद्याइद्रानह द्विजान्‌ । 
एच्छामि तावन्सरणं कथं न स्यान्नृणामिति ॥ २२ ॥ 
इर्यानीयाऽथ संपूज्य द्विजान्पप्रच्छ सा नता । 
अमरत्वं कर्थं वित्रा भवेदिति पुन! पुनः ॥ २३॥ 
विग्रा ऊचुः 
तपोजपयमेदेवि समस्ताः सिद्धसिद्धयः | 
संग्राप्यन्तेऽसरत्वं तु न कदाचन लभ्यते २४ ॥ 
इत्याकर्ण्य ढिजशुलाञचिन्तयामास सा पुनः 
इदं स्वश्नज्ञयेवाउ्शु भीता प्रियवियोगतः || २५ ॥ 
मरणं भत्तरग्र से यदि दैवाङ्कविष्यति। ` 
तत्सर्वदुःखनिर्युक्ता संस्थास्ये सुखमात्मनि ॥ २६॥ 
अथ वर्षसहस्रण भर्त्ताऽऽदौ चेन्मरिष्यति । 
तत्करिप्ये तथा येन जीवो गेहान्न यास्यति ।। २७॥ 
सुशोभित महलोंमें इसके साथ सैकड़ों युगोंतक अपनी इच्छाके अनुसार कैसे 
विहार करूँ £ आजसे लेकर तप, जंप, यम-नियम आदि चेष्टाओंसे मैं वैसा प्रयत्न 
करती हूँ जैसे कि यह चन्द्रवदन राजा अजर और अमर हो जाय ॥ १८-२ 0 
_ मैं ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी और विद्यावृद्ध ब्राह्मणोंसे पूछती हैँ कि मनुष्योंका मरण 
कैसे नहीं होगा, ऐसा विचार कर उसने ज्ञानी वृद्ध विद्वानोंको बुलाया और उनकी 
पूजा कर उनसे बड़े विनयसे बार बार पूछा--पूज्यबन्द, मेरा और मेरे पतिका 
अमरत्व कैसे होगा ? ॥ २२, २३ ॥ a 
ब्राह्मणोंने कहा--देवि, तप, जप, यम-नियमोसे सिद्धोंकी सम्पूर्ण सिद्धियाँ 
प्राप्त हो सकती हैं, पर अमरत्व कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता ॥ २४ ॥ 
आह्मणोंके सुखसे यह वात सुनकर अपने प्रियके वियोगसे भयभीत हीलाने | ह 
अपनी बुद्धिसे ही फिर यह बात विचारी कि यदि दैवात्‌ पतिसे पहले मेरा शरीर | | हक 
छूट गया, तो मैं सम्पूर्ण दुःखोंसे निभुक्त होकर-आंत्मामें सुखपूवक स्थित हो... 
जाऊंगी । यदि मेरा पति हजारवर्षके वाद मुझसे पहले मर गया, तो मैं वैसाप्रल् | 
करूंगी जैसे कि उसका जीव घरसे बाहर नहीं जा सकेगा ॥ NRE 5 


“* “** ””* “”*-. 
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Cr 
तद्भ्रमद्भपजीवेऽस्मिन्निजे शुद्धान्तमण्डपे । 
भत्रा विलोकिता नित्यं निवत्स्यामि यथासुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
अचैवाऽऽरभ्यैतद्थं देवीं ज्ञप्ति सरस्त्रतीम्‌ । 
जपोपवासनियमेरातोपं पूजयाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति निश्चित्य सा नाथमनुत्त्वेव वराङ्गना | 
यथाशास्र चचारोग्रं तथा नियममास्थिता || ३० ॥ 
त्रिरात्रस्य त्रिरात्रस्य पयन्ते कृतपारणा । 
देवद्विजगुरुप्राज्ञविद्ठत्पूजापरायणा ॥ २१ ॥ 
स्नानदानतपोध्याननित्योद्युक्तशरीरिका । 
सर्वास्तिक्यसदाचारकारिणी क्ेशहारिणी ॥ ३२ ॥ 


मेरे पतिका जीव जिसमें घूमता रहे, ऐसे अन्तःपुरके मण्डपमें सदा भती 
द्वारा देखी जाती हुई में सुखपूर्वक निवास करूँगी ॥ २८ ॥ 
अपने इस सङ्कल्पकी सिद्धिके लिए आजसे ही में ज्ञानरूपा सरस्वती 
देवीका जप, तप आदिसे, जबतक वह प्रसन्न न हो, पूजन करती हूँ ॥ २९ ॥ 
ऐसा विचार करके वह सुन्दरी अपने पतिसे पूछे बिना ही विधिपूवक # 
उग्र तपस्या करने लगी ॥ ३० ॥ 
तीसरी-तीसरी रातके बाद वह सदा पारणा करती थी, देवता, ब्राह्मण, गुरु, 
विद्वान और ब्रह्मज्ञानी लोगोंकी पूजाम तत्पर रहती थी ॥ ३१ ॥ 
इस कमका फल अवश्य होगा, ऐसी आस्तिकबुद्धि और सदाचारसे सम्पन्न 
तथा क्केशका निवारण करनेवाली लीछाने अपने शरीरको स्नान, दान, तपस्या और 
ध्यानमें सदा तत्पर कर दिया ॥ ३२ ॥ 
* या स्त्री भर्त्ता$ननुज्ञाता उपवासब्रतं चरेत्‌ । 
आयुष्यं हरते भशुसृता नरकम्रच्छति ॥ 

( जो स्त्री पतिकी आज्ञाके विना उपवास त्रत करती है, वह पतिकी आयुको हरती है 
और मर कर नरकमें गिरती है ) इत्यादि स्मृतियों द्वारा स्रीका पतिकी आज्ञा प्राप्त किये बिना 
उपवासब्रत आदि. निन्दित है, अतः उसे यथाशान्न ( विधिपूर्वक ) केसे कहा ? ऐसी शङ्का 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष वा परोक्षं वा सदा भतेहित चरेत्‌ । ब्रतोपवासानयमे रुपचारेश्च 
लौकिकैः ( स्री प्रत्यक्षमं अथवा परोक्षमें त्रत, उपवास, नियम और लौकिक उपचारोंसे सदा पतिका 


हित करे ) इस स्एतिके अनुसार यह सिद्ध है कि उक्त शाज्नमें कही गई निन्दा पतिहितसे अतिरिक्त 
अपने काम्य उपवासोंके लिए है, अतः कोई दोष नहीं है । 
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यथाकारं यथोद्योगं यथाशास्त्रं यथाक्रमम्‌ । 
तोपयामास भर्ततारमपरिज्ञातसंस्थितिः ॥ ३३ | 
तरिरात्रशतमेवं सा बाला नियमश्षालिनी | 
अनारतं तपोनिष्ठामतिष्ठत्‌ कश्चेष्टया ॥ ३४ ॥ 
त्रिरात्राणां शते चाऽथ पूजिता ग्रतिसानिता | 
तुश भगवती गौरी वागीशा समवाच ताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सरस्वत्युवाच | 
निरन्तरेण तपसा भर्तभकस्यतिशालिना | 
परितुष्टाऽस्मि ते वत्से शृहाण वरमीप्सितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राइ्युचाच 
जय जन्मजराज्यालादाहदोष्शशिप्रभे । 
जय हार्दान्धकारौधनिवारणरविप्रमे ॥ ३७ ॥ 
oo ७ की 
वह पहले जैसे समयमें, जैसी लगनसे, जैसी शा्रकी विधिके अनुसार और 
जैसे क्रमसे पतिकी सेवा-ुश्रूषा करती थी, उसमें किसी प्रकारका हेर फेर किये 
बिना पतिको सन्तुष्ट करती गई | लेकिन उसने पतिपर अपने उपवासका भेद 
प्रकट नहीं किया ॥ ३३ ॥ 
इस तरह नियमपूर्येक रह कर पतिपरायणा उस नारीने जबतक सौ ब्रिरतरन्रत 
पूर्ण नहीं हुए तबतक लगातार छेशके साथ तपस्या की | सौ त्रिरात्रत्रतोंकी पूर्ति 
होनेपर लीला द्वारा अर्ध्य, पाद्य, स्नान, गन्ध, पुष्प आदि बाहरी उपचारोसे पूजित 
और ध्यान आदि भीतरी उपचारोंसे सत्कृत भगवती सरस्वतीने प्रसन्न होकर 
उससे कहा ॥ ३४, ३५ || 
सरस्वतीने कहा--वत्से, तुम्हारी अविच्छिन्न ( अट्ट ) और पतिमक्तिसे 
ओतप्रोत ( सराबोर ) तपश्चर्यीसे में तुमपर अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें जिस 
वस्तुकी चाह हो, वह मुझसे छो । 
रानीने कहा--भगवती, आप जन्म और जराखूपी अग्निकी ज्वालाओंसे 
उत्पन्न सन्तापरूपी रोगको दूर करनेके लिए शीतळ चन्द्रकान्ति ( चाँदनी ) रूप 
हैं, आपकी जय हो यानी आपके चरणोंमें मेरा विनम्र प्रणाम है । माता, आप 
निबिड हृदयान्धकार ( अज्ञान ) रूपी अन्धकारका विनाश करनेमें तूर्य-प्रकाशके 
Ng 
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अम्ब मातजगन्मातस्त्रायस्व कृपणामिमाम्‌ । 

इद वरद्वयं देहि यदहं प्राथेये शुभे ॥ ३८॥ 
एकं तावद्विदेहस्य भतुर्जीबो ममाऽम्बिके । 

अस्मादेव हि मा यासीन्निजाऽन्तःपुरमण्डपात्‌ । ३९ ॥ 
द्वितीयं त्वां महादेवि ग्रार्थयेऽहं यदा यदा । 

दशनाय बराथाय तदा मे देहि दशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
इत्याकण्ये जगन्माता तवाऽस्त्वेवमिति स्वयम्‌ | 
उक्त्वाऽन्तद्गीनमगमत्‌ प्रोत्थायोमिरिबाऽणवे ॥ ४१ ॥ 
अथ सा राजमहिषी परितुष्टेष्टदेवता । 
श्रुतगीतेव हरिणी बभूवाऽऽनन्दधारिणी ॥ ४२॥ 
पक्षमासतुकटके दिनारे वपदण्डके 

क्षणनाभौ स्पन्दमये कालचक्रे वहत्यथ ॥ ४३॥ 


तुल्य हें । माँ, हे सारे जगतकी माँ, मैं बड़ी दीन-हीन हूँ, मेरी रक्षा कीजिये । 
है देवी, ये दो वर मुझे दीजिये, जिनकी में आपसे प्राथना करती. हूँ । .माँ, 
“उनमें से पहळा- वर तो यह कि जब मेरे पतिदेवका शरीर छूट जाय, तब उनका 
जीव मेरे इसी अन्तःपुरके प्रसादसे बाहर न जाय हे महादेवी, दूसरा यह कि 
जब जब बरदानके लिए आपके दशनोंकी में प्राथना करूँ, तब तब आप मुझे 
दशन दे ॥ ३६, ४० ॥ 

. यह सुनकर . जगतूकी मॉ देवी सरस्वती, जैसा तुम चाहती. हो तुम्हारी 
इच्छानुसार वेसा ही हो, ऐसा स्वयं कह कर, जैसे समुद्रमें लहर उठ कर विलीन 


'हो जाती है, वैसे ही अन्तर्हित हो गई ॥ ४१ ॥ 


इष्ट देवीके. सन्दुष्ट होनेके उपरान्त वह राजमहिषी जैसे गीत सुननेसे 
हिरनी मारे खुशीके फूली नहीं समाती, वैसे ही मारे खुशीके आनन्दसे 
विभोर हो' गई ॥ ४२ ॥ 

पक्ष ( पखवाड़ा ) जिसका नेमिकटक ( अन्तिम गोछाकार हिस्सा ) है, मास 
( महीना ) जिसका मध्यकटक ( बीचका गोलाकार हिस्सा ) है और ऋतु जिसका 
नाभिकटक (- बीचके भी बीचका गोलाकार हिस्सा ) है, दिन जिसके अर हैं यानी 


` पहियेमें लगी तिरछी सीकचे हैं और वर्ष जिसका अक्षदण्ड है और क्षण जिसकी 
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माप सा मरणावस्थां सशल्येव मृगी यथा ॥ ४६ ॥ 
आप सा तमसाऽन्धत्वं तस्मिन्‌ मरणमागते । 
दीपज्वाठाल्वे क्षीणे सञचश्रीरिव भूषिता ॥ ४७॥ 
काइयमाप क्षणेनाऽसौ बाला विरसतां गता । 
यथा स्रोतस्विनी खोतःक्षये क्षारविधूसरा ॥ ४८ ॥ 
क्षिग्रमाक्रन्दिनी कषिग्रं मौनमूका वियोगिनी । 
बभूव चक्रवाकोव मानिनी मरणोन्छुखी ॥ ४९ ॥ 


नाभि ( बीचका छेद ) है, ऐसे वेगगामी कालरूपी चक्र ( पढ़िये ) के 
चलनेपर अर्थीत्‌ क्षण, दिन, पक्ष, मास, ऋतु और बके क्रमसे काळ बीतनेपर 
सूखे पत्तेके रसके समान उसके पतिकी चेतना देखते ही देखते शरीरमें अन्त- 
हित हो गई॥ ४३, ४४ ॥ | [ डय 

रणभूमिमें शत्रुओंके प्रहारोसे घायल राजा अन्तःपुरमें मर गया । राजाके 
भरनेपर रानी लीला जैसे जल न रहनेसे कमलिनी मुझी जाती है, वेसी ही अत्यन्त 
सुझी गई, म्लानवदन हो गई ॥ ४५ || टा 

विषके तुल्य उष्ण निःश्वाससे उसका किसलयसहृश अधर कुम्हला गया, 
वह वेचारी बाणसे विद्धे होनेके कारण छटपटा रही हिरनीके समान मरणावस्थाको 
प्राप्त हो गई ॥ ४६ ॥ 
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अथ तामतिमात्रविहलां सक्रपाऽऽक्ाशभवा सरस्वती । 
शफरी हृदशोपविह्वलां प्रथमा बरष्टिरिवाऽन्वकम्पत || ५० ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मण्डपोपार्याने 
राज्ञीपरिदेवनं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशः सर्गः 

श्रीसरस्वत्युवाच 
शवीभूतमिमं वत्से भर्तारं पुष्पपुज्ञके । 
आच्छाद्य स्थापयैनं त्वं पुनभेत्तारमेष्यसि ॥ १॥ 
पुष्पाणि म्लानिमेष्यन्ति नो न चेप विनङ्कत्यति । 
भूयश्च तव भवेत्वमचिरेण करिष्यति ॥ २ ॥ 
एतदीयश्च जीवोऽसावाकाशविशदस्तव । 
न निर्गमिष्यति ्िप्रमितोऽन्तःपुरमण्डपात्‌॥ ३॥ 


गिनी बाळा चकवीकी नाई क्षणमें विलाप करती और क्षणमें मूक हो जाती थी ॥४९॥ 
तदुपरान्त जैसे तालाबके सूखनेसे व्याकुळ हुई मछलीके ऊपर ग्रीष्मके अन्तभें 
हुई पहली वृष्टि झपा करती है, वैसे ही पतिकी मृत्युसे अत्यन्त व्याकुळ रानी 
लीलाके ऊपर आकाशवाणीने कृपा की, कारण कि पहले अनेक जन्मोंसे आराधित 
होनेके कारण वह उसके ऊपर कृपाळ थी ॥ ५० ॥ 
सोल्हवॉ सगे समाप्त 
1०। 
सत्रहवॉ सगे | 
[ अन्वय ओर व्यतिरेक द्वारा नूतन ( वतेमान ) और प्राक्तन ( पूवेजन्मकी ) 
सृष्टियोंकी, केवळ मनोविलासरूप होनेसे, तुल्यताका प्रतिपादन ] 
सरस्वतीने कहा--वत्से, अपने पतिके शवको फूलोंके ढेरमें छिपाकर 
रक्खो । ऐसा करनेसे फिर तुम इस पतिको प्राप्त करोगी ॥ १॥ . 
न तो फूल ही झुझाएंगे और न तुम्हारे पतिका यह शव ही विनष्ट होगा 
यानी सड़ेगा या सूखेगा । फिर यह थोड़े दिनोंमें तुम्हारा स्वामी बन जायगा । 
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सगे १७ ] भांपांनुवादसहित | ६२१ 


पद्पद्श्रणिनयना समाकर्ण्येति बन्धुभिः । 

सा समाश्चासिताऽऽगत्य पयोभिरिव पञ्मिनी ॥ ४॥ 
पतिं संस्थाप्य तत्रैव पुष्पपूरम्रगोपितम्‌ | 
किञ्चिदाश्चासिताऽतिष्ठदरिद्रव निधानिनी ॥ ५॥ 
तस्मिन्नव दिने सेषा तस्मिञ्छुद्वान्तमण्डपे । 
अझरात्रे परिजने सर्वस्मिन्निद्रया हृते ॥ ६ ॥ 
घिं भगवतीं देवीं शुद्रध्यानमहाधिया । 
दुःखादाह्वाययामास सोवाच सझ्ुपेत्य तास्‌ ॥ ७॥ 
कि स्प्रताऽस्मि त्वया वत्से धत्से किमिति शोकिताम्‌ । 
संसारश्रान्तयो भान्ति मृगतृष्णास्चुवन्धुधा ॥ ८ ॥ 


और इसका जीव, जो कि आकाशकी नाई निर्मल है, तुम्हारे अन्तःपुरके प्रासादसे 
शीघ्र बाहर नहीं निकलेगा ॥ २, ३ ॥ 

आकाशवाणीका उक्त वचन सुनकर जैसे जळके सूख जानेसे मुझी रही 
कमलिनीको नइ बृष्टिका जल तसली देता है, वैसे ही अमरोंके सहश नेत्रवाली 
रानी ळीलाके पास आकर उसके बन्धु-बान्धवोंने उसे धेये दिया ॥ ४ ॥ 

फूलोंके ढेरम प्रच्छन्न अपने पतिके शवको अन्तःपुरमें ही रखकर कुछ धैयेको 
प्राप्त हुई रानी लीला निधिसे युक्त होनेपर भी निधिके अपने उपयोगमें न आनेके 
कारण भोग, ऐश्वयेसे वञ्चित दरिद्रा-सी रही । भाव यह कि निधिके रहनेपर 
भी कारणवश उसके उपयोगमें न आनेके कारण जैसे निधानिनी दरिद्रा ( भोगैश्वर्यसे 
वञ्चित ) रहती है, वैसे ही पतिके रहनेपर भी निश्चेष्ट होनेके कारण उपयोगमें न 
आनेसे वह भोगैश्वर्यसे वञ्चित रही ॥ ५ ॥ 

. लीलाने मारे क्लेशके उसी दिन अर्धरात्रिमे, जब कि सभी परिजन घोर 


निद्रामें सोये थे, उसी अन्तःपुरके प्रासादमें शुद्ध ध्यानसे युक्त अन्तःकरणसे ज्ञान" -< हर 
रूपिणी सरस्वती देवीका आवाहन किया । देवीने उसके पास आकर उससे कहा 


६२२ | योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरंण 
लीलोवाच 

क ममाऽवस्थितो भता कि करोत्यथ कीइशः । 

समीपं नय मां तस्य नेका शक्रोमि जीवितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

चित्ताकाश चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम्‌ । 

द्वाभ्यां शून्यतरं विद्धि चिदाकाशं वरानने ॥ १० ॥ 
तचिदाकाशकोशात्म चिदाकाशेकभावनात्‌ । 
अविद्यमानमप्याशु इश्यतेऽथाऽनुभूयते ॥ ११॥ 
देशाददेशान्तरग्राप्तौ संविदो मध्यमेव यत्‌ । 
निमिषेण चिदाकाश तद्विद्धि वरवर्णिनि ॥ १२ ॥ . 


जज ही 


लीलाने कहा--देवी, मेरे पति कहाँ हें, क्या करते हैं और कैसे हैं, यानी 
सुखी हैं या दुःखी £ मुझे आप उनके समीप ले चलिये । मैं उनके बिना अकेले 
नहीं जी सकती ॥ ९ ॥ 

इस लोककी कल्पनाके समान परळोककी कल्पनाका भी अधिष्ठान केवळ 
चित्‌ ही है, यह दिखलानेके लिए देवी सरस्वती चिदाकाशको चित्ताका और 
भूताकाशसे एथकृकर दिखलाती है--“चित्ता०' इत्यादिसे । | 

सरस्वतीजीने कहा--सुन्दरी, एक वासनामय चित्ताकाश है, दूसरा शुद्ध 
चिदाकाश है और सुप्रसिद्ध व्यावहारिक भूताकाश तीसरा हे । इन दोनोंसे सर्वथा : 
शून्यकी तुम चिदाकाश जानो यानी इन दोनोंकी सन्धिमें दोसे शून्य चिदाकाश 
स्पष्ट्पसे रक्षित होता है ॥ १०॥ 

उक्त चिदाकाश ही अपता आवरण करनेवाले अञज्ञानसे सङ्कलित होकर जब 
प्रतीत होता है, तब वही मिथ्याभूत जगत्रूपसे शीघ्र दिखलाई देता है, वही 
दुःख आदिका अनुभव करता है, ऐसा कहते हें--'तच्चिदा' इत्यादिसे । 

तुमने जो अपने पतिके रहनेका स्थान आदि पूछा है, वह वस्तुतः चिदाकाश- 
कोशरूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है । अतः चिदाकाशका एकाग्र मनसे 
, जब चिन्तन किया जाता है, तत्र एथक्‌ विद्यमान न होता हुआ भी वह यहींसे 
. शीघ्र दिखाई देता दै और वहाँ जाकर उसका अनुभव भी किया जाता है ॥११॥ : 
| नी | देवी उसके लिए चिदाकाशका परिचय कराती हैं-'देशात्‌? इत्यादिसे । 
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सगे १७ ] भापानुवादसहित ६२३ 


व व्न्अयअयय्य्स्य््य्य्सय्य्न्य्य्य्न्य््य्य्च्य्च््डडस NE 


तस्मिन्निरस्तनिःशेपसङ्कल्पा स्थितिमेषि चेत्‌ । 

सर्वात्मकं पदं तत्वं त्वं तदामोष्यसंशयम्‌ ॥ १३॥ 

अत्यन्ताभावसम्पत्या जगतश्चेतदाप्यते । 

नाऽन्यथा. मह्टरेणाऽऽश्ु त्वं तु प्राप्स्यसि सुन्दरि ॥ १४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा सा ययौ देवी दिव्यमात्मीयमास्पदम्‌ । 

लीला तु लीलयेवा$सीनिविकल्पसमाधिभाक ॥ १५ ॥ 

तत्तत्याज निमेपेण साऽन्तःकरणपञ्गरम्‌ । 

स्वदेह -खमिवोड्टीना मुक्तनीडा विहङ्कमी ॥ १६॥ 


हे सुभगे, संवितूके एक पलकमें एक देशसें दूसरे देशको प्राप्त होनेपर 
संवितूका जो मध्य है, उसीको तुम चिदाकाश जानो # ॥ .१२ ॥ 

अतः तुम्हारा चिदाकाशकी प्राप्ति ही चिदाकाशरूपसे स्थित पतिके समीपमें 
गमन है, क्योंकि उसीमें तुम्हारे पतिका परलोक कल्पित है, इस अभिप्रायसे देवी 
कहती हैं-“तस्मिन्निरस्त०' इत्यादिसे । 

भद्रे, यदि तुम सम्पूण सङ्कल्पोंका परित्याग कर उक्त चिदाकाशमें: ही मनको 
एकाग्र करती हो, तो तुम सवोत्मक उस प्राप्तव्य तत्त्वको अवश्य प्राप्त हो जाओगी ॥१३॥ | 

उसकी प्राप्ति कैसे होती है ? ऐसी आशङ्का होनेपर उसकी प्राप्तिक उपाय 
बतलाती हैं--अत्यन्त०” इत्यादिसे । | 

हे सुन्दरी, उक्त तत्त्व यद्यपि जगतके अत्यन्ताभावकी प्रतीतिसे ही प्राप्त होता रे 
है, अन्यथा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि “नान्यः पन्था विद्यतेज्यनाय” ऐसी श्रति है । कटे 
फिर भी तुम मेरे वरसे उसे शीघ्र प्राप्त हो जाओगी ॥ १४ ॥ क 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, ऐसा कह कर सरस्वती देवी अपने 
दिव्य लोकको चली गई और लीलाको वरके प्रभावसे अनायास ही निर्विकल्पक 
समाधि लग गई ॥ १५॥ -:  । - 

जैसे चिड़िया अपने घोंसलेको छोड़कर आकाशमें उड़ जाती है वैसे ही | 


* विस्तृत व्याख्यान--उ० प्रश ७1१९ में देखिये । > 
1 तत्त्वज्ञानसे अज्ञाना -विनाश दोनेपर द्वैतका अत्यन्ता- 
भावसम्पत्ति | है । ला र. य ह थे 


६२४ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


id 


ददश खस्था भर्तारं तस्मिन्नेवाऽऽलयास्बरे । 
संस्थितं प्रथिवीपालमास्थाने बहुराजनि ॥ १७॥ 
सिंहासने समारूढं जय जीवेति संस्तुतम्‌ । 
प्रस्तुत मण्डलानीककार्यमाहतुमातम्‌ ॥ १८॥ 
पताकामज़रीकीणराजधानी गृहस्थितम्‌ | 
पूरवेद्वारस्थितासंख्यमुनिविप्रपिमण्डलम्‌ ॥ १९ ॥ 
दक्षिणद्वारगासङ्ख्यराजराजेशमण्डलम्‌ । 
पश्चिमद्वारगासडूख्यळलनालोकमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
उत्तरद्वारगासर्यरथहस्स्यश्बसङ्करम्‌ । 
एकभृत्यविनिर्णीतदक्षिणापथविग्रहम्‌ ॥ २१ ॥ 
कर्णाटनाथरचितपूर्वदेशक्रियाक्रमम्‌ । 
सुराष्ट्राधिपनिणीतसर्वम्लेच्छोत्तरापथम्‌ ॥ २२ ॥ 


उसने लोहेके पिंजड़ेके समान दुर्भद्य अन्तःकरणके साथ अपने स्थूळ देहका त्याग 
कर दिया *॥ १६॥ 

रानीने निर्विकल्प समाधि द्वारा चिदाकाशमें स्थित होकर अपने अन्तःपुरके 
प्रासादके उस आकाशमें ही अपने पति मृत महाराजकों देखा। वह अपनी 
वासना और कर्मोके अनुसार शरीर, घर आदि सम्पत्तिसे सम्पन्न था, अनेक 
राजाओंसे सुशोभित सभामण्डपर्मे सिंहासनपर आरूढ़ था, वन्दीगण “आपकी जय 
हो”, “आप चिरज्ञीव हों' कहकर उसकी स्तुति कर रहे थे, वह उपस्थित राज्य 
और सेनाका काये करनेमें व्याएत हो रहा था, पताकाओंसे व्याप्त राजधानीके 
जिस सुन्दर घरमे राजा बैठा था, उसके पूर्व दरवाजेपर असंख्य मुनि और श्रेष्ठ 
ब्राह्मण स्थित थे, दक्षिण दरवाजेपर असंख्य राजा-महाराज थे, पश्चिम द्रवाजेपर 
असंख्य खनियाँ थीं, उत्तर दरवाजेपर असंख्य रथ, हाथी और घोड़ोंकी भीड़ 
लगी थी । राजाने एक गुप्त चरकी जबानी दक्षिण देशके युद्धकी गति-विधिका 
निणय किया ॥ १७-२१ ॥ 

सब देशके राजा उसके अधीन थे, यह दर्शाते हैं-'कर्णाट०' इत्यादिसे । 


mmm im mm mmm mmm mmm em mn nn mmm, 
———— "पाप-----> 


* यहाँ देहत्यागसे स्थिर चित्त द्वारा अभिमानका त्याग ही विवक्षित है । मरणके समान 


बाहर निर्गमन नहीं! 
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सारदेशसमाक्रान्तसर्वपाश्चात्यतङ्गणम्‌ । 
दक्षिणाब्धितटायातलङ्कादूतविनोदितम्‌ ॥ २३ ॥ 
पूर्वाब्धितटमाहेन्द्रसिद्वोक्तरगनापगम्‌ | 
उत्तराव्धितटायातदूतवर्णितगुद्यकम्‌ ॥ २४ ॥ 
पश्चिमाग्धितटालोकवर्णितास्तमयक्रमम्‌ । 
असङ्कचवद्ूपालकलाकीर्णाखिलाजिरम्‌ ॥ २५ ॥ 
यज्ञवाटपठद्िप्रजिततूर्याग्रनिस्वनम्‌ । 
बन्दिकोलाहलोछ्लासप्रतिश्रृद्नङुञ्जरम्‌ ॥ २६ ॥ 
गेयवाद्योद्यतध्वानप्रध्यनद्गनान्तरस । 
हयहस्तिरथाराजि रजोमेघघनाम्बरम्‌ ॥ २७ ॥ 
ुष्पकपूरधूपाल्यं गन्थामोदितपर्वतम्‌ । 
सवमण्डलसंभाररचितानेकशासनम्‌ ॥ २८ ॥ 
—————— CEE 

कणोटक देशाधिपतिने उसके पूर्वदेशकी व्यवहारमयीदाको अक्षुण्ण बना रका 
था, सुराष्ट्रदेशाधिपतिने उत्तरापथमें सम्पूर्ण म्लेच्छोंको उसके अधीन. कर रखा 
था, माळदाधिपतिने उसके लिए पश्चिम देशोंको आक्रान्त कर रक्खा था, दक्षिण 
समुद्रके तटसे आया हुआ रङ्काका दूत उसका मनोविनोद॑ कर रहा था, पूर्व 
सागरके तटवर्ती महेन्द्र पर्वतका सिद्ध उससे हजारों मुहानोंके विस्तारसे आश्चमयी 
गङ्गाजीका _ वणन कर रहा था, उत्तर सागरके तटसे. आया हुआ दूत गुद्यकोंका 
वृत्तान्त कह रहा था और जिस दूतने पश्चिम सागरका तट देखा था, वह 
'अस्ताचके रीति-रिवाजोंको कह रहा था ॥ २२-२५ ॥ 

कतार .छगाकर खड़े हुए असंख्य राजाओंकी कान्तिसे उसका सारा आँगन 
जगमंगा रहा था, उसकी यज्ञशाठामें वेदमन्त्रोंका उच्चारण कर रहे ब्राह्मणोने तुरही, 
रणसिंगा .आदि उत्तम .बाजेके शब्दको दबा दिया था, उसके वनगज बन्दियोंके 
तीव्र शोर-गुलुकी प्रतिध्वनि कर रहे थे, उसकी सङ्गीतशालाके गायन और वादनके 
शब्दोंसे आकाश गूँज रहा था, चारों ओर घोड़े, हाथी और रथोंके ठट्ट लगे थे, 
उनके एवं पैदल चलनेवाळी जनताके चलनेसे उड़ी हुई धूलरूपी बादलोंसे 
आकाश छा गया था । वह स्वयं पुष्प, कर्पूर और धूपसे युक्त था और उसके पर्वता- 


“कार प्रासाद सुगन्धिसे सराबोर थे । सम्पूण मण्डंछोंसे भेंदरूप धनको लाक जो | 


. ७९ | 
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यशःकपूरजरदसुशु्जाम्वरपवतम्‌ । 
रोदसीस्तम्मभूतैकस्वप्रतापजिताकेकम्‌ ॥ २९ ॥ 
आरम्भमन्थरोदारकायसव्यग्रभूमिपम्‌ । 
नानानगरनिर्माणसोद्योगस्थपती श्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
पपाताऽथ महारम्भा सा तां नरपतेः सभाम्‌ । 
व्योमात्मिका व्योममयीं मिहिकेवा5म्बराठवीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भ्रमन्तीं तत्र तामग्रे दइशुस्तेन केचन। 
सङ्कर्पमात्ररचितां पुरुपः कामिनीमिव ॥ ३२ ॥ 
तथा ते तां न दच्छुः. सञ्चरन्तीं पुरोगताम्‌ । 
अन्यसङ्करपरचितामन्येन नगरी यथा ॥ ३३॥ 
्राक्तनानेव तान्‌ सर्वान्‌ स्वान्‌ ददश सभागतान्‌ । 

भूसृतेव सुपंग्राप्तान्‌ नगरान्नगरान्तरम्‌॥ ३४॥ 


राजकीय कोषको परिपूर्ण रखते हैं, उन भृत्योंके लिए उसने अनेक प्रकारके शासन 
बना रखे थे । उसके अपने यशरूपी कर्पूरके ढेरके तुल्य मेघरूपी अतिशुश्र 
पवत अम्बरमें उत्पन्न हुए थे स्वरीलोक और भूरोकके स्तम्भभूत अपने अद्वितीय 
प्रतापमे उसने सूयेको भी मात कर दिया था, उसके अनेक सामन्त आरम्भमें 
मन्दगंतिसे चलनेवाले गुरुतर कार्य्योमे व्यग्र थे और उसके शिल्पी लोग नाना 
नगरोंके निमीणमें संलम्न थे । इस प्रकार विविध राजकार्येमें व्याप्त राजाको 
लीलाने देखा ॥ २६-२० ॥ 

इसके अनन्तर जैसे कुहरा आकाशरूपी अरण्यभूमिमे गिरे, वैसे ही वासना- 
मात्रशरीर होनेसे आकाशरूपिणी चिदाकाशनिष्ठारूप विपुर आरम्भवाळी लीला 
वासनामय होनेके कारण आकाशरूप राजाकीय समामे प्रविष्ट हुईं ॥ २१ ॥ 

वहाँ वह सबके आगे घूमती थी, परन्तु वहॉपर स्थित पुरुषोंने अपने आगे 
घूम रही केवल सङ्कल्पसे बनी लीलाको, सङ्कस्पसे कल्पित कामिनीकी नाई, 
नहीं देखा ॥ ३२ ॥ 

जैसे दूसरेके मनोरथसे रचित नगरीको दूसरा नहीं देख सकता, वैसे ही 
अपने आगे-आगे घूम रही लीलाको किंसीने भी नहीं देखा ॥ ३३ ॥ 

वहाँ लीलाने अपने उन्हीं पुराने सब छोगोंको सभामें बैठे देखा, जिन्हें 
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तददशांस्तत्समाचारांस्तथा तानेव वालकान्‌ । 

ता एव बालवनितास्तांस्तानेव च मन्त्रिणः ॥ ३५ ॥ 
तानेव भरूमिपालांथ्व तांस्तानेव च पण्डितान्‌ । 

तानेव नर्मसचिवान्‌ भृत्यांस्तानेव ताइशान्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथाऽन्यानप्यपूर्वाश्च पण्डितान्‌ सुहृदस्तथा । 
व्यवहारांस्तथाऽन्यांश्च पोरानन्यांस्तथैव च ॥ ३७॥ 
मध्याहकाले दिवसे घनदावाकुला दिशः । 
अन्तरिक्ष सचन्द्रां साम्भोदपवनध्वनि ॥ ३८॥ 
महीरुहनदीशेलपुरपत्तनमण्डितम्‌ । 
नानानगरविन्यासजङ्गल्ग्रामसङ्कलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्विरष्टवप भूपालं प्राक्तन्या जरसोज्झितस्‌ । 
ग्राक्तनीं जनतां सर्वा समस्तान्‌ ग्रामवासिनः ॥ ४० ॥ 


वह पहले देखती थी, मानों वे सब-के-सब राजाके साथ ही एक नगरसे दूसरे 
नगरमे चले गये हों ॥ ३४ ॥ 
जो पहले जहापर बैठते थे वे उसी जगहपर बैठे थे, उन्हींके सहश उनका 
आचरण था। लीलाने, जिन्हें वह पहले देखती थी, उन्हीं वाळकोंको, उन्हीं युवतियोंको, 
उन्हीं मन्त्रियोंको, उन्हीं राजाओंको, उन्हीं विद्वानोंको, उन्हीं विदूषकोंको और 
नहीं अनुचरोंको, तथा उनसे मिरते-जुळते भृत्योंको देखा ॥ ३५, ३६ ॥ 
वासनामय स्वझकी नाई वासनामय जगत्में सब पहलेके सरश ही हों, ऐसा 
कोई नियम नहीं है, ऐसा कहते हें--“अथा०? इत्यादिसे । 
इसके बाद उसने उनसे भिन्न कुछ नये पण्डितां और मिंत्रोंको देखा, उसे 
कुछ व्यवहार भी पहलेसे भिन्न दिखाई दिये, अनेक पुरवासी एवं अन्यान्य 
जन भी भिन्न थे ॥ ३७ ॥ क | र च 
उसने दिनमें दोपहरके समय घने जज्ञलोंसे व्याप्त दिशाएँ देखी और देखा 
चन्द्रमा, तथा सुर्यसे युक्त आकाश, जिसमें बादलोंकी गड़गड़ाहट और वायुकी _ 
सनसनाहट हो रही थी, वह वृक्ष, नदी, पवेत, नगर, आमोंसे विभूषित था और उसमें _ 
अनेक जङ्कळ थे, जिनमें विविध नगरोंकी रचना की गई थी॥ ३८, २९॥ 
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सा तानालोक्य लना चिम्तापरवशाऽभवत्‌ । 
तस्मिन्नगरवास्तव्याः कि ते सर्वे मृता इति ॥ ४१ ॥ 
पुनः प्रज्ञप्तिबोधेन प्राक्तनाऽन्तःपुरंगता । 
षणेन च ददर्शात्र साड्धरात्रे तथैत्र तान्‌ ॥ ४२॥ 
अथ सोत्थापयामास निद्राक्रान्तं सखीजनम्‌ । 

आह चाऽतीव मे दुःखमास्थानं दीयतामिति ॥ ४३ ॥ 
भतुः सिंहासनस्याऽस्य पार्श्वे तिष्ठाम्यहं यदि । _ 
पञ्यामि सभ्यसङ्घातं तत्प्रजीवामि नाऽन्यथा ॥ ४४ ॥ 
स राजपरिवारोऽथ तथेत्युक्ते यथाक्रमम्‌ । 
आसीद्विनिद्रः संव्यग्र सर्वः सर्वेस्वकमणि | ४५ ॥ 
पौरान्‌ सभ्यान्‌ समानेतु ययुर्य्टीकपङ्क्तयः । 
व्यवहारं कलयितुसुरव्यामककरा इव ॥ ४६॥ 
आस्थानभूमि भृत्याश्च माजयामासुराहताः । 
्राइृट्पयोदमलिनं खं शरद्वासरा आ [भर्न ख शरदासरा इव. .] ४७॥ | 


(जा व Sm २ 0२2२०२1२01 7 -_->>_-->>- 
दखा। उन्हे वासनामय नगरमे देखकर लीळाको चिन्ताने घेर छिया]. उसे 


सन्देह हुआ कि क्या उस नगरमें रहनेवाले सभी मर गये हैं?॥ ४०, ४9१ ॥ 
फिर वह सरस्वती देवीके प्रसादसे उत्पन्न प्रबोधसे एक क्षणमें अपने पहलेके 

अन्तःपुरमें आई । वहां आधी रातमें उसने अपने अनुचरोंको वैसे ही सोये देखा 

जैसे कि वह उनको छोड़ गई थी ॥ 9२ ॥ ः 


तदुपरान्त उसने घोर निद्रामें सोई हुई अपनी ससियोंको जगाया और 


कहा कि मुझे अत्यन्त दुःख हो रहा है, इसलिए आप छोग मुझे सभास्थानमें 
ले जाइए ॥ ४३ ॥ 


यदि में राजाके सिंहासनके समीपमें बेटर और सदस्योंको देखूँ , तो मैं जीवित 
रह सकती हूँ अन्यथा मेरा मरण ही जानिये ॥ ४४ ॥ 

रानीके यों कहनेपर वह सारा-का-सारा राजपरिवार जाग उठा और यथा- 
योग्य अपने अपने काममे जुट गया | जैसे सूयकी किरणे छोगोंको अपने-अपने 
व्यवहारे छगानेके लिए प्रथिवीपर आती हैं, वैसे बंतधारी भट नगरवासी सदस्योंको 


छेनेके लिए गये ॥ ४५, ४६ ॥ 


' जैसे शरत्‌ ऋतुके दिन वर्षाकालके बादलोंसे मलिन आकाशको स्वच्छ कर 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
= 


सर्ग १७ | भांपानुवादसंहित ६२९ 
AAAI जज जज जज जज आ आआआ 
अङ्गणं ग्रति दीपौघास्तस्थुः पीततमोम्भसः । 
आश्वयदशनायेव संप्राप्ता ऋक्षपङक्तयः ॥ ४८॥ 
जनताः पूरयामासुः पूरेरजिरभूमिकाः । 
धीन्प्रलयसंशुष्कान्पुरासगे इवाऽम्भसा ॥ ४९ ॥ 
आजग्मुमन्त्रिसामन्ताः स्वं स्वं स्थानमनिन्दिताः । 
त्रेलोक्ये पुनरुत्पन्ने लोकपाला यथा दिशः ॥ ५० ॥ 
वबुराकीणकपूरसान्द्रावइयायशीतलाः । 
उत्फुछडुसुमोद्वान्तमांसलामोदितानिलाः ॥ ५१ ॥ 
पर्यन्तेषु प्रतीहारास्तस्थुर्थवलवाससः । 
ऋष्यमूकाकंतापातेमेघमाला इवाऽद्रिषु ॥ ५२ ॥ 
ग्रभापीततमःपुञ्जाः पेतुः पुष्पोत्करा भुवि । 
चण्डमारुतविध्वस्तास्तारकानिकरा इव ॥ ५३ ॥ 
देते हैं, वैसे ही अपने कार्यमें दक्ष भृत्योंने सभामण्डपको खूब साफसुथरा 
कर दिया ॥ ४७ ॥ | 
आश्चर्य देखनेके लिए आये हुए तारागणोंके समान अन्धकाररूपी जलको 
पी चुकीं दीपपङ्क्तियाँ आंगनमें जगमगा उठीं ॥ 9८ ॥ | 
जसे प्रयकारमें सूखे हुए समुद्रोंको जीवोंकी सृष्टिसे पहले होनेवाली जल. 
सृष्टि प्रवाहसे पूण कर देती है, वैसे ही जनताने राजाके आँगनको प्रवाहके समान 
आ रहे अपने संघसे भर दिया ॥ ४९ ॥ | 
जैसे प्रलयके अनन्तर त्रैलोक्यके पुनः उत्पन्न होनेपर लोकपाल अपनी-अपनी 
दिशाओंमें अधिष्ठित हो जाते हैं, वैसे ही निर्दोष मन्त्री और सामन्तगण अपने- 
अपने स्थानपर आ डटे | ५०॥ | 
चारों ओर बखेरे हुए कपूरके समान निविड़ तुषारके संसर्गसे शीतल और खूब 
खिले हुए फूलोंसे निकल रहे मकरन्दकी सुगन्धसे सुगन्धित वायु बहने लगी ॥५१॥ 
जैसे ऋष्यमूक पर्वतपर अपने पुत्र सुग्रीवके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए आये i De 
हुए सूर्यके सन्तापसे पीड़ित मेघपंक्तियाँ हिमाख्य आदि पर्वतेमिं आश्रय लेती हैं, _ 
बैसे ही सफेद वख्न पहने हुए प्रतीहार ( द्वारपाळ ) सभामण्डपके ्रन्तोमें ( 
छोरमें ) खड़े हो गये ॥ ५२ ॥ Me वी ह आओ ह र 
जैसे प्रल्यकालके प्रचण्ड वायुसे विध्वस्त होकर तारागण गिरते है, वैसे ही 


3५ “रे: 


६३० योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरणं 


आस्थानं पूरयामासुमेहीपालानुयायिनः । 

उत्फुलकमलोत्कीणं हंसा इव सरोवरम्‌ ॥ ५४ ॥ 

सिंहासनसमीपस्थे हेमचित्रासने नवे । 

उपाविशदसौ लीला लीलेव स्मरचेतसि ॥ ५५ ॥ 

ददश ताल्नृपान्सर्वान्पूर्वानेव यथास्थितान्‌ । 

गुरुनायान्सखीन्सभ्यात्‌ सुहृत्सम्बन्धिबान्धवान्‌ ॥ ५६ ॥ 
सकलमेव हि पूर्ववदेव सा समत्रलोक्य मुद परमां ययौ । 
नुपतिराष्ट्रजनं खळु जीवनाम्युदितया च बभौ शशिवच्छिया ॥ ५७ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपार्याने 
~ Qe 
सन्देहराष्ट्रवणनं नाम सप्तदशः सगः ॥ १७ ॥ 


अपनी कान्तिसे अन्धकारपटलका विनाश करनेवाले फूल तेजवायुके झोंकोंसे 
एथिवीपर गिरने लगे ॥ ५३ ॥ 

जैसे हंस प्रफुल कमलांसे व्याप्त सरोवरको भर देते हैं, वैसे ही महाराजके 
अनुयायियोने समामण्डपको ठसाठस भर दिया | ५४७॥ 

जैसे कामदेवके चित्तमे रति बैठती है या जैसे कामदेवसे विकृत चिततमें 


शज्ञारचेषटाएँ आसन जमाती हैं, वैसे ही रानी लीला में बिछाये 
: | सिंहासनके पासमें बिछाये हए 
नूतन स्वणेमय चित्रासनपर बैठ गई ॥ ५५॥ पर 
रीछाने पहलेकी नाई यथायोग्य स्थानोंमें 


~ 
बेठे हुए, पहलेके ही सब 
राजाओं, गुरुओं, माननीयों, मित्रों, सदस्यों र 
> अ सह्‌ चरों 5 सम्बरि धः बन्ध- 
बान्धवोंको देखा || ५६ ॥ हचरों, सम्बन्धियों और बन्धु 


हरे य सभी लोगोंको यथापूर्व ही देखकर लीलाकी प्रसन्नताका 
| रहा और सबके जीवनका निश्चय होनेसे उदित हुई चन्द्रमाकी-सी 
` कान्तिसे वह सुशोभित हो गई ॥ ५७ | ; 


सत्रहवाँ सगे समाप्त 


य दह खा 
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सगे १८ ] भाषानुवादसहित ६३१ 


अष्टादशः सर्गः 
वसिष्ट उवाच 
इत्थं विनोदयामीदं दुःखदं चित्तमित्यलम्‌ । . 
बोधयित्वेक्षितेभूपानास्थानादुत्यिताञ्य सा ॥ १ ॥ 
्रविश्याऽन्तःपुरं भर्तुः पार्श्वऽन्तःपुरमण्डपे । 
विवेश पुष्पणुप्तस्य चिन्तयामास चेतसा ॥ २॥ 
अहो विचित्रा मायेयमेतेऽस्मत्पुरमानवाः । 
बहिरन्तरवद्देशे तत्र चेह च संस्थिताः ॥ ३॥ 
तालीतमाहिन्तालमालिता शिरयोऽप्यमी । 
यथा तत्र तथेहाऽपि बत कि अब ॥४॥ 
आदरशडन्तबेहिथ्रेवे यथा ऽनुभूयते । 
बहिरन्तश्चिदादश तथा सर्गोऽनुभ्ूयते ॥ ५॥ 
तत्र भ्रान्तिमयः सर्गः कः स्यात्कः पारमार्थिकः | 
इति पृच्छामि वागीशामभ्य्च्योक्तमसंशयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अठारहवाँ सरग 
[ समाधिमें देखी गई सृष्टि और पहलेकी सृष्टि दोनों दृश्य होनेके कारण समानरूपसे 
मिथ्या हैं चिन्मात्र ही सत्य हैं ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अत्यन्त दुःखदायी इस चित्तको 
इस प्रकार बहला रही हूँ, यों इंशारेसे राजाओंको अपना अभिप्राय समझा कर रानी 
लीला सभाभवनसे उठ गई । अन्तःपुरमें जाकर अन्तःपुरके प्रासादमें फूछोंसे 
आच्छन्न अपने पतिके पास पहुंची और विचार करने लगी-- अहो, यह बड़ी - 
विचित्र माया है, ये हमारे पुरवासी मनुष्य समाधिमें देखे गये प्रदेशमे और बाहर 
अवकाशयुक्त हमारे नगरमें भी स्थित हैं ॥ १, ३ ॥ 
ताळ, तमार आदि बृक्षोसे व्याप्त ये पर्वत भी जैसे वहाँ दिखाई दे रहे थे, 
वैसे ही यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, आश्व यह किसीने माया फैला रक्खी है ॥४॥ 
जैसे पर्वत दर्षणमें भीतर और बाहर भी प्रतीत होता है, वैसे ही चित्तरूपी . 
. आदशीमें भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है ॥ ५ ॥ ३ 
इनमें कौन आन्तिमयी सृष्टि है तथा कौन वास्तविक सृष्टि हे£इससन्देको [|| 
मैं सरस्वती देवीसे, उनकी पूजा कर, यों पूछती हैँ जैसे कि सन्देह विलकुळन रहें॥॥ 
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इति निश्चित्य तां देवी पूजयामास सा तदा । 
ददश च पुरः प्राप्तां कुमारीरूपधारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 
भद्रासनगतां देवीमुपविश्य पुरोगता । 
परमार्थमहाशक्ति लीलाऽएच्छद्‌ भ्रुवि स्थिता ॥ ८ ॥ 


लीलोवाच 


अनुकम्प्यस्य नो देवि भजन्त्युद्वेगमुत्तमाः । 

त्वयैव किरु सगांदौ स्थापिता स्थितिरुत्तमा ॥ ९ ॥ 

तदिद यत्पुरः प्रह्मा एच्छामि परमेश्वरि । 

तद्‌ त्रूहि त्वत्कृतो नूनं सफलो मेऽस्त्वचुग्रहः ॥ १० ॥ 
` अस्याऽऽदर्शो जगन्नाञ्नः खादप्यधिकनिर्मलः । 

यस्य योजनकोटीनां कोटयोऽवयवो मनाकं॥ ११ ॥ 

निःसंधितवचोज्योतिर्घनो  मदुसुशीतलः । 

अचेत्यचिदिति ख्यातो नास्ना नि्भित्तिरग्रतः ॥ १२ ॥ 


ऐसा निश्चय करके लीलाने सरस्वती देवीकी पूजा की और तुरन्त ही 
सरस्वती देवीको कुमारीरूपमें अपने सामने उपस्थित देखा || ७ ॥ 


सिंहासनपर बैठी हुई परमाथ महाशक्तिरूप देवीके सन्मुख होकर लीलाने 
भूमिपर बैठकर देवीसे पूछा || ८ ॥ 

ठीलाने कहा--हे देवि, उत्तम लोग अनुकम्पनीय नहीं होते 
हे ; पुरुषपर क्रुद्ध नहीं होते, 

: आपने ही सृष्टिके आरम्भमें यह उत्तम नियम बनाया है ॥ ९ ॥ बब 

दा र मैं आपके सन्मुख, विनम्र होकर जो यह पूछती हूँ,. उसे 
आप मुझसे कहिये, पहले आपने मेरे ऊपर जो वरदानरूप अनुंग्रह द 
उ ल | नुंग्रह किया है, वह 

इस जगत्‌ नामक प्रपञ्चक आदश ( चिदादर्श ) आकाशसे भी अधिक निर्मल 
है, करोड़ों-करोड़ों योजन जिसका एक छोटा-सा अवयव हे॥ ११॥ ` 

जिसमें वचन अखण्डितार्थ हैं यानी संसगरूपसे बोधक नहीं हैं. ऐसा चिद्घन 
मृदु, सम्पूण तापका नाश करनेके कारण शीतर, आवरणशून्य और सम्पूण 
व्यवहारोमे सर्वप्रथम स्फुरित होनेवाला चैत्यमिन्न चित्‌ कहा गया है॥ १२॥ | 
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दिकालकलनाकाशभ्रकाशनियतिक्रमाः | 

यत्रेसे प्रतिबिस्बन्ति परां परिणतिं गताः॥ १३ ॥ 

त्रिजगत्प्रतिविस्बश्रीवेहिरन्तश्च संस्थिता । 

तत्र वे क्ृत्रिमा का स्यात्काऽसौ वा स्यादकृत्रिमा ॥ १४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

अकृत्रिमत्वं सरस्य कीदशं वद्‌ सुन्दरि । 

कीरशं कुत्रिमत्वं स्याद्रथावत्कथयेति मे ॥ १५॥ 
लीलोवाच 

यथाऽहसिह तिष्ठामि त्वं च देवि स्थिताऽस्बिके। 

असावकृत्रिमः सगे इति देवेशि वेद्म्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 

यत्राऽधुना स भर्ता से स्थितः सगः सक्कृत्रिमः | 

अहं मन्ये यतः शून्यो . देशकालाद्यपूरकः || १७ ॥ 


जिस आत्मादरमें दिशाएँ, काळ, सब कार्योकी उत्पत्ति, उत्पन्न हुए पदार्थोकी 
आकाशमें अवकाशप्राप्तिश अवकाश मिलनेपर आलोक और नेत्र आदि द्वारा प्रकाश 
और प्रकाशित पदार्थोका "इससे यह कार्य यों उपपन्न हुआ और यह इस प्रकार 
व्यवहारके उपयुक्त है! इस प्रकारका नियतिक्रम ये सब देशतः और कारतः विस्तृत 
विकाररूप विलक्षणताको प्राप्त होकर प्रतिबिम्बकी नाई भीतर प्रतीत होते हैं ॥१३॥ 

त्रिजगत्‌-रूप प्रतिविम्बश्री बाहर और भीतर स्थित है, उन दोनोंमें से यानी 
आन्तर और बाह्ममें से कौन सृष्टि अक्नत्रिम ( सत्य ) है और कौन कृत्रिम 
( मिथ्या ) है ॥ १४॥ __ 
._ श्रीदेवीजीने कहा--हें सुन्दरी, सृष्टिकी अक्कत्रिमता कैसी हे और कृत्रिमता 
कैसी है, यह मुझसे भली भॉति कहो ॥ १५ ॥ 

हीलाने कहा -- देवि, जैसे में यहाँपर बैठी हूँ और आप भी स्थित हैं, इसे में 
अक्कत्रिम सृष्टि समझती हूँ तथा हे देवेशि, जहाँपर इस समय सेरे पति हैं, उस 
सृष्टिको मैं कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि वह मिथ्याभूत है, अपनी स्थितिके लिए 
अपयीप्त देश, काल और व्यवहारकी पूर्ति नहीं करती । जैसे दर्पण आदिमे 


(A) 
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श्रीदेव्युवाच 
कृत्रिमोऽछ्रत्रिमात्सर्गान्न कदाचन जायते । 
नहि कारणतः कार्यमुदेत्यसच्श क्कचित्‌ ॥ १८॥ 
लीलोवाच 


इस्यते कारणात्कार्य सुविलक्षणमम्बिके | 
अम्ब्वादातुमशक्ता मृद्धटस्तञ्जस्तदास्पदम्‌ || १९ ॥ 


ram dn mm RNR, 


प्रतिबिस्षित और स्वझमें देखा गया पर्वत देश, काल और व्यवहारका 
पूरक नहीं है *॥ १६, १७॥ 

तुम्हारे पतिकी जो वासनामय सृष्टि है, उसका कोई कारण है या नहीं? यदि 
उसे अकारण कहो, तो उसकी उत्पत्ति नहीं होगी । यदि सकारण मानो, तो वह 
कारण कृत्रिम है, या अक्नत्रिम । कृत्रिम कारण मानो, तो यह सृष्टि उसकी कारण 
है या अन्य सृष्टि ! अन्य सृष्टि तो कोई प्रसिद्ध है नहीं, अतः पहला पक्ष ही शेष 
रहा, ऐसी दशामें कृत्रिम सृष्टिका कारणभूत यह सर्ग भी कृत्रिम ही ठहरेगा, 
क्योंकि कहींपर भी भिन्न सत्तावाले कार्य और कारण नहीं देखे गये हैं, अतः 
इन दो सृष्टियोंमें परस्पर विलक्षणता नहीं है, इस आशयसे देवीजीने कहा-- 
'कत्रिमो०' इत्यादिसे । 

श्रीदेवीजीने कहा--अइत्रिम सृष्टिसे कृत्रिम सृष्टि कभी उत्पन्न नहीं होती 
कहींपर भी कारणसे स्था भिन्न कार्य उत्पन्न नहीं होता ॥ १८॥ 

उक्त नियममें छीलाने व्यभिचारकी राङ्का कर कहा--'इड्यते? इत्यादिसे | 

लीलाने कहा--माता, कारणसे कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है---मिट्टीका 
ढेला अपनेमें जर आदि धारण नहीं कर सकता, पर उससे उत्पन्न घड़ा जल धारण- 
समथ दिखलाई देता हे, ऐसी परिस्थितिमें जैसे काम और कारणमें ुस्यसामर्थवका 
नियम नहीं है, वैसे ही समानसत्ताका भी नियम नहीँ है, यह आशय है ॥ १९ ॥ 


* दर्पणे प्रतिबिम्बित पवेतकी स्थितिके लिए, दृ ( 
पर्वेतकी ताहश रूप-रेखा बनती है, वह काळ ह Se ठ जितने समयमें 
अवहोरण आदि व्यवहार भी नहीं होता । वह अपनी स्थितिके लिए बण बने लः 
व्यवहारकी पूति नहीं करता, वैसे ही वह सर्ग भी अपनी स्थितिके लि -काळ- 
देश, काळ और व्यवहारकी पूर्ति नहीं करता है, अतः मिथ्या है । त्यन्त अल्प 
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श्री देव्युवाच 

संपद्यते हि यत्काय कारणेः सहकारिभिः । 
मुख्यकारणवेचित्र्य किञ्चित्तत्राऽवलोक्यते २० ॥ 
वद स्वङ्कतृसरशस्य किं पृथ्व्यादिु कारणम्‌ । 
तद्भूमण्डलतो भूतिजाता तत्र वरानने ॥ २१ ॥ 
गतं चेदित उड्डीय कुतः स्यादिह भूतलम्‌ । 

सहकारीणि कानीव कारणान्यत्र कारणे ॥ २२ ॥ 
कारणानामभावेऽपि योदेति सहकारिता । 
तत्पूवकारणान्नाऽन्यत्सर्वेणेत्यनुभूयते ॥ २३॥ 


उपादान कारणकी विचित्रतासे या सहकारी और निमित्त कारणोंकी विल- 
क्षणतासे मिट्टीके ढेले और घंड़ेमें विलक्षणता भले ही हो, जिस वस्तुका एक ही 
उपादान और निमित्त कारण हे उसमें दीपकसे अन्य दीपकके समान कारणसे 
विलक्षणता नहीं दिखलाई देती । प्रस्तुत दो सृष्टियां भी वैसी हैं, इस आशयसे देवी 
लीछाकीं शङ्काका समाधान करती हें--'सम्पद्यते? इत्यादिसे । 
श्रीदेवीजीने कहा--जो कार्य उपादान और सहकारी कारणोंसे उत्पन्न होता है, 
उसमें मृत्तिका, दण्ड, चक्र आदि असाधारण कारणांसे कुछ वैलक्षण्य दिखाई देता है॥२०॥ 
तुम्हारे पतिदेवकी जो वासनामय सृष्टि है, उसमें तो असाधारण कारणसे 
विळक्षणताकी कल्पना की नहीं जा सकती, क्‍योंकि दोनों समानरूपसे माया, काम, 
कर्म और वासनामूलक हैं, इस अभिप्रायसे कहती हें-- "वद? इत्यादिसे । 
हे सुन्दरी, प्रत्यक्ष दीख रही इस सृष्टिके अन्तर्गत प्रथिवी आदिमें से तुम्हारे 
पतिकी सृष्टिका कारण क्या है ? उसे कहो, जिससे कि उसमें विलक्षणता आवे । 
भौतिक पदार्थोकी भी जैसे इस भूमण्डलसे उत्पत्ति हुई है, वैसे ही उस भूमण्डलसे 
उत्पत्ति हुई है, अतः भौतिक पदाथोमें भी कोई विलक्षणता नहीं है ॥ २१ ॥ 
यहांकी भूमि आदिसे वहांकी भूमि आदिकी उत्पत्ति हो, ऐसी शङ्का होनेपर 
कहती हैं--गतम्‌ इत्यादिसे । 
यदि भूतल आदि यहाँसे उड़कर वहाँ गया है, तो यहाँ भूत केसे रहेगा £ 
वहाँ गये बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है और इसको कारण माननेपर भी 
सहकारी कारण कौन हैं, अथीत्‌ कोई नहीं है ॥ २२ ॥ 
यहाँके सहकारी कारणोंके न रहनेपर भी वहाँ ( समाधिमें दृष्ट सष्टिसें ) 
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ः लीलोवाच 
स्मृतिः सा देवि मद्धत्तुस्तथा स्फारत्वमागता । 
स्मृतिस्तत्कारण वेद्मि सर्गाऽयमिति निश्चयः ॥ २४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 


'स्मृतिराकाशरूपा च यथा तज्ञस्तंथैव ते । 

भर्तः सगोंऽनुभूतोऽपि स व्योमैव तथाउबले ॥ २५ ॥ 
लीलोवाच 

स्मृत्याकाशमयः सर्गो यथा भतुममोदितः । 

तथेवेममहं मन्ये स सोऽत्र निद्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 


जो सामग्रीरूप सहकारिता उत्पन्न होती है, यानी यदि सहकारी कारण न होता, तो 
कार्यकी ही उत्पत्ति न होती; यों अन्यथानुपपत्त्या कल्पित होती है, वह पूर्व सृष्टिके 
कारण काम, कर्म, वासना और अविद्यासे भिन्न नहीं है, अतएव वैलक्षण्यकी सिद्धि 
नहीं होती, यह वात सबके अनुमवमें आती है ॥ २३ ॥ 
सत्यरूप इस सुष्टिके अनुभवसे जनित संस्कारसे पैदा हुए पुरोवर्ति विषयरहित 
स्मृतितुल्य स्वमके सदृश मेरे पतिकी सृष्टि हो, यों अन्य प्रकारसे ढीला वैलक्षण्यकी 
शङ्का करती हे--'स्मृतिः इत्यादिसे । 
ठीलाने कहा--हे देवी, मेरे पतिकी वह ( पूर्वके अनुभवसे जनित संस्कारसे 
पैदा हुई ) स्मृति ही इस प्रकार बृद्धिको प्राप्त हुई कि वह स्मृति ही इस सृष्टिकी 
कारण है, उसीसे यह सरी हुआ है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ २४ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा--भंद्रे, तब तो पहले जन्ममें देखी गई सृष्टिके संस्कार द्वारा 
` तुम्हारे पतिकी सृष्टि हुई । संस्कारसे उत्पन्न ज्ञानको स्मृति कहते हैं, उसमें विषय 
सामने नहीं रहता, पुरोवर्ती विषयसे शून्य होनेके कारण स्मृति शून्यरूपा है 
वैसे ही तुम्हारे पतिकी सृष्टि भी शूत्यरूप ही उड्र, क्योंकि वह भी स्मृतिके सहश 
पूर्व सृष्टिके संस्कारसे जन्य है || २५ ॥ 
. `  -उक्त बातपर विचार कर लीला जान गई, अतः देवीके 
1 या लो न देवीके आशयके अनुसार 
८ - ` लीलने कहा-हे देवी, जैसे आपने मेरे पतिकी सृष्टिको भी स्मृत्याकाशमय 
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श्रीदेव्युवाच 
एवसेतद्सत्सणों भतुस्तै्भाति भासुरः । 
तथैवाऽयमिहाऽऽभाति पद्याम्येतदह॑ सुते ॥ २७॥ 
लीलोवाच 
यथा पत्युरसूत्तोडस्मात्सर्गात्‌ सगो भ्रमात्मकः । 
जातस्तथा कथय में जगद्भ्रमनिवृत्तवे || २८ ॥ 

. श्रीदेव्युवाच 
प्राक्स्मृतेश्रीन्तिमात्रात्मा सगोऽ्यश्चुदितो यथा । 
स्वभभ्रमात्मको भाति तथेदं कथ्यते शृणु ॥ २९ ॥ 
अस्ति क्चिचिदाकाश कचित्संसारमण्डपः । 
आकाशकाचदलवत्संस्थानाच्छादिताक्तिः ॥ ३० ॥ 


कहा है, वैसे ही में इस सगीको भी स्मृत्याकाशमय. समझती हूँ, इस सगेकी 
स्मृत्याकाशमयतामें वह ( समाधिमें इष्ट) सग दृष्टान्त है॥ २६ ॥ . 
लीलाकी बातका समथन करते हुए देवीने कहा--पुत्री, तुमने बहुत ठीक. 
कहा है, वह असत्‌ ( मिथ्याभूत ) सर्ग जैसे तुम्हारे पतिके उन-उन सर्गभावोसे 
प्रकाशमान प्रतीत होता है, वैसे ही यहांपर यह सगे भी तत्तत्‌ सर्गासे प्रकाशमान 
प्रतीत होता है, वस्तुतः यह असत्‌ है, यह में देखती हूँ ॥ २७ ॥ 
लीलाने कहा--माता, जैसे इस सष्टिसे मेरे पतिकी अमात्मक अमूते सृष्टि... 
हुई, जगत्‌-अमकी निवृत्तिके लिए, वैसा मुझसे कहिये ॥ २८ ॥ 
यह सृष्टि भी पूर्व सृष्टिके संस्कारांसे जन्य आन्तिरूप ही है, यों उक्त अथके ` 
उपपादनके लिए. देवी मण्डपोपाख्यानके आरम्भकी प्रतिज्ञा करती हैं- 
प्राग०” इत्यादिसे । ; 2 कु 
शरीदेवीजीने कहा--मंद्रे, जैसे पूर्व सष्टिकी स्मृतिसे उत्पन्न केवळ अमस्वरूप _ 


चिदाकाइमें अज्ञानने आच्छन्न भागमें तत्रापि सष्टाके अन्तः 


कोनेमें संसाररूपी जीण मन्दिर है, जो आकाशरूपी काँचके ठुकड़ेके . समान नीले 
. जिसमें रप स्तम्ममें छोकपालोंकी 


FS (आह 


डी. 
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` मेरुस्तम्भस्थलोकेशपुरन्ध्ीशालमझ्जिकः । 
चतुदेशापवरकस्तिगत्तों भानुदीपकः॥ ३१॥ 
कोणस्थभूतवस्मीकव्याश्षपर्वतलोष्ठकः । 
अनेकपुत्रजरउम्रजेशब्राह्मणास्पदम्‌ ॥ ३२॥ 
जीवौषकोशकाराठ्यो व्योमोध्वतलकालिमा । 
नभोनिवाससिद्धोघमशकाहितधुंघुमः ॥ ३३ ॥ 
पयोदशृहधूमोग्रजालावलितकोणकः । | 

` वातमागेमहावंशस्थितवैमानकीटकः ॥ ३४ ॥ 
सुरासुरादिदुर्वाललीलाकलकलाङुलः । 
ठोकान्तरपुरग्रामभाण्डोपस्करनिर्भरः ॥ ३५ ॥ 
सरःस्रोतोऽन्धिसरसीजछोक्षितमहीतलः । 
पातारभूतरस्वमेभागभासुरकोटरः ॥ ३६ ॥ 
तत्र कस्मिथिदेकस्मिन्‌ कोणेष्वम्बरकोटरे । 
शरुलोष्ठतलेष्वेको गिरिग्रामकगत्तकः || ३७ ॥ 


लियं प्रतिमाओंके तुल्य विराजमान हैं, चौदह भुवन जिसके अन्तुह (कमरे) हें, जिसके 
तीनों भुवनोंके मध्यभागरूप तीन गडे हैं सूर्य जिसका दीपक है ॥ ३० ,३१ ॥ 
जिसमें कोनेमें स्थित पञ्चभूत रूपी दीमकोंके वल्मीक ( वामी ) सश 
नगरोंसे व्याप्त पर्वेतरूपी मिट्टीके देरे हैं और जो अनेक पुत्रोंसे युक्त वृद्ध 
राका निवासस्थान है, जो जीवरूप कोशकारनामक कीड़ों ( विळनी ) से. संयुक्त 
आकारमें रहनेवाळे सिद्धोंके समूहरूप मच्छरोंसे सदा “घु घु' ऐसा शब्द ला 
रहता है, वादळरूपी गृह-धूम ( घरोंके धुप ) के पटलसे जिसका कोना व्याप्त 
रहता है, जिसमें वायुमागरूपी महावंशमे स्थित वैमानिक ( विमानचारी ) देवता 
आदि कीड़े हैं, जो सुर असुर आदिरूपी उद्धत बालकोंकी कीड़ाके कोलाहरुसे . 
सदा खूब शब्दायमान रहता है, भू आदि छोकोंके मध्यवर्ती नगर और आमरूपी 
वेन आदि विविध सामग्रीसे परिपूर्ण हे ताळाव और सरोतरूपी समुद्र और नादियोंके 
जल्से जिसका भूभाग सिञ्चित हे और पाताळ, भूळोक और स्वरीलोकरूपी 
प्रकाशमान कोठरियोंसे युक्त है | ३२-३६ || 
उस संसाररूपी पुराने मन्दिरमे आकाशरूपी कमरेके किसी एक 
पर्वतरूपी मिट्टीके ढेलेके तले एकं छोटासा परवतग्रामरूपी गड्ढा है ॥ र 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 


SSDI SOS 7 FC aD SEN 2... बे 


TN SN MS SS 


सर्ग १९ ] भाषानुवादसहित ६३५९ 


TASS SAS Ae ee A, 


तस्मिनदीशैलवनोपगूढे साभिः सदारः सुतवानरोगः । 

गोक्षीरयान्‌ राजभयाहिसुक्तः सवीतिथिधर्मपरोऽद्विजोऽभूत्‌॥३८॥ 
इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये लीलोपाख्याने सकल- 

जगद्श्रान्तिग्रतिपादूनं नामाऽषट्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशः सर्गः 
श्रीदेव्युवाच 
वित्तवेषवयःक्सविद्याविभवचेष्टितेः । 
वसिष्ठस्यैव सदशो न तु वासिष्ठचेष्टितः ॥ १ ॥ 


वसिष्ठ इति नाञ्नाऽसौतस्याऽभूदिन्दुसुन्द्री । 
नाम्ना त्वरुन्धती भार्या भूमिन्योमन्यरुन्धती || २ ॥ 


नदी, पर्वत और वनोंसे घिरे हुए उस ग्राममें खनी पुत्रॉसे युक्त और नीरोग 
अझिहोत्री ब्राह्मण रहता था । उस धमोत्मा ब्राह्मणके पास गऊ आदि दूध देनेवाले 
अनेक पशु थे | वह राजभयसे सवेथा निसुक्त था और सम्पूर्ण वर्णाश्रमियोंका 
आतिथ्य सत्कार करता था ॥ ३८ ॥ 


अठारहवॉ समे समाप्त 


उन्नीसवाँ सग | fe 

[राजा पद्मके इस सैका जन्म राजाके दन, राज्यकी इच्छां और इक़ संकल्पते. | 

हुआ, इसका पूवेजन्मके वृत्तान्तसे वणन ] JESS 

श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे, वह ब्राह्मण वित्त, वेष, अवस्था, कम, विद्या, वैभव ._ 

और आचरणोंसे वसिष्ठके सदश था, पर इक्ष्वाकुकुल्का पौरोहित्य और : i 
चन्द्रजीको उपदेश आदि वसिष्ठक्री चेष्टाओंसे रहित था ८ 

______ __._. उसका नाम वसिष्ठ ही था, उसकी चॉद-सी सुन्दर अरुन्धती नामका 
ma 


पत्नी 
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` वित्तवेपवय!कमविद्याविभवचेष्टितेः । 
समेव साऽप्यरुन्धत्या न तु चेतनसत्तया ॥ ३ ॥ 
अकृत्रिमग्रेमसा विलासालसगामिनी । 
साऽस्य संसारस्ेस्वमासील्कुछुदहासिनी ॥ ४ ॥ 
` स विग्नस्तस्य शैलस्य सानो सरलशाढ्वले । 
कदाचिदुपविष्टः सन्‌ ददर्शाऽघो महीपतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
समग्रपरिवारेण यान्तमाखेटकेच्छया । 
महता सेन्यघोपेण मेरोरिव बिभित्सया ॥ ६ ॥ 
चामेरेः कीणचन्द्रांशु पताकाभिलेतावनं । 
कुर्वाण खं सितच्छत्रमण्डलेः रूप्यकुट्टिमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अश्वपादूत्खनरक्ष्माजरेणुपूरावृतास्बरम्‌ | 
हास्तिकोत्तम्भितकरवाताइलकगोपितम्‌ ॥ ८ ॥ 
वित्त, वेष, अवस्था, कमै, विद्या, वैभव और आचरणांसे वह भी अरुन्धतीके 
तुल्य थी, पर जीवस्वरूपसे (ब्रह्मरूपसे ) स्थितिसे वह अरुन्धतीके तुल्य नहीं थी । 
भाव यह कि प्रसिद्ध वसिष्ठ और अरुन्धती तत्त्वज्ञानी होनेसे वे जीवन्मुक्त थे, 
किन्तु उक्त अरुन्धती और वसिष्ठको आगेके जन्ममें ज्ञान होनेवाळा था, अतः 
चे उस समय अज्ञानी होनेके कारण बद्ध थे ॥ ३ ॥ 
उसका प्रेम अकृत्रिम था और था विलासपूर्वक मन्थरगमन तथा कमळके 
विकासकी नाई मनोहर हास । वह सुन्दरी संसारमें उसकी सर्वस्व थी ॥ ४ ॥ 
वह ब्राह्मण कभी हरे दूवोडुरोसे आच्छन्न समथर भूमिवाले उस पर्वत 
शिखरपर था, उसने पर्वतके नीचे शिकार खेलनेकी इच्छासे सारे साज-बाजके 
साथ जा रहे राजाको देखा । उसकी सेनाका इतन था 
जिससे मेरुपवेतके विदारणकी शङ्का होती थी ॥ JF प र = 
वह राजा अपने चँवरों और पतांकाओंसे ठताऑके बनको चन्द्रमाकी 
किरणोंसे व्याप्त कर रहा था, सफेद छातोंसे आकाशको चाँदीका' फश. बना रहा 
था, धोड़ोंकी नाठोंसे. खोदनेके योग्य भूमिसे उत्पन्न हुई धूलिके पटरुसे उसने 
आकाशको ढक दिया था, पर वह स्वयं हाथियोंकी पीठपर खखी हुई सूयैकी 
किरणों और वायुको रोकनेवाळी सोने चाँदी और मोतियोंसे अळङ्क्त अम्बारियोंसे 
ङ रि थानी अम्बारीमें स्थित होनेके कारण धूरिसे आवृत नहीं हुआ था ॥७,८॥ 
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महाकलकलावतेद्रवददिग्ूतमण्डलम्‌ । 
कचत्काश्चनमाणिक्यहारकेयूरमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
तमालोक्य महीपालमिदं चिन्तितवानसो । 

अहो लु रम्या नृपता सवसौभाग्यभासिता ॥ १० ॥ 
पदातिरथहरत्यश्चपताकाच्छत्रचामरेः । 

कदा स्यां दशदिककु्पूरकोऽहं मद्दीपतिः ॥ ११ ॥ 
कदा भे वायवः कुन्द्मकरन्द्सुगन्धयः । 
पास्यन्त्यन्तःपुरस्रीणां सुरतश्रमसीकरान्‌ ॥ १२ ॥ 
कपूरेण पुरन्ध्रीणां पूरणेन यशसा दिशाम्‌ । 
इन्दृदयावदातानि कदा कुर्या युखान्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्थ ततःप्रभृत्येष विग्रः सङ्करपबानभूत्‌ | 
स्वथमेनिरतो नित्यं यावज्जीवमतन्द्रितः || १४ ॥ 
हिमाशनिरिवाऽम्भोज जजरीकचुमारता । 

जले जजेरितेवाऽथ जरा द्विजशुपाययौ॥ १५॥ .. 


उसके सैन्यके कोछाहरुसे दसों दिशाओंके मृग आदि प्राणियोंके झुण्ड 
दिगूश्रम होनेके कारण जलकी भौरीके तुल्य भाग रहे थे और उसके सुवण और 
मणियोंके बने हुए हार, बाजूबन्द आदि आभरणोंकी कान्ति छिटक रही थी ॥ ९॥ 
` -उस राजाको देखकर उस ब्राह्मणके ( वसिष्ठके ) मनम यह विचार आया 
कि अहा! सम्पूर्ण सौभाग्योंसे उद्धासित नृपता (नृपति होना) बड़ी रमणीय है ॥१०॥ 
` मैं कब पैदल सेना, रथ, हाथी, घोड़े, पताका, छत्र और चैंवरोंसे दस दिशा- 
रूपी कुझको पूण करनेवाला राजा होऊँगा, कब कुन्दनामक फूलके मकरन्दे 
सुगन्धित पवन मेरे अन्तःपुरकी ख्नियोंके सुरतकाळके श्रमसे उत्पन्न स्वेदबिन्दुओंक़ो _ 
पीवेंगे और में कब अपनी पतित्रता रानियोंके मुखमण्डलको कर्पूरमिश्रित चन्दनसे | 
और दिशाओंके मुखमण्डलको कर्ूरतुल्य अपने विपुल यशसे चन्द्रमाके उद्यके 
दुस्य दीप्तिमय करूँगा || ११-१३॥ ` RS 
 - तबसे नित्य अपने धर्मम तत्प आलस्यरहित वह ब्राह्मण जीवनभर 
इस प्रकारके सङ्कल्पसे युक्त हुआ । तदुपरान्त जैसे सरोवरके जलमें स्थित कमलक 
शिथिल करनेके लिए कटिबद्ध तुषाररूपी वञ्च कमळको प्राप्त होता ह| वेस ह! 
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आसन्नमरणस्थाउ्थ भार्या म्लानिपुपाययौ । 
तस्य शाम्यति पुष्पत्तों उतेव ग्रीष्ममीतितः ॥ १६॥ 
सामथा55राधितवती सा ततस्त्वमिवाऽङ्गना । 
अमरत्वं सुदुष्प्रापं बुद्धेम॑ साऽव्रणोइरम्‌ ॥ १७ ॥ 
देवि स्वमण्डपादेव जीवो भतुस्रेतस्य मे । 
मा यासीदित्यतस्तस्याः स एवाऽङ्गीकृतो मया ॥ १८ || 
अथ कालवशाहिप्रः स॒ पश्चत्वशुपाययौ । 
तस्मिन्नव गृहाकाशे जीवाकाशतया स्थितः ॥ १९ ॥ 
सम्पन्नः प्राक्तनानल्पसङ्कर्पवशतः . स्वयम्‌ | . 
आकाशवपुरेवेष पतिः परमशक्तिमान्‌ ॥ २० ॥ 
प्रभावजितभूपीठः  प्रतापाक्रान्तविष्टपः । 
कुपापालितपातालख्निलोकविजयी नूपः ॥ २१॥ 


शरीरशैथिल्ययुक्त वृद्धावस्था उस त्रामणके शरीरको जजर बनानेके लिए उसके 
पास आई ॥ १४,:१५ ॥ । 

जैसे वसन्त ऋतुके बीतनेपर प्रचण्ड ग्रीष्मकालके सन्तापके भयसे ठता 
मुझी जाती है, वैसे ही जब उसके मरनेका समय समीप आया तब उसकी 
पत्नीको बड़ा क्लेश हुआ ॥ १६॥ 

तदनन्तर उस सुन्दरीने तुम्हारी नाई मेरी बड़ी आराधना की । अमरत्व प्राप्त 
होना कठिन है, यह जानकर उसने यह वर मांगा--हे देवि, मेरे मृत पतिका 
जीव मेरे घरसे बाहर नहीं ही जावे । चूँकि उसने वैसी प्राथना की थी, अतः मैंने 
उसकी प्राथना स्वीकार कर ली ॥ १८, १८ ॥ 

तदुपरान्तः कारु पाकर उसका पति मर गया और उसी घरके आकारमें जीवा- 
काशरूपसे # स्थित रहा ॥ १९ ॥ 

` यंद्यपि वह स्वयं आकाशरूप ही है तथापि पूर्वजन्मके दृढ़ संकल्पसे परम 

शक्तिमान्‌ राजा बन गया । उसने अपने प्रभावसे प्रथिवीपर विजय प्राप्त कर ली 
प्रतापसे स्वगेळोकको व्याप्त कर दिया, उसकी पासे पाताल छोकका पालन होता 
था, यों तीनों लोक उसके आयत्त हो गये ॥ २०,२१ ॥ 


oe 


+ अन्तःकरणकी वासनाओंसे अवच्छिन्न व्रह्म जीवाकाश है, तद्रूपसे । 
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कंटपाञ्निररिश्वक्षाणां ख्रीणां सकरकेतनः । 
भेरुविपयवायूनां साध्वब्जानां दिवाकरः ॥ २२॥ 
आदशः सर्वशाखाणामर्थिनां कल्पपादपः । 

पादपीठ डविजाग्याणां राका धर्मासृतत्विषः ॥ २३ ॥ 
स्वणुहास्यन्तराकाशे चित्ताकाशमयात्मनि। 

तस्मिन्‌ द्विजे शवीभूते भूताकाशशरीरिणि ॥ २४॥ 

सा तस्य ब्राह्मणी भार्या ओकेनाऽत्यन्तकशिता । 
शुष्केव मापशिश्बीका हृदयेन द्विधाऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
सत्रा सह शवीभूता देहसुत्सृज्य दूरतः । 
आतिवाहिकदेहेन भर्त्तारं सञ्चपाययौ ॥ २६॥ 
नदी निखातमिच तं भर्तारमनुसृत्य सा । 
आजगाम विशोकत्वं सा वासन्तीव मञ्जरी ॥ २७ ॥ 


वह शत्रुरूपी बृक्षोंके नाशके लिए प्रल्याभि था *, ख्रियोंका मन हरनेके 
लिए कामदेव था, विषयरूपी वायुओंके लिए मेरु पर्वत था|, सज्जनरूपी कमलोंके 


'विकासके. लिए सूर्य था, जैसे दर्षणमें पदाथ प्रतिबिम्बित होता है, वैसे ही . 


सम्पूर्ण शास्र उसमें प्रतिबिम्बित थे, याचकोंको सुँह-मगा देनेके लिए वह 
कल्पवृक्ष था, उत्तम ब्राह्मणोंके लिए वह बैठनेका पीढ़ा था यानी वह सदा ब्राह्मणोंके 
चरणोंमें नतमस्तक रहता था और धमरूपी चन्द्रमाके लिए पूर्णिमा था ॥२२,२३॥ 

अपने घरके मध्यके आकाशमें वासनावच्छिन्न ब्रह्माकाशमय अतएव भूता- 
काशस्वरूप उस ब्राह्मगके मरनेपर उसकी पली वह ब्राह्मणी शोकसे अत्यन्त 
कृश हो गई अतएव सूखी हुई उरदकी छीमीके .समान उसके हृदयके दो ठुकड़े 
हो गये ॥ २४, २५ ॥ 


पतिके साथ मरी हुई वह ब्राह्मणी अपने देहका परित्याग कर परलोक 


पहुँचानेमें समथ मानस शरीरसे पतिकें पास पहुँच गई ॥ २६ ॥ र 
जैसे नदी नीची भूमिमें पहुँचती है, वैसे ही अपने पतिकें पास पहुँचकर 


% वनाभिसे जळे हुए ब्रक्षोंके फिर पनपनेकी आशा रहती है पर प्रल्यामिसे विनष्टोंका | 


फिर प्ररोह कदापि नहीं हो सकता, वैसे ही वह शब्रुओंका समूल नाझ करनेवाला था। _ 


+ जैसे वायु मेरुको विचलित नहीं कर सकते, प्रत्युत स्वयं टकरा कर रुक जाते हैं, वैसे ही 


बह विषयोंसे अप्रकम्प्य और विषयोका विष्टम्भक था । न्य SE 
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तत्राऽस्य विप्रस्य गृहाणि सन्ति भूस्थावरादीनि धनानि सन्ति । 
अद्याऽष्टमं वासरमाप्तमृत्योजीवो गिरिग्रामककन्दरस्थः ॥ २८ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिम्रकरणे लीलोपाख्याने 
ब्राह्मणमरण नामेकोनविंशतितमः सगे! || १९ ॥ 


विशः सर्गः 

श्रीदेव्युवाच 
स ते भर्ताउ्य सम्पन्नो हिजो भूपत्वमागत! । 
याऽसावरुन्धती नाम ब्राह्मणी सा त्वमङ्गने ॥ १ ॥ 
इहेमो कुरुतो राज्यं तौ भवन्तौ सुदम्पती । 
चक्रवाकाविव नवौ भ्रुवि जातौ शिवाविव || २ ॥ 
एष ते कथितः सवः प्राक्तनः संसृतिक्रमः । 
अन्तिमात्रकमाकादामेवं जीयस्वरूपध्वक्‌ ॥ ३ ॥ 


डया... रा 
वसन्त ऋतु उत्पन्न हुईं मज्ञरीके समान वह शोकरहित (प्रफुछित) हो गई ॥२७॥ 
उस पर्वतमममे मरे हुए इस ब्राह्मणके घर हैं, भूमि, वृक्ष आदि स्थावर 
सम्पत्तियोँ हैं, उसको मरे हुए आज आठवा दिन है और उसका जीव पर्व तके 
मके ग्रृहमण्डपम स्थित है | २८ ॥ 


उन्नीसवॉ सगे समाप्त 


6 ~ 


बीसवाँ सरग 
[ प्राक्तन जन्मके चरितोके सुननेके उपरान्त भी ऐसा होना सम्भव नहीं है 
यों सन्देहमें पड़ी हुई लीलाको दृष्टान्त और युक्तियोंसे देवीका प्रतिबोधन ] 
श्रीदेवीजीने कहा--हे सुन्दरी, वही ब्राह्मण आज राजा होकर तुम्हारा पति 
बना है और जो अरुन्धती नामकी ब्राह्मणी थी, वह तुम हो ॥ १॥ 
नूतन चक्रवाक और चक्रवाकीकी नाई और प्रथिवीमें उत्पन्न हुए शिव और 
पार्वतीकी नाई सुन्दर दम्पती वे ही तुम दोनों यहाँपर राज्य करते हो ॥ २ ॥ 
पूर्वोक्त कथाका उपसंहार कर रहीं देवीजी समाधि दृष्ट सृष्टि और इस. सृष्टिके 
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भ्रमादस्साचिदाकाणे श्रमोऽयं ग्रतिबिम्बितः । 

असत्य एव वा सत्यो भवतोभवभङ्गदः ॥ ४ ॥ 

तस्माद्‌ आन्तिमयः कः स्यात्को वा आन्त्युज्झितो भवेत्‌ । 

सगो निररगलानर्थबोधान्नाऽन्यो विज्ञम्भते ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्याकण्य चिरं चारुविस्मयोत्फुल्लोचना । 

भूत्वोवाच वचो लीला लीलालसपदाक्षरम्‌॥ ६ ॥ 
लीलोबाच 

देवि भोस्त्वद्धचो मिथ्या कथं सम्पन्नमीदृशम्‌ । 

क विप्रजीवः स्वशृहे छेमे वयमिह स्थिताः ॥ ७ ॥ 


समान पहलेकी और सृष्टियां भी अम ही हैं, ऐसा कहती हैं--एप! इत्यादिसे । 
मैंने तुम्हारे पूवेजन्मका सम्पूर्ण सृष्टिक्रम कहा, उसका ब्रह्का जीवभावश्रम 
ही मूल है, अतएव अममूलक होनेसे वह रान्तिमात्र ही है यानी ब्रह्मका जीवभाव 
अमसे अतिरिक्त नहीं है ॥ ३ ॥ 
उत्तरोत्तर अममें पूरव-पूये अम हेतु है, ऐसा दर्शाती हें भ्रमात! इत्यादिसे। 
इस पूव अमसे चिदाकारमें प्रतिबिम्बित यह अमरूप सगे स्वदृष्टिसे असत्य ही 
हे अथवा अधिष्ठानदष्टिसे सत्य है जो आप दोनोंके संसाररूपी अमका नाशक है॥४॥ 
यों अमरूप होनेके कारण सभी सगे समान ही हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“तस्मात इत्यादिसे । = 
उस अमरूप पूर्वसृष्टिसे कौन सृष्टि आन्तिरूप होगी और कौन आन्तसे | 
होगी ? इसलिए आन्तिमय सृष्टिसे दूसरी कोई सृष्टि नहीं होती है ॥ ५ ॥ 533 
है श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, श्रीदेवीजीके उक्त वचन सुनकर 
रानी लीलाके सुन्दर विशाळ नयन आश्चर्यसे विकसित हो गये,. वह विलासपूयक 
मन्द-मन्द बोली ॥ ६ ॥ आ 
लीलाने कहा--आपका बचन तो सत्य है, वह इस प्रकार विरुद्ध कैसे हुआ £ 
कहां ब्राहणका जीव अपने घरमें है और कहां इतने बड़े विशाल परदेशमें हम छ 


Or Sr 
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ताइग्लोकान्तरं सा भूस्ते शैलास्ता दिशो दश । 
कर्थं भान्ति गृहस्याऽन्तर्मद्कत्ता येष्ववस्थितः ॥ ८ ॥ 
मत्त ऐरावतो बद्धः सर्पपस्येव कोटरे । 
मशकेन कृतं युद्धं सिंहोघेरणुकोटरे | ९ ॥ 
पद्माक्षे स्थापितो मेरानंगीणों शृङ्गस्ननुना | | 
स्वमाब्दगर्ितं भ्रुत्वा चित्रं नृत्यन्ति बर्हिणः || १० ॥ 
असमञ्जसमेवैतद्‌ यथा सर्वेश्वरेश्वरि । 
तथा गृहान्तः पथिवी भेलाश्चत्यसमञ्जसम्‌ ॥ ११ ॥ 
यथावदेतददेवेशि कथयाऽमलया धिया । 
्रसादाचुगृहीते हि नोद्विजन्ते महौजसः ॥ १२ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
नाऽहं मिथ्या वदामीदं यथावच्छुणु सुन्दरि । 
भेदनं नियतीनां हि क्रियते नाऽस्मदादिभिः ॥ १३ ॥ 
बिभिद्यमानामन्येन स्थापयाम्यहमेव याम्‌ । 
ति थ भया (शा कोर पा मर्यादां तां मया भिन्नां कोऽपरः पालयिष्यति ॥ १४ ||... 
सा वह दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वे विशार पर्वत, वे दसों दिशाएँ, 
जिनमें मेरे स्वामी स्थित हैं, कैसे घरके अन्दर प्रतीत हो सकती हैं ॥ ८ क 
सरसोंके भीतर मदोन्मत्त ऐरावत हाथी बाधा गया, परमाणुके भीतर मच्छरने 
सिंहोंके झुण्डके साथ युद्ध किया, कमळगट्टेके अन्दर मेरु स्थापित हे और 
भैवरके बच्चेने उसे निगल लिया, स्वभके मेघकी गजनाको सुनकर मयूर बड़ा 
विचित्र नाच करते हैं, इत्यादि कहना जैसे असमञ्जस है, वैसे ही हे देवेशि 
घरके तरर पथ्वी लोक और पवत हैं, यह कहना भी असमञ्जस हे ॥ ९-११ है 
हे देवेशि, जिस प्रकारसे इसकी उपपत्ति हो, चैसा हमसे निभैल बुद्धिसे 


कहिए, क्योंकि अपने प्रसादसे रोग क 
नहीं करते | १२ ॥ ह य ताली 2 जोश 


रीदेवीने कहा--सुन्दरी, मैं मिथ्या नहीँ बोल रही हैं, तुम इस विषयको 


-भली-भाति चित्त देकर सुनो, हम छोग वेदोक्त मिथ्या नहीं बोलना चाहिए! 


इत्यादि नियमोंका उल्लंघन नहीं करते ॥ १३॥ | 
दूसरोंके द्वारा भिद्यमान ( उलंघन किये जा रहे ) जिस ( वेदमयीदा ) का मैं 
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स ग्रामद्विजजीवात्मा तस्मिन्रेव स्वसगनि । 
व्योस्न्येवेदं महाराष्ट्र व्योमात्मैव प्रपश्यति ॥ १५ ॥ 
प्राक्तनी सा स्थ॒तिलेपा युवयोरुदिताऽन्यथा । 
स्वे जाग्रसस्म्ृतिथद्वदेतन्मरणमङ्गने ॥ १६॥ 
यथा स्वम त्रिश्चुवनं सझूल्पे त्रिजगद्यथा । 
यथा कथार्थसङ्गामो मरुभूमौ जलं यथा॥ १७॥ 
तस्य ब्राह्मणगेहस्य स शलवनपत्तना। 
इयमन्तःस्थिता भूमिः सङ्कल्पादशयोरिव ॥ १८ ॥ 
असत्येवेयमाभाति सत्येव घनसगेता । 
` तस्मात्सत्यावभासस्य चिद॒व्योम्नः कोशकोटरे ॥ १९ ॥ 
असत्याद्यत्सञ्चुत्पन्नं स्मृत्या नाम तदप्यसत्‌ | 
मृरातृष्णातरज्गिण्यां तरङ्गोऽपि न सद्यतः॥ २० ॥.. 
संस्थापन करती: हूँ, यदि उसका में ही उल्लट्दन करूँ तो उसका पालन कौन 
दूसरा. करेगा ? ॥ -१४ ॥ 
राजा बननेकी वासनासे उपहित चिदात्मारूप उक्त गावके त्राह्मणका वह जीवात्मा 
उसी अपने .निवास स्थानमें आकाशमें इस व्योमरूप महाराष्ट्रको देखता है ॥ १५॥ 
यदि वे ही हम दोनों हैं, तो हम लोगोंको उक्त वृत्तान्तका स्मरण क्यों नहीं 
` होता और मरणका स्वरूप क्या है £ इसपर कहती हैं--श्राक्तनी' इत्यादिसे । 
हे अङ्गने, जैसे जाग्रत-स्मृति स्वममें नष्ट हो जाती और अन्य स्मरति उदित | 
होती है, वैसे ही तुमं लोगोंकी पूर्व जन्मकी स्मृति नष्ट हो चुकी है और उससे ह 
विपरीत स्मृति उत्पन्न हुई है, यही मरण है-॥ १६, १७॥ ` या 
जैसे स्वम त्रिमुवन है, जेसे सङ्ल्पमें तीनों जगत्‌ हैं, जैसे कथाका अधैरूप 
सङ्ग्राम है, जैसे मरुभूमिमें जळ है और जैसे सङ्कल्प . और दर्पणमें अन्दर स्थित... 
भूमि है, वैसे ही उस ब्राह्मणके घरकी पर्वत, वन और नगरसे युक्त यह भूमि | जी 
असत्य है ॥१८॥ = आ 
इसलिए सत्य, ज्ञान चिदाकाशके कोश-कोटरमें यह असत्यभूत घनपृष्टि _ 
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इदं स्वदीयं सदनं तत्वेहाकाशकोशगम्‌ । 
विद्धि मां तवां च सर्षे च तञ्चिद्योमेव केवलम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वमसम्भ्रमसङ्कल्पस्वानुभूतिपरम्पराः । 
प्रमाणान्यत्र मुख्यानि संबोधाय प्रदीपवत्‌ ॥ २२॥ 
स्थितो ब्राह्मणगेहान्तद्विंजजीवस्तदम्वरे । 
ससमुद्रवना पृथ्वी स्थिताउब्ज इव पदपदः || २३ ॥ 
तस्याः कस्मिश्चिदेकस्मिन्पेलवे कोणकोटरे । 
इद्‌ पत्तनदेहादि केशोण्ड्क़ इवाऽम्बरे ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्नस्मिन्पुरे तन्वि तदेव सदनं स्मितम्‌ । 
तस्मात्कि त्रसरेण्वन्तजगद्रुन्दमिव स्थितम्‌ ॥. २५ ॥ 
-————— ee MN 
भद्रे, असत्यरूप कारणसे जो उत्पन्न होता है, वह स्मृतिरूप होनेके कारण असत्य 
ही है, क्योंकि मृगतृष्णासे कल्पित सरितामें'तरङ्ग भी सत्‌ नहीं होता ॥ २० || 
हे मद्र, उक्त गेहाकाशरूप कोशमें स्थित तुम्हारा यह घर, मैं, तुम और 
यह सब केवळ चिदाकाशरूप ही हैं ॥ २१ ॥ म 
... . सम्पूर्ण प्रपञ्चके मिथ्या और केवर चिन्मात्रके परिशेषमें अनुभवे सिद्ध 
'दृष्टान्तके द्वारा अनुमान प्रमाण कहते हैं--स्वप्त०' इत्याद्से। | 
. सवन, अम और मनोरथके अपने-अपने अनुभव, दीपकके सम 


Se ननुभव, दीपकके समान, यहाँपर बोध 
, लिए मुख्य प्रमाण हैं ॥ २२ ॥ वप 


` _ इस सृष्टिसे केवळ गृहाकाश ही नहीं भरता यह बात नहीं है, किन्तु उसके 


एक देशमें स्थित जीवाकाशका एक देश भी नहीं भरता है सलिए यह मिथ 

है, ऐसा कहते हैं--“स्थितः' इत्यादिसे । So अल कक 
.... श्राह्मणके घरके अन्दर ब्राह्मणका जीव है, उस जीवाकाशरमें, वमल्मे 

० पु ge * ) के 30 ) कमलमें 
नाइ, चद नदु-नदी और वनोंसे परिपूर्ण यह परथिवी है॥२३॥ | र 

से निर्मेळ आकाशमें कुण्डल्के आकारके केशोंका भ्रम होत 
होता है वैसे ही उक्त 

ए्थिवीके त्य एक निर्मल कोनेमें नगर, देह आदिकी प्रतीति होती हे ॥ २४ ॥ 
... जसे गभसे खच्चुरीके पेटका विनाश हो जाता है वैसे अनेक सर्गो्मे उत्पन्न 
होनेसे ब्राह्मणके उक्त घरके विनाशकी गी 


| शङ्का नहीं करनी चाहिये, ९ 
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परमाणौ परमाणौ सन्ति वत्से चिदात्मनि । 

अन्तरन्तजगन्तीति किन्त्वेतन्नाम शङ्ख्रते ॥ २६॥ 
लीलोवाच 

अष्टमे दिवसे विग्र स सृतः परमेश्वरि । 

गतो वर्पगणोऽस्माकं मातः कथमिदं भवेत्‌ ॥ २७॥ 

| श्रीदेव्युवाच 

देशदेष्ये यथा नाऽस्ति कालदेध्ये तथाऽङ्गने । 

नाऽस्त्येवेति यथान्यायं कथ्यमान मया शृणु ॥ २८ ॥ 

यथैतत्मतिभामात्र जगत्सर्गावभासनम्‌ । 

तथेततप्रतिभामात्रं क्षणकरपावभासनम्‌ ॥ २९ ॥ 


उस ब्राह्मणे घरके अन्दर इस सूष्टिके उत्पन्न होनेपर भी वह घर अमी 
ज्योंका त्यों बना ही है, विनष्ट नहीं हुआ। उस विप्रगृहके उदाहरणसे आश्चयेके 
लिए कौन स्थान है, क्योंकि. त्रिसरेणुके अन्दर भी जगत्‌-समुदाय स्थित-सा है । 
(स्थित-सा” यह कथन मिथ्या होनेके कारण त्रिसरेणुके अन्दर जगत्का' रहना 
कोई आश्चयकी बात नहीं है, यह दशीनेके लिए है ॥ २५ ॥ 
आकाश आदि जगतकी सृष्टिमे पूवेकालिक ( आकाश आदि जगतूकी सुष्टिके 
पूवैकी ) निरवकाशता विरोधिनी नहीं है, परमाणुसे अवच्छिन्न .( अतिसूक्ष्म ) 
चिदात्मामें-भी जगतोंका सम्भव होनेसे असंभवकी शङ्का निरवकाश ही दै, ऐसा र 
कहती हे--'परमाणो' इत्यादिसे। . ह कप 
भंद्रे, परमाणुरूप, चिदात्मामें भीतर-भीतर अनेक जगत्‌ विदयमान हैं, फिर उक्त | 
चिदात्मामें ब्राह्मणके घरकी असंभावना तुम क्यों करती हो !॥ २६॥ .. 
... छीलाने कहा--हे देवी, आजसे आठ दिन पहले उस ब्राह्मणकी खतल्युहुर || 
. थी.और हमें उन्न हुए अनेक वर्ष बीत.चुके हैं, हे मॉ, वे ही दम्पती हम है, | 
यह कैसे हो सकता है? ॥ २७॥ री a 
. श्रीदेवीने कहा--सुन्द्री, जैसे देशदैध्ये नहीं है, वैसे ही कार्देव्यै भी _ 
नहीं ही है, इस विषयको युक्तिपू्ैक तुमसे कहती हुँ, तुम सावधान होकर सुनो ॥२८॥ 
जैसे यह जगत्-सुष्टिकी प्रतीति. . कल्पनामात्र है, . वेसे ही यह क्षण, कर्म 
आदिकी प्रतीति भी कल्पनामात्र ही है, वास्तविक 
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सख््ख्ख््ख्ख्व्व्व्व्व्व्व्व्क्व्व्व्व्व्व्व्व्स्व्क्क्क्व्क्स्क्व्क्क्क्क्क्क्क्क्स्य 
क्षणकरप जगत्सवे त्वत्तामत्तात्मजन्मनाम्‌ । 
यथावत्मतिभासस्य वक्ष्ये क्रममिमं शृणु ॥ ३० ॥ 
अनुभूय क्षण जीवो मिथ्यामरणमू्छनम्‌ । 
विस्मृत्य प्राक्तन भावमन्यं पश्यति सुत्रते॥ ३१ ॥ 
तंदैवोन्मेषमात्रेण व्योम्न्येब व्योमरूप्यपि । 
आधेयोऽयमिहाऽऽधारे स्थितोऽहमिति चेतसि । ३२ ॥ 
हस्तपादादिमान्‌ देहो ममाऽयमिति पश्यति । 
यदेव चेतसि वपुस्तदेवेद्‌ स॒ पश्यति ॥ ३३॥ 
एतस्याऽहं पितुः पुत्रो वर्षाण्येतानि सन्ति मे । 
इमे मे बान्धवा रम्या ममेदं रम्यमास्पदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जातोऽहमभवं बालो वृद्धि यातोऽहमीहृशः । 
बान्धवाश्चाऽस्य मे सर्वे तथेव विचरन्त्यमी ॥ ३५ ॥ 
चित्ताकाशघनेकत्वात्‌ स्वेऽप्यन्येऽपि भवन्ति ते । 
एबं नामोदितेऽप्यस्य चित्ते संसारखण्डके ॥ ३६ ॥ 


सम्पूणं जगत्‌ 'त्वम!, -'अहम्‌! इत्यादि अध्यासके अधीन स्वजन्मरूप अमवाले 
पुरुषोंकी ही प्रतीत होता है, उक्त प्रतीतिके क्रमको भैं तुमसे यथाथरूपसे कहूँगी, 
तुम सुनो ॥ २९,३० ॥ 


पतित्रते, जब जीव क्षण भर मिथ्याभूत मरण-मूछेनाका अनुभव ` कर, 
पूवेजन्मके पदारथोको भूर कर अन्य पदार्थोको देखता है, तभी आकाशरूपी वह 


चिदाकाशरमें, पलक भरमें, यह में आधेयस्वरूप हूँ और इस आधारमें स्थित हूँ 
ऐसा स्मरण करता है यानी उसके चित्तमे उक्त संस्कार उद्भूत होता है॥ ३१,३२ | 

और वह देखता है कि मेरा यह शरीर हस्त, पाद आदिसे सम्पन्न है । जैसा 
-उसके चितं संस्कार रहता है, वैसा ही वह अपने शरीरको देखता है ॥ ३३॥ 
इस पिताका गै पुत्र हूँ, मुझे इतने वर्ष हो गये हैं, ये मेरे रमणीय भाई- 
बन्धु है और यह मेरा रमणीय घर है। मैं उसन्न हुआ, बालक हुआ, बढ़ा 
और अब ऐसा हैं और ये सब मेरे बन्धु-बान्धव भी मेरे तुल्य ही उत हुए 
बालक हुए, बढ़े और अब मेरे सश ही विचरण करते हैं ॥ ३४,३७ ॥ 


बन्धु-बान्धव देहके सम्बन्धीरूपसे कल्पित है, अतः वे देहके सम्बन्धी 
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न किञ्चिदप्यभ्युदितं स्थितं व्योमैव निमेलम्‌ । 
स्वे द्रष्टरि यद्दचित्‌ त्द्‌ दृश्ये चिदेव सा ॥ ३७॥ 
सर्वगेकतया यस्मात्‌ सा स्वम दृष्टदशना। 
यथा स्वप्ने तथोदेति परलोकद्गादिभिः ॥ ३८ ॥ 
परलोके यथोदेति तथेवेहाऽभ्युदेति सा। 
तत्स्त्रप्नपरलोकेहलोकानामसतां सताम्‌ ॥ ३९॥ 
न मनागपि भेदोऽस्ति वीचीनामिव वारिणि । 
अतो जातमिदं विश्वमजातत्वादनाशि च ॥ ४० ॥ 


भले ही हों पर उनमें आत्मीयत्व केसे £ इस शाङ्खापर कहते हैं--“चित्ता' ० 
इत्यादिसे । 

यद्यपि बन्धु-बान्धव वस्तुतः देहसम्बन्धी हैं, तथापि देहरूपताको प्राप्त हुए 
चित्ताकार और आत्माकाशका अत्यन्त इढ़ तादात्म्याध्यास होनेसे वे वस्तुतः परकीय 
होते हुए भी आत्मीय भी होते हैं, ऐसा होनेपर जीवके चित्तके संसारमें देहरूपताको 
प्राप्त होनेपर भी कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, केवल निमेळ आकाश ही स्थित है, जैसे 
स्वप्तमें स्वमतद्रष्टामें विद्यमान चित्‌ ही रहती है, वैसे दृश्य-प्रपश्चमें भी चित्‌ ही दै, 
भाव यह है कि जैसे स्वप्त देखनेवाले पुरुषमें विद्यमान चित्‌ ही स्वम्ममें दिखाई 
देनेवाले पदार्थोके आकारको प्राप्त होती है, वैसे ही चित्‌ ही दृश्य पदार्थोके 
आकारमें प्रतीत होती है, चित्से अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ ३६, २७॥ 
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स्वरूपत्वात्तु नाऽस्त्येव यञ्च भाति चिदेव सा । 

येथेच चेत्यनिहीणा परमव्योमरूपिणी ॥ ४१ ॥ 
सचेत्याऽपि तथैवैषा परमव्योमरूपिणी . । 
तस्माञ्चेत्यमतो नाऽन्यद्वीचित्वादिब वारितः ॥ ४२ ॥ 
वीचित्वं च रसे नाऽस्ति शशश्ङ्गवदेव हि । 

सेव चेत्यमिवाऽऽपन्ना स्वभावादच्युताऽप्यलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्मान्नाऽस्त्येव इश्योऽर्थः छुतोऽतो द्र्टृश्यधीः । 
निमिषेणेव जीवस्य मृतिमोहादनन्तरम्‌ ॥ ४४॥ 
त्रिजगद्द्श्यस्भेश्रीः  प्रतिभामुपगच्छति । 
यथादेश यथाकालं .यथारम्भं यथाक्रमम्‌ ॥ ४५ ॥ 


यह अविनाशी दै, क्योंकि जो उत्पन्न नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, यह 
अकाख्य नियम है ॥ २८-४० | 
इसका तात्त्विक रूप आत्मा ही है, अतएव जगदूपसे इसका अस्तित्व 
नहीं दै और जिसका भान होता है, वह चैतन्य ही है । भाव यह है कि सम्पूर्ण 
प्रमाणोसे अधिष्ठान चैतन्यका ही भान होता है,- क्योकि वही अज्ञात और 
` अबाधित होनेसे प्रमाणोके योग्य है, जड़ नहीं, क्योंकि उसमें ( जड़में ) आवरण 
कार्य न होनेसे प्रमाणोंकी प्रबृत्तिका फल नहीं है । चेत्य ( विषय ) शून्य 
परमाकाशरूपिणी चित्‌ जेसी है, चत्ययुक्त परमाकाशरूपिणी चित्‌ भी टीक वैसी 
ही है । भाव यह है कि आरोपित चेत्यसे अधिष्ठाननें. किसी किस्मका. दूषण 
नहीं आता, अतएव जैसे जलसे वीचि भिन्न नहीं है, वैसे ही चित्से. चेत्य 
अतिरिक्त नहीं है। जलमें वीचित्व शशश्वज्ञके समान ही है | भाव यह कि रसतन्मात्र 
ही जलका यथाथैरूप है, उसमें वीचित्व नहीं है, क्योंकि उसका जीमसे ग्रहण नहीं 
होता, जो जलमें चक्षुसे बीचिके आकारका अहण ( प्रत्यक्ष ) होता है, .वह अन्य 
भूतोंके सम्बन्धरूप उपाधिसे उत्पन्न औपाधिक है, अतएव जलमें वीचित्व शशश्रृज्ञके 
समान असत्‌ है, यह जो कहा वह ठीक ही है । वैसे ही यद्यपि चित्‌ अपने स्वरूपसे 
« सर्वथा अप्रच्युत हे फिर भी चेत्यमावापत्न-सी प्रतीत होती है, इससे यह सिद्ध 
हुआ कि दृश्य पदार्थ नहीं ही है । जब दृश्य पदार्थ नहीं हे तब द्रष्ट और र्य 
बुद्धि कैसे होगी : दृष्ट और द्रस्य परस्पर सापेक्ष हैं, जब दृश्य नहीं हे, तो द्रष्ट 
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यशोत्पादं यथामात्‌ यथापित्‌ यथौरसम्‌ । 
यथावयो यथासंविद्यथास्थान यथेहितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यथाबन्धु यथाभ्रृत्यं यथेहास्तमयोदयम्‌ । 
अजात एव जातोऽहमिति चेतसि चिद्वपुः ॥ ४७॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यमनोबुद्गीन्द्रियादि च। 
झटित्येव सृतेरन्ते वपुः पश्यति यौवने ॥ ४८ ॥ 
एपा माता पिता ह्येष वालोऽभ्वमह त्विति । 
नाऽ्नुझ्तोऽनुभ्नूतो वा यः स्यात्स्म्रतिमयः क्रमः ॥ ४९ ॥ 
पश्चादुदेत्यसौ तस्य पुष्पस्येव फलोदयः 
निमिपेणेव मे कल्पो गत इत्यनुभूयते ॥ ५० ॥ 
रात्रि्ठादशवर्षाणि हरिश्चन्द्रे तथा ह्यभूत्‌ । 
कान्ताविरहिणामेके वासरं वत्सरायते ॥ ५१ ॥ 


मृतो जातोऽहमन्यो मे पितेति स्वप्नतास्तिव । 
अञ्चक्तस्येव भोगस्य भुक्तधीरुपजायते ॥ 


कैसे £ यह भाव है । मरणरूप अज्ञानके अनन्तर ही देश, काल, कमै, क्रम, 
उत्पत्ति, माता, पिता, भाई-बन्धु, अवस्था, ज्ञान, स्थान, अभिलाषा, बन्धु-बान्धव, 
भृत्य, चेष्टा, सूर्योदय और सूयास्तके अनुसार त्रिजगत्रूपी इश्यकी शोभा जीवकी 
बुद्धिमें आरूढ होती है । चित्‌ उत्पन्न हुए बिना ही में उत्पन्न हुई यों विचार 
करती है और वासनाके अनुरूप देश, काल, कर्म, द्रव्य, मन, बुद्धि, इन्द्रि 
आदिको देखती है और मरनेके अनन्तर तुरन्त ही राक्षसयोनिमें, मद्दादेवजीके 
वरदानसे, अपने शरीरको युवावस्थामें देखती है || ४१-४८॥ 

यह मेरी माता है, यह पिता है, में बालक हुआ इत्यादि अनुभूत या 
अननुभूत जो स्मृतिमय क्रम है, वह इसका पीछे उत्पन्न होता हे, जैसे कि फूलके 
पीछे फलका उदय होता है । और एक ही पलकमें मेरा कल्प बीत गया, ऐसा 
अनुभव करता है ॥ ४९, ५० ॥ | 

राजा हरिश्चन्द्रकी एक रात बारह वर्षकी हुई थी, स्रीवियोगी पुरुषोंको एक ड 
दिन बके समान माळस होता है ॥ ५१॥ मो 

जैसे स्वप्तमे मैं मरा, उतपन्न हुआ, यह दूसरा मेरा पिता है, हर 
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चक्तऽप्यशुक्तधीरष्टमित्यलङ्कितवादिषु ॥ ५२ ॥ 
शून्यमाकीणतामेति तुल्यं व्यसनमुत्सवेः । 
विप्रलम्भोषपि लाभश्च मदस्वभादिसंबिदि ॥ ५३ ॥ 
तैक्ष््प यथामरिचवीजकणे स्थितं स्व 
स्तम्भेषु चारचितपुत्रकजालमन्तः । 
इर्य त्वनन्यदिदमेवमजेऽस्ति शान्तं 
तस्याऽस्ति बन्धनविमोक्षदशः कुतः काः ॥ ५४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
0 ° वि ~ 
प्रमारथप्रतिपादन नाम विंशतितमः सगे! ॥ २० ॥ 


प्रतीति होती है, वैसे ही छोकमें भी में मरा, पुनः उत्पन्न हुआ, यह मेरा पिता है, 
जिस भोगका भोग नहीं किया, उसको मैंने भोग छिया, ऐसी बुद्धि और सुक्त- 
भोगोमे मैने इनका भोग नहीं किया; ऐसी प्रतीति मुग्ध लोगोंमें देखी जाती है ॥५२॥ 

अविद्यासे केवर असत्‌-प्रतीति ही नहीं होती, किन्तु सत्से विपरीत भान ` 
होना भी प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं--'शून्य०” इत्यादिसे । 

नशेमें और स्वप्तमें रिक्त स्थान भी समृद्ध-सा यानी छोगोंकी भीड़से 
ठसाठस भरा हुआ प्रतीत होता है, विपत्ति उत्सवके सहश माळ होती है और 
वञ्चना भी लाभ ज्ञात होती हे ॥ ५३ ॥ 

जैसे मिर्चेके बीजके किनकेमें विद्यमान तीक्ष्णता डण्ठछोमें अपने स्वरूपको 
व्यक्त किये बिना ही भीतर स्थित है, वैसे ही जिस अजमें स्वरूपभूत यह सम्पूर्ण 
विश्व उसकी सत्तासे ही विद्यमान है, उस आत्मामें बन्धन और मोक्षरष्टि कहांसे 
होगी और कैसे होगी £ यानी किस निमित्तसे होगी और स्वरूपतः कैसे होगी £ 
चे सवेथा असंभावित हैं, यह भाव है ॥ ५४॥ | 


बीसवॉ सगे समाप्त 
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एकविश सर्गः 
श्रीदेव्युवाच 
ग्रतिभान्ति जगन्त्याशु म्रतिमोहादनन्तरम्‌ । 

र जीवस्योन्मीरनादक्षणो रूपाणीवाऽखिलान्यलम्‌॥ १ ॥ 
दिकालकलनाकाशधर्मकमेमयानि च । 
परिस्फुरन्त्यनन्तानि कल्पान्तस्थेयवन्तिच ॥ २॥ 
नाऽनुभूतं न यद्‌ दष्टं तन्मयाकृतमित्यपि । 
ततक्षणात्स्टृतितामेति स्वे स्वमरणं यथा ॥ ३॥ 
श्रान्तिरेवमनन्तेयं चिद्योमव्योस्मि भासुरा । 
अपङुड्या जगन्नान्नी नगरी कल्पनात्मिका ॥ ४ ॥' 


इकीसवाँ सगे 


[ विचारपूर्वक देखा जाय तो स्थूल सूक्ष्म है, सूक्ष्म अविद्या है और अविद्या भौ 
चिन्मात्र ही है, यों देवी द्वारा लीलाका प्रतिबोधन ] 


श्रीदेवीजी विशेषरूपसे प्रतिपादन करनेके लिए पूर्वोक्त अथैका ही विस्तार 
करती हैं--'प्रतिभान्ति! इत्यादिसे । 
श्रीदेवीजीने कहा--जैसे नेत्र खोलनेसे सम्पूर्ण रूपोंकी प्रतीतिं होती है, 
वैसे ही मृत्युरूप मोहके अनन्तर जीवको शीघ्र सम्पूण जगतोंका पूर्णरूपसे भान 
होने लगता है ॥ १ ॥ 
देश-काल-सम्बन्धभय, आकाशमय ( गन्धरवनगर आदि ), धर्ममय ( स्वै 
आदि ), कर्ममय ( घर आदि ) और प्रल्यपर्यन्त स्थिर रहनेवाले प्रथिवी आदि 
अनन्त जगत्‌ उसके सन्मुख आविर्भूत होते हैं ॥ २ ॥ 
मायिक स्मरणाभास और अनुभवामासमें प्रसिद्ध स्मरण और अनुभवसे 
` विलक्षणता दशीते हैं--नाउलुभूतम्‌ इत्यादिसे । र ह पर 
जो वस्तु कभी अनुभूत नहीं है और जो दृष्टिगोचर नहीं हुई है, वह भी १ 
स्वप्मेँ अपने मरणकी नाई मुझसे अनुभूत है और दृष्ट है, इस प्रकार तुरन्त . 
स्मरणमें आती है ॥ ३॥ ` र 
हि मायाकाशमे प्रकाशमान, आवरणरहित यह जगतू-नामक कल्पना हुप नगरी 
निःसीम आन्ति ही है॥ ४॥ >. ७ क कका 


Pa न 
a 
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इदं जगदयं स॒गेः स्मृतिरेवेति जुम्भते । 
दूरकट्पक्षणाभ्यासविपर्यासेकरूपिणी ॥५॥ 
नाऽनुभूताऽनुभूता च ज्ञप्तिरित्थ द्विरूपिणी । 
पू्ेकारणरिक्तेव  चिदरूपैव प्रवते ॥६॥ 
ना$्युभूते$नुभूतत्वे संविदन्तरुदेत्यपि । 
स्वप्नभ्रमादावन्यस्मिन्पितरीव पितुः स्मृतिः । ७ ॥ 
कदाचित्स्मृतितां त्यक्वा प्रतिभामात्रमेव सत्‌ । 
भाति प्रथमसगेषु रूपेण तदलुक्रमात्‌ ॥ ८॥ 


वासनं ही यह जगत्‌, यह सृष्टि, इस प्रकार .विलासको प्राप्त होती है । 
समीपमें स्थित और वर्तमान काछिकमें यह दूरस्थित और भूतकालीन है, यों देश और 
काळके विप्रकपरूपसे और सदातन और निष्क्रियमें क्षण, उनकी आवृत्तिरूप घड़ी, 


सहते, दिन, पक्ष, मास और वर्ष आदिरूपसे .विपयीस ( अम ) ही उक्त वासनाका 
केवळ एकमात्र स्वरूप है ॥ ५ ॥ | 


इस प्रकार ज्ञान अननुभूत और अनुभूतरूपसे दो प्रकारका है, वह पूर्वकारणोंसे 
रहित ही और चिदूप ही प्रवृत्त होता है ॥ ६॥ प 


.. जो.अनुभवमें नहीं आया है, उसमें अनुभूतत्वभ्रान्ति कहां देखी गई हे ! 
इसपर कहते हैं-- 'नाऽनुभूते०? इत्यादिसे । | ह 
अननुभूतमें ( जो अनुभवमें आरूढ़ नहीं हुआ है, उसमें ) इसका हमने 
अनुभव किया, ऐसी प्रतीति अन्तःकरणमें होती है, जैसे कि स्वप्त और भरमदशामें 
अन्यके पताम ये मेरे पिता हं, ऐसी स्मृति होती है| ७॥ :- | 


का -यदि कोई . कहे कि संसार अनादिकाल्से चला आ रहा है, इस अनादि 
संसार सब कुछ अनुभूत ही है, अतएव यह, जिसमें. “स एवायं यः पू्ेमनुभूतः 
'प्दाथेः? ( जिस पदार्थका पहले अनुभव किया था, वही यह पदाथ है ) इत्याकारक 
'तत्ताका लोप है, ऐसी स्मृति ही है, आन्ति नहीं है, तो इसपर कहते हैं--- 
“कदाचित्‌ इत्यादिसे । | 

कभी प्रजापतिकी प्रथम सष्टियोमें स्मृतित्वका त्याग कर केवल अनुभवरूपसे 
ही रहता है, उसके पश्चात्‌ क्रमशः स्मृतिरूपसे प्रतीत होता है ॥ ८॥. 
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इझ्यं त्रिश्ुवनादीदमनुभूत स्मतौ स्थितम्‌ । 
केपाश्वित्तन्वि केपाञ्चिन्नाऽनुभूतं स्मृतौ स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रतिभासत एवेदं केपाञ्चित्स्मरण विना | 
चिदणूनां प्रजेशत्वं काकतालीयवद्‌ यतः ॥ १० ॥ 
अत्यन्तविस्मृत विश्वं मोक्ष इत्यभिधीयते । 
ईप्सितानीप्सिते तत्र न स्तः केचन कस्यचित्‌ ॥ ११॥ 


पूर्य अनुभूतका ही भान होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कहती 
हैं--./दृश्यम्‌! इत्यादिसे । 

हे सुन्दरी, तीनों भुवन आदि यह दृश्य प्रपञ्च किन्ही छोगोंकी स्मृतिस 
पहले अनुभवमें आरूढ़ होकर स्थित है और किन्हींकी स्मृति पूवेमें अनुभवमें 
आरूढ हुए बिना ही स्थित है ॥ ९ ॥ | 

काकतालीयके समान किन्ही चिदणुओंको पूर्वमें अननुभूत प्रजेशत्व, स्मरणके 
बिना ही, प्रतीत होता है। भाव यह है कि जैसे कौएका जाना और ताल-फलका 
गिरना, इन दोनोंका कार्यकारणभाव नहीं है, किन्तु काकगमन और फलपतन 
आकस्मिक है, वैसे ही कुछ चैतन्य परमाणुओंको में ब्रह्म हूँ, यह स्मरण पूर्वी- 
नुभवके बिना ही अवभासित होता है । उसको पूवजन्मके प्रजेशत्व ( ब्रह्मत्व ) का 
स्मरण होता है, यह तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि “सहसि चतुष्टयम्‌ (तत्त्वज्ञान, 
सृष्टिकरणसामथ्ये आदि ब्रह्माके स्वाभाविक धम हैं ) इत्यादि स्मृतिसे ब्रह्मामें अवश्य 
ज्ञानोदय होनेपर उसका पुनजन्म नहीं हो सकता ॥ १० ॥ _ 

बासनाओंकी राशि ही चित्त है, चूँकि संसार वासनाराशिरूप चित्तमय है, 
अतः चित्तके विनाशसे आत्यन्तिक निवीसनार्प विस्मृति ही मोक्ष है, यह सिद्ध 
हुआ, ऐसा कहती हैं--/अत्यन्त० इत्यादिसे । , 

विश्वका आत्यन्तिक विस्मरण मोक्ष कहलाता है । मोक्ष्में किसीको भी प्रिय 

` और अप्रिय कुछ नहीँ होते, क्योंकि 'अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाम्रिये स्पशतः 
( मुक्त पुरुषको प्रिय और अप्रिय स्पश नहीं करते ) ऐसी श्रुति है ॥ ११ ॥ न 
SRN NS Ms MNT 


१ 'केचन के स्थानमें 'काचन? पाठ बहुधा उपलब्ध होता है. । उक्त पाठमें ऐसा अर्थ करना 
चाहिए--विश्वका आत्यन्तिक विस्मरण मोक्ष कहा जाता है, उक्त अवस्थामे भ्रिय और अप्रिय 
नहीं होते, क्योंकि “अशरीरं वाव ऐसी श्रुति है । क्यों नहीं होते,' ऐसी आकाह्ला दोनेपर कहती 

८३ । 
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अत्यन्ताभावसंम्पत्ति विनाऽहन्ताजगत्स्थितेः ।. 

` अनुत्पादमयी ह्येषा नोदेत्येव विमुक्तता ॥ १२ ॥ 
रज्ज्वां सर्पश्रमः सर्पशब्दार्थासम्भवं स्थितम्‌ । . 

„` -अतुत्पादमय त्यक्तवा शान्तोऽपि हि न शाम्यति॥ १३ ॥ 
अधशान्तो न शान्तोऽसौ समेत्यथतया पुनः । 

' उदेत्येकपिशाचान्ते पिशाचोऽन्यो ह्यघीमतः ॥ १४ ॥ 
संसारथाऽयमाभोगी परमेवेति . निश्चयः । 

-` कारणाभावतो आति यदिहाऽभातमेव तत्‌ ॥ १५॥ 


:- > अहन्ता और जगतूकी . मूरमूत .अविद्याके बाधके बिना यह अनुत्पादमयी 
(नित्य ) विभुक्तता-उदित ही नहीं होती । कभी उत्पन्न न हुए और रंज्जुरूपसे 
स्थित सपेशब्द और संपैरूप अथैके अभावको जाने बिना रज्जुमें स्का अम शान्त 
होनेपर भी शान्त नहीं होता। भाव यह. है कि रज्जुमें जो सर्पका अम होता है, उसकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति तमी हो सकती है, जब कि सर्पेशब्द और स्वरूप अभका 
आत्यन्तिक बाध हो जाय | अत्यन्त बाध न होनेसे कदाचित्‌ उसका बाध 
होनेपर भी फिर वह उदित हो जाता है, आत्यन्तिक निवृत्ति ही उसका एकमात्र 


उपाय है ॥ १२,१२॥ . 7555४ 
` . यदि कोई कहे कि योगसे मनकी वृत्तिका शमन होनेसे ही वह शान्त 


हो जायंगा, ज्ञानंकी उसके लिए क्या आवश्यकता है, इसपर कहती हैं 

/. 6.. म १ इसपर य्य 
अध० इत्यादसि।, रसपर कहती हैं-- 
.~ .जो विक्षेपरूप अंशकी शान्तिसे आधा शान्त हुआ यानी पूर्णतया निवृत्त नहीं 


हुआ, वह शान्त नहीं होता, क्योंकि समाधिसे युत्थान होनेपर वह फिर मूढं पुरुषको 


विक्षेपाथरूपसे प्रतीत होता है, यकि मूढ़ Fi 
द पुरुषको एक पिशाचकी 
दूसरा पिशाच दिखाई देता है ॥ १४॥ ` लक निर होनेपर 


` जौनसे ही इस .संसारसागरसे निस्तार हो कहती हूं 
ऱ्य यादि मे Sh सकता ऐसा — - 
'संसार० इत्यादिसे। ` ` 7: Un ७.“ [न ता 
हैं--'काचन? । मोक्षावस्थामें जो चित्‌ अवशिष्ट रहती 

हती है, वह 
भोक्ताकी है ? जिसके कारण प्रिय और अप्रिय होंगे ? भगवती ; 
स्वमात्मैवाभूत्‌'तत्केन कं परयेत्‌?-( जिस मोक्षदशामें 
किसको किससे देखेगा ) इत्यादि । 


किसकी है, विषयकी है या 
शुतिने भी कहा है--यत्र त्वस्य 
इसका सव कुछ आत्मा ही हो गया, वहां 
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लीलोवाच 
ब्राह्मणत्नाह्मणीरूपे सगे कारणसंस्मृतिः । 
कथमभ्युत्थिता साऽस्य स्मरणीयमिद विना ॥ १६ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

पितामहस्मृतिस्तत्र कारण तस्य न स्थृतिः । 
पूर्व न सम्भवत्येव युक्तत्वात्‌ पूर्वजन्मनः ॥ १७ ॥ 
पूर्वं न सम्भवत्येव स्मरणीयमिति स्वयम्‌ । 
पद्यजादित्वमायाति चेतन्यस्य तथास्थितेः॥ १८ ॥ 
यह विशाळ संसार परब्रह्म ही है, यह निश्चय है । अविद्याके बाधसे यदि 
यह प्रकाशित होता है, तो प्रकाशित ही रहता है यानी फिर उसके आवरण 
आदिकी शङ्का नहीं रहती है ॥ १५ ॥ 

जो पहले यह कहा था कि यह सगे ब्राह्मण-त्राहणीके सगमें अभ्यस्त 
वासनाओंसे उत्पन्न है, उसमें लीला अनुपपत्तिकी आशङ्का करती है-- ब्राह्मण०” 
इत्यादिसे । | म 

लीलाने कहा--देवी, ब्राह्मण और ब्राह्मणीरूप सगमें इस स्का कारणभूत 
संस्कार, पूर्वमें अनुत्पन्न स्मरणयोग्यके पूवीनुभवके बिना, कैसे उत्पन्न हुआ! इस 
समय ( राजसरीमें ) जो वस्तुएँ हैं, वे पहले ( ब्राह्मण-ज्राह्मणीरूप सगैमें ) नहीं थीं, 
अतः उस समय उनका अनुभव हुआ यह नहीं कहा जा सकता । पूवे अनुभव न 
होनेके कारण संस्काररूप वासना उस समय नहीं हो सकती, यह भाव है ॥ १६ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा--भंद्रे, केवळ संस्कार ही वासना नहीं है, आगे मे संस्कारसे _ 
अतिरिक्त (अनादि अविद्याशक्तिरूप) भी वासना तुमसे कहँँगी । यदि संस्कारको भी 
तुम सृष्टिमिं आवश्यक मानती हो, तो सर्वज्ञ ब्रह्माको भावी वस्तुओंका .भी अनुभव 
हो सकता है, अतः उन्हींका संस्कार उक्त सरेका कारण है, ऐसा मान लो । अपनी 
देहकी सृष्टि आदिमें तो उनका भी संस्कार कारण नहीं हो सकता है। यदि कहो कि 
उनसे पूर्व जो ब्रह्मा रहे, उनका संस्कार उनकी देहकी सृष्टिमें कारण है, वह भी | 
ठीक नहीं है, क्योंकि वे तो पूर्वकल्पकी समासिमें ही सुक्त हो चुके ॥ १७॥ | 2 

जिनका इस समय स्मरण हो रहा है, उन वस्तुओंके ब्राक्मणसथ्टमें न | 


“का; उस डा लट PE 
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अभूवमहमित्यन्यः प्रजानाथः प्रजापतेः । 
काकतालीयवत्‌ कश्चिद्भवति प्रतिभामयः॥ १९ ॥ 
एवमभ्युदिते ठोके न किञ्चिन्न कदाचन | 
क्कचिदभ्युदितं नाम केबलं चिन्नभः स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
द्विविधायाः स्मृतेरस्याः कारणं परमं पदम्‌ । 
का्यकारणभावोऽसावेक एव चिदम्बरे || २१ ॥ 
कार्य च कारणं चेव कारणेः सहकारिभिः । 
कार्यकारणयोरेक्यात्तदभावान्न शाम्यति ॥ २२॥ 
रहनेसे भी उनके स्मरणका ( संस्कारका ) सम्भव नहीं है, ऐसा कहती हें -- 
"पूर्वम्‌? इत्यादिसे । 
पहले स्मरणयोग्य पदार्थ नहीं ही थे । पूर्वकल्पके ब्रह्माके शरीर आदिकी 
बासनासे युक्त मायोपहित चैतन्यकी ही ताइश आकारसे स्थिति होनेसे वही 
इस प्रकारके अपू ब्रह्मा आदिके रूपसे विवर्तको प्राप्त होता हे ॥ १८॥ 
पूर्व कर्पके ब्रह्माकी वासनासे युक्त अविद्याका अविद्याके अधिष्ठानभूत तत्त्वके 
शानसे बाध होनेपर जो होता है, उसे कहती है--'अभूवमू! इत्यादिसे । 
पूवकल्पके प्रजापतिसे अन्य मैं प्रजापति हुआ, इस प्रकार काकतालीयके 
समान ( अकस्मात्‌ ) कोई प्रतिंभामय ( काल्पनिक यानी मनोमय ) प्राणी ( ब्रह्मा ) 
उत्पन्न होता है ॥ १९॥ . | 
चूकि ब्रह्मा स्वयं कल्पनामय है, अतएव उसका और उसकी सृष्टिका बाध 
होना [i ल हैं-“-एवम्‌०! इत्यादिसे । | 
र उदित हु 
ष sh पर भी कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवल 
पूवे अनुभवसे उत्पन्न संस्कारसे जनित अथव 
अन्य वासनासे उत्पन्न हिरण्यगमकी अथवा अन्य सीडी क 
कारण परमपद ( मायाशबल ब्रह्म ) है | ब्रह्ममें हक कप 
ना । उद र तो कार्यकारणभाव आदि 
२ ऐसा कहती हैं---'कार्यम” इत्यादिसे । चिदाकाइमें यह 


कार्यकारणभाव एक ही है यानी अभिन्न ही हे । भा 
कारणभावका गन्ध भी नहीं है ॥ २१ ॥ व यह कि शुद्ध चिदूमें कार्य- 


कार्य-कारणविकल्प अविधाररूप माया द्वारा किया गया है, विचार करनेपर 
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महाचिद्रूपमेव त्वं स्मरणं विद्वि वेदनम्‌ । 
कार्यकारणता तेन स शब्दो न च वास्तवः ॥ २३ ॥ 


उसका बाध हो जाता है, यह दशीनेके लिए विचार करती हैं--'कायम इत्यादिसे। 
कार्य ( पट आदि ) और कारण (तन्तु आदि ) ताना, वाना आदि सहकारी 
कारणोंसे होंगे, क्योंकि उनकी उत्पत्तिमें यदि वे उपकारक न होंगे, तो सहकारी 
कारण ही क्यों कहदलायेंगे ! उपकारकरूप कार्यं भी वैसे ही सहकारी कारणोंसे 
होगा, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी। उक्त अनवस्था दोषवश उपकार न होनेसे 
कार्य-कारणभावका बाध होनेपर कार्यकारण-कर्पनाके अधिष्ठानभूत तन्तु आदिका 
अभेद शान्त नहीं होता, क्योंकि भेदका कारण कोई नहीं है ॥ २२ ॥ 
युक्तिप्रे ऐसा भळे ही हो, पर यह वात अनुभवमें केसे आरूढ़ हो सकती है, 
उसके लिए श्रीदेवीजी प्रत्यग्दृष्टिका व्युत्पादन करती हैं-“महाचिद्ूप०' इत्यादिसे । 
“स्मर्यते5नेन इति स्मरणम्‌? इस व्युत्पत्तिसे स्मरण चित्संवलित व्यष्टि और 
समष्टि अन्तःकरण है, उसीको आप वेदन जानिये और वह मायाशबळ ईरवरका 
कार्य है । वहांपर मायोपाधि और अन्तःकरणोपाधिका भेद प्रतीत होनेपर उससे 
उपहित अधिष्ठानरूप सन्मात्रमें भी भेदकल्पना होनेसे कार्यके अस्तिखका जन्म 
कारणसत्ताके अधीन है, इस भ्रमसे पूवे अवस्थावाले सदूप कारणको यह उत्तरा- 
वस्थावाला कार्य है, ऐसा जो तुम जानती हो, वैसा जानना ठीक नहीं है; - किन्तु 
माया और उसके कार्यकी उपेक्षा कर उन दोनोंमें अनुगत सन्मात्र महाचिद्रूपका 
ही स्मरण ( वेदन ) जानो । उस पूर्वोक्त रक्षणवाले प्रत्यगूदशनसे कार्यकारणता 
तो बाधित हो गई, बच गया केवळ कार्य और कारण शब्द । वह भी इस हष्टिसे 
. देखनेपर वास्तव नहीं है । इस प्रत्यगृदृष्टिका स्वाराज्यसिद्धिमें खूब स्पष्टरूपसे 
उपपादन किया गया है-- [ 
पिण्डावस्थाघटत्वे मनसि कळयतो हेतुका्यत्वधीः स्यात्‌ 
मृन्मात्रे यद्वदेकं स्फुटमभिसृशतो नेव हेतुने कार्यम्‌ । 
तदवन्मायिप्रपश्चौ झटिति कलयतो ब्रह्म विश्वस्य हेतुः 
सन्मात्रं त्वेकरूप पढ़ परिम्रशतो नेव मायी न विश्वस्‌ ॥ र 
( जैसे मनमें मृसिण्ड और घटत्वका ग्रहण ( ध्यान ) कर रहे पुरुषकी हेतुत्व और 
' कार्यत्व बुद्धि होती है, केवल सृत्‌-पिण्डका ही ध्यान कर रहे पुरुषकी दृष्टिसें न . 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


८१६९ | `  योगवासिए [ उ्त्पत्ति-पकरण 


टटटव्टटाटटापप२ ८ 0?२०"२१२0?ी२ 0२0२ 020२१023?१ण२१7ा२१्0िफ्लपस्यस्ख्फ््ज््ज्य्स्स्स्स्न्स्ज्ज्ट NN ४. 


एवं न किञ्चिदुत्पन्न दृश्य चिज्जगदाद्यपि । 
चिदाकाशे चिदाकाश केवलं स्वात्मनि स्थितम्‌॥ २४ ॥ 
लीलोवाच 
` अहो ज परमा दृष्टिदेर्शिता देवि मे त्वया । 
रूपश्रीर्जागती प्रातःग्रभयेवेक्षणञ्च॒तिः ॥ २५ ॥ 
 इदानीमहमेतस्यां यावत्परिणता दृशि | 
` नाऽभ्यासेन विना तावद्भिन्धीदं देवि कौतुकम्‌ ॥ २६॥ 
यत्राऽसो ब्राह्मणों गेहे ब्राह्म्या सहितोऽभवत्‌। ` 
कार्य है और कारण है, वैसे ही मायावान्‌ और प्रपञ्चक्रा ध्यान कर रहे. पुरुषकी 
दृश्मिं ब्रह्म विश्वका हेतु है, यह प्रतीति होती है, एकरूप संन्मात्रका ध्यान कर 
रहे पुरुषकी इष्टिमें न मायावान्‌ है औरं न विश्वं ही है । ) `: | 
वार्तिकमें भी कहा है-- FT 3 3 
“तसमातसंभावनामात्रः संसारः प्रत्यगात्मनि | 
उत्तेष्थे संशयश्वेत्‌ स्यात्‌ प्रत्यगंदृष्टया निरीक्ष्यताम ।? - 
( इसलिए संसार प्रत्यगात्मामें संभावनामात्रं है । उक्त अके . विषयमे यदि 
सन्देह हो तो प्रत्यक्‌रष्टिसे देखिये ) इत्यादि | २३॥ .  . ` 
की त 2 श्ण - स्थित है, यों | उपसंहार ल हैं-'एवम्‌' 
चि इस तरह कुछ भी उतपन्न नहीं हुआ है, जो कुछ जगत्‌ आदि. इइयरूपसे 
se र yo ४ चिदाकाश स्वात्मभूत चिदाकाशमें 
, क्यो | स्वरूपमें स्थित है) ऐसी श्रुति है॥२४॥ . 
का प्रबुद्ध हुईं ढीडाने कहा--'अहो' इत्यादिसि। ` 

कब य देवी, जैसे प्रातःकालकी प्रभा लोगोंको जगतूकी स्फुटरूप 
द १ पैसे ही आपने मुझे बड़ी श्रेष्ठ दृष्टि दिखलाई है । इस समय 

जब तक भें अभ्यास न होनेके कारण इस इषि दृढ़ व्युत्पत्ति प्राप्त न कर हूँ. 
ल ei उत्कण्ठाको नष्ट कीजिये || २५, २६ || ङ 
, जिस घरमें वह ब्राह्मण ब्र हुआ भ | 

पर्वतीय आममें मुझे ले चछिये, उसे में Fe वा हु मक पक 
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श्रीदेव्युवाच 
- अचेत्यचिद्रूपमयीं परमां पावनीं इशम्‌। . 
अवलरूव्येमसाकारमवगरुच्य भवाऽमला ॥ २८ ॥ 
. - ततः ग्राप्स्यस्यसन्देहं व्योमात्मानं नभः स्थितम्‌ | 
- भ्रूमिष्ठनरसंकल्पी गगनान्तःपुरं. यथा ॥ २९॥ 
एवं स्थिते तं पश्यावः सह सगेमनगेलमू । 
अयं तददशनद्वारे देहो हि परमागलम्‌॥ ३० ॥ 
|  ठीलोवाच - 
अमुना देवि . . देहेन जगदन्यदवाप्यते | ` 
` ` नं कस्मादत्र मे युक्ति कथयाड्युग्रहाग्रहात्‌ ॥ २१ ॥ 
| श्रीदेव्युवाच 
-जंगन्तीमान्यमूर्तानि ` मूतिंमंन्ति युधाग्रहात्‌ । 
भवद्भिरवबुद्वानि हेमानीवोरमिकाधिया ॥ ३२२ ॥ 


:-* श्रीदेंवीजीने कहा--सुन्दरी, परम पवित्र जो चेत्यशूस्य चिन्मय दृष्टि कारण 
ब्रह्मरूपता ) है, उसका अवलंम्बन कर इस आकारका त्याग कर निर्मल होओ.। 
भाव यह कि उसके अवलोकनके, लिए समाधि द्वारा पहलेकी नाई इस शरीरका 
भूल जाना परम आवश्यक है । तदनन्तर तुम मायाकाशरूप-चिदाकाशमें स्थित 
उस सृष्टिको अवश्य प्राप्त होओगी जो कि भूमिमें . स्थित मनुष्योंके सङ्करप 
( मनोरथ ) की नाई और आकाशके अन्तःपुरकी नाई है ॥ २८, २९ ॥ 
. तुम्हारे पूर्वोक्त प्रकारसे निमळ होनेपर हम दोनों साथ-साथ किसी प्रकारके 
प्रतिबन्धसे. शून्य उस सृष्टिको देखेंगे । . उस सृष्टिके दशनरूप महलके द्वारमें 
यह शरीर बड़ा भारी प्रतिबन्धका है, इस शरीरके रहते उसका दशन कदापि नहीँ _ 
हो सकता, यह भाव है ॥ २.० ॥ र 
लीलाने कहा--हे देवी, इस .शरीरसे. दूसरी सृष्टि क्यों प्राप्त नहीं . होती £ 
इसमें क्या युक्ति है ? इस बातको कपाकरः आप मुझसे कहिये ॥ २१ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा--वत्से, . ये जगत्‌ मायामय होनेके कारण अमूत हैं, 
लेकिन मिथ्याज्ञानले आप लोग इन्हें मूर्तिमान्‌ मान बैठे हैं जैसे कि . सुवणको 
लोग अँगूठी समझ लेते हैं | जैसे अङ्गुलीयक ( अँगूठी ) का आकार . धारण किये 
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 हेम्न्यूमिका रूपधरेऽप्यूर्मिकात्वं न विद्यते । 

यथा तथा जगद्रपे जगन्नाऽस्ति च ब्रह्मणि ॥ २३ ॥ 

जगदाकाशमेवेदं . ब्रह्मेवेह तु इदयते । 

हर्यते .काचिदप्यत्र धूलिरम्बुनिधाविव ॥ ३४॥ 

अयं प्रपञ्चो मिथ्यैव सत्यं ब्रह्माहमद्दयस्‌ । 

अत्र प्रमाणं वेदान्ता गुरवोऽनुभवस्तथा॥ २५ ॥ 

ब्रह्य पइ्यति ब्रह्म नाऽब्रह्म ब्रह्म _पइ्यति । 

स्गादिनास्ना प्रथितः स्वभावोऽस्यैव चेच्शः ॥ ३६ ॥ 

न . ब्रह्म जगतामस्ति कार्यकारणतोदयः | 
' ' कारणानामभावेन सर्वषां सहकारिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ . 
 गयाबदभ्यासयोगेन .न शान्ता भेदधीस्तंव | ५ 

नूनं तावदतद्रपा न ब्रह्म परिप्यसि॥ रे८ ॥  : 


हुए सुवेमे अज्जुलीयकत्व ( अँगूठीपना ) नहीं है वैसे ही जगतका रूप धारण 
किये हुए ब्रह्मम भी जगत्‌ नहीं है । यह ज़गत्‌ आकाश ( शून्य ) ही है, यहांपर 
जो कुछ दिखलाई देता है, वह ब्रह्म ही है, जैसे धूलिके विरोधी समुद्रमें 
प्रतिबिम्बरूप धूलि दिखाई देती हे. वैसे ही ब्रह्मे अमवश माया “दिखाई 
` देती है॥ ३२-३४ ॥ . 6 
उक्त अथमें प्रमाणोंकी अंसभावनाका मूलोच्छेद करनेके लिए हढ़तर.प्रमाणोंको | 
दिखलाते हैं--“अयम्‌' इत्यादिसे | । 
यह सम्पूर्ण प्रपञ्च झूठा है और सत्य है अद्वितीय आत्मरूप ब्रह्म । इस 
विषयमें उपनिषत्‌ वाक्य, गुरुजन और अपना अनुभव प्रमाण है ॥ ३५॥ हि 
` ब्ह्ही ब्रह्मको देखता त्रहसे.भिन्न कदापि ब्रह्मको नहीं देख सकता, अश्मकी 
ही इस प्रकारकी यह आवृत-सत्ता सृष्टिके नामसे छोकमें प्रसिद्ध हुई है ॥ ३६ ॥ 
_.. _ ब्रह्म और जगतोंकी कारणता और कार्यता नहीं हो सकती है, . क्योंकि 
सम्पूण सहकारी कारणोंका अभाव है ॥ ३७ ॥ 
अभ्यास न होनेके कारण जबतक तुम्हारी मेदबुद्धि शान्त नहीं होती 
तबतक तुम निश्चय अब्रह्मरूप ( ब्रह्मभिन्न देह आदिमें आत्मबुद्धि करनेके कारण 
देह आदिरूप ) हो, अतएव तुम ब्रह्मको नहीं देख सकती ॥ ३८ ॥ | 
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तत्रः रूढियुपायाता' य इमे त्वस्मदादयः । 
अभ्यासाद्‌ त्रह्मसंपत्तः पञ्यामस्ते. हि तत्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सङ्कट्पनगरस्यैचर ममाऽऽकाशमयं वपुः । 

_ ब्रह्नैव चाउन्तः पञ्यामि देहेनाऽनेन तत्पदम्‌ ॥ ४० ॥ 
विशुद्रज्ञानदेहार्हास्तयेते पद्मजादयः । 
्रह्मात्मजगदादीनामंशे संस्थानमङ्गने ॥ ४१ ॥ 

 तवाऽभ्यासं विना बाठे नाऽऽकारो त्रह्मतां गतः । 
स्थितः करूनरूपात्मा तेन तन्नांञ्नुपश्यसि॥ ४२ ॥ 

यत्र. स्वसंकल्पपुरं स्वदेहेन न लग्यते । 

_-त॒त्राऽन्यसङ्कर्पपुरं देहोऽन्यो लभते कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ETN MISE मन 
` ज्र्मज्ञानका बार-बार अभ्यास करनेके कारण उक्त अर्थमें ( ब्राट्रैतमें ) जो 
अत्यन्त व्युत्पन्न हो गये हैं, ऐसे हम लोग उस परम पदका साक्षात्कार करते हैं ॥३९॥ . 
मनोरथसे गढ़े गये नगरके समान मेरा शरीर आकाशमय (शुद्धचित्ताकाशमय) 
है, इस देहसे मैं ब्रह्मरूपी उस परम पदको अपने अन्तःकरणमें ही देखती हैं ॥४०॥ 
भद्रे, जैसे मैं देखती हूँ, वैसे ही ये ब्रह्मा आदि भी विशुद्ध चित्तरूपी देहसे 
जंदशनके योग्य हैं, वे ब्रह्मरूप जगत्‌ और 'जगतके व्यवहारोंकी अह्मके एक 
देशमें स्थिति देखते हैं, पादोऽस्य विश्वा भूतानि! ( उसका एक हिस्सा सम्पूण भूत 
हैं और अमृत तीन भाग द्योतनात्मक स्वस्वरूपं हैं ) ऐसी श्रुति हे ॥ ४१ ॥ 
गह देह केवल अन्य सृष्टिके दरवाजेपर जानेमें ही प्रतिबन्धक नहीं है, 
किन्तु तत्त्वज्ञानका भी प्रतिबन्धक है, ऐसा कहती हैं--तवा० इत्यादिसे। 
_ बेटी, अभ्यास न होनेके. कारण ब्रह्मरूपताको प्राप्त न हुआ तुम्हारा आकार 
कलनस्वरूप ( कळन यानी अन्तःकरणमें जो चिदाभास तत्स्वरूप ) स्थित है, 
४ अतएव तुम प्रकरणप्रास ब्रह्मको और उक्त पर्वतीय ग्रामको नहीं देखती हो ॥४२॥ 
. इस देहसे उसकी जो प्रासि'नहीं होती, उसमें हेतु है, उसका संकल्पजन्य 
होना इस बातको केमुतिक न्यायसे दृढ़ करती हैं--यत्र इत्यादिसि। [| 
` जब अपने सङ्कल्पते ( मनोरथसे ) निर्मित. नगर अपने शरीरसे प्राप्त नही «- 
` हो सकता, तब: दूसरेंके सङ्कहपसे विरचित नगरको अन्य देह कैसे त करेगी £ | 
यानी यह संभव नहीं है ॥ ४३.॥ जर 72 FR वकत. 
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तस्मादेनं परित्यज्य देह चिद्योमरूपिणी । 
'तद्‌ द्रक्ष्यसि तदेवा55्छु कुरु कार्यविदांवरे ॥ ४४ ॥ 
' संकल्पनगरं सत्यं यथासझूल्पित प्रति । 
सदेहं वा विदेहं वा नेतरं प्रति किश्चन॥ ४५ ॥ 
आदिसर्गे . जगद्आन्तियथेयं स्थितिमागता । 
'तथा तदाम्रभृत्येवं नियतिः प्रौद्रिमागता ॥ ४६ ॥ 
| लीलोवाच 
` तयोक्तं देवि गच्छावो ब्राह्मणत्राह्मणीजगतू । 
सहेतीदमिदं वच्मि कथे गन्तव्यम्ब हे ॥ ४७ || 
इमं देहमिहाऽऽस्थाप्य शुद्धसक्तानुपातिना । 
चेतसा तं परं यामि लोकं त्वं कथ मेषि तत्‌ ॥ ४८ ॥ 


हे कार्य्ञॉमे शरेष्ठ सुन्दरी, इसलिए इस देहका परित्याग कर तुम चिदृव्योम- 
रूपिणी हो जाओ । चिद्व्योमरूपिणी होकर तुम तुरन्त उसको. देखोगी, अतएव 
तुम शीघ्र वही काये करो ॥ ४४ ॥ 

देहसे साध्य अथवा देहसे असाध्य .जो सङ्घछप नगरका व्यवहार उसके 
उपभोगके प्रति सङ्करपनगर सत्य है, यानी.व्यवहारक्षम है। पर देहसे साध्य ' 
अथवा देहसे असाध्य अन्य किसी व्यवहारक्रे लिए सत्य नहीं है ॥ ४५ ॥ 

न्रह्माके सङ्करपसे उपपन्न. इस जगतका हमारे सङ्कल्पसे जनित ( साङ्कह्पिक ) 
नगरसे कोई अन्तर नहीं है क्योंकि सङ्कलपजन्यत्व दोनोंमें समान ही है फिर 
उनमें परस्पर विलक्षणता कैसे हो गई ? ऐसा प्रश्न उपस्थित होनेपर अनादि 
नियतिरूप इश्वरकी इच्छास्वरूप मायाशक्तिसे उनमें विलक्षणता हुई है, ऐसा 
श्रीदेवीजी कहती हैं---'आदि सभे? इत्यादिसे.। 

' प्रथम सृष्टिमें यह जगतूआन्ति जैसी हदृताको प्राप्त हुईं थी, तभीसे लेकर यह. 
ैश्वरेच्छारूप मायाशक्ति वैसे ही रढ़ताको प्राप्त हुई है, भाव यह कि. हमारे द्वारा 
संकल्पित नगर और ब्रह्मा द्वारा संकल्पित जगतूकी विलक्षणतामें अनादि ईश्वरेच्छा- 

रूप मायाशक्ति ही हेतु है ॥ ४६ ॥ 
लीलाने कहा--हे देवि, आपने कहा है कि राण और ब्राह्मणीके जगतमें 
तुम और हम साथ ही जाते हैं, पर माता, मैं पूछती हूँ कि हम छोग साथ-साथ 


§ + 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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श्रीदेव्युवाच 

सङ्करपव्योमश्वक्षस्ते यथा सन्नपि खात्मकः । 

न कुड्यात्मा न कुड्येन रोध्यते नाऽपि कुड्यहा ॥ ४९ ॥ 
शुद्वैकसत्तनि्साणं चित्ूपस्यैच तत्किल । 
प्रतिभानमतस्तस्मात्‌ परस्माद्भिधते मनाक्‌ ॥ ५०॥ 
सोऽयमेताइशो देहो नेनं संत्यज्य याम्यहमू । 

अनेनैव तमाप्नोमि देश गन्धमिवाऽनिलः ॥ ५१ ॥ 
यथा ज जलेनाऽग्निरग्निना वायुनाऽनिलः | 

मिलत्येवमतो देहो देहेरम्यैभनोमयैः ॥ ५२ ॥ 


@ 
` क्केसे जावेंगे । इस शरीरको यहाँपर रखकर शुद्ध सत्तका अनुसरण करनेवाले 
चित्तसे में उस आकाशमय सुष्िमें जाऊँगी, पर आप अपनी इस देहसे वहाँ 
कैसे जावेगी ! ॥ ४७, ४८॥ | 
_ श्रीदेवीजीने कहा--मंद्रें, जैसे तुम्हारा सङ्कहपमय आकारवृक्ष साइल्पिक 
सत्तासे सत्‌ होता हुआ भी वास्तविक सत्तासे शाऱ्यात्मक ही है, न वह आवरण 
करनेवाले कुड्य ( भीत ) आदिकी नाई मूर्तिमान है, न वह आवरणसे रोकाजा | 
सकता है और न आवरणभूत कुह्यका भेदक है, क्योंकि झान्यस्वरूप जो 
. उहरा। शुद्ध सत्त्वगुणका काय हमारा शरीर आदि चिद्रूपका ही वैसा (शरीराकार) थे 
प्रतिमान है, इस कारण परत्रह्मसे तनिक ही उसमें भेद है | जैसे जले हुए वखमें व 
वखाकार वस्तुतः उसका भस्म ही है वैसे ही अस्मदेहाकार वस्तुतः ब्रक्ष ही दै, क 
यह भाव है ॥ ४९, ५०॥ ` ` क»: 
` मेरा यह ` शरीर इस प्रकारका हैं, अतएव तुम्हारी नाई इसका परित्याया [| 
करके मैं नहीं जाती हैँ । जैसे वायु गन्धको प्राप्त होती है वैसे ही इसी देहसे | 
' मं ब्राह्मण-ब्राह्मणीके उस प्रदेशको प्राप्त होऊँगी॥ ५१ ॥ क 
| ` यदि ऐसी बात है तो मेरे पतिकी सङ्कल्पजनित सृष्टिसे इसका ( मेरी देहा) 
. संयोग कैसे हुआ, इसपर देवीजी कहती हैं-“यथा' इत्यादिसे । [० :+ 
जैसे जळ जल्में मिळ जाता है, अभि अमिसे मिळ जाती है, वॉ 


६६८ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 

नहि पार्थिवतासंबिदेत्यपार्थिवसंविदा । 

एकत्वं कल्पनादैलैल्योः क्काऽऽहतिमिथः ॥ ५२ ॥ 
आतिवाहिक एवाऽयं त्वादृशैश्ित्तदेइकः । 
आधिभौतिकताबुद्या  ग्रहीतश्रिरभावनात्‌ ॥ ५४ ॥ 

यथा स्वप्ने यथा दीधकाल'्याने यथा भ्रमे । 

यथा च सति सङ्कल्पे यथा गन्धवपत्तने ॥ ५५ ॥ 
वांसनातानवं नूनं यदा ते स्थितिमेष्यति । 
तदाऽऽतिवाहिको भावः पुनेरण्यति देहके ॥ ५६ ॥ 


| 


तब तो मेरा शरीर भी वस्तुतः मनोमात्र होनेसे आपके शरीरका सजातीय 
ही ठहरा, इसलिए आपके शरीरसे अभिन्न होकर या आपके शरीरसे संयुक्त होकर 
वहाँ क्यों नहीं जा सकता है ! इसपर कहती हैं-“नहि? इत्यादिसे । 

प्रथिवीका विकार पार्थिव कहलाता है, पार्थिवखसे जो जाना जाय वह 
पार्थिवत्वसंवित्‌ है, यानी तुम्हारा शरीर वह अपार्थिव संवित्‌ यानी उससे विरुद्ध 
चिन्मात्र स्वरूप मेरे शरीरसे कदापि अभेद या संयोगको प्राप्त नहीं हो सकता । 
कथा काल्पनिक पवेत और सत्य पवेतका परस्पर आघात ( टकराना ) कहीं 
हो सकता है ! कहीं नहीं ॥ ५३ ॥ 


मेरा शरीर भी तो मानस ही है, इसके मानस होनेसे यह पार्थिव केसे ?. 

इसपर कहती हैं--“अतिबाहक' इत्यादिसे । 
तुम्हारा यह चित्तमय शरीर आतिवाहिक ही है । जैसे स्वप्ममें, दीर्धेकाळिक 

ध्यानमें, अममें सङ्कल्प होनेपर और गन्ध्षनगरमं आतिवाहक चित्तमय पदाथ 
आधिभौतिकरूपसे प्रतीत होता है, वैसे ही तुम्हारे सरीखे लोग आतिवाहक 
चित्तय देहको चिरकाळके अभ्याससे आधिभौतिक समझ बैठे हैं ॥ ५४,५५ ॥ 

तो कब इसके पार्थिवमावकी ( परथिवी विकारताकी ) निवृत्ति होगी ! इस : 
प्रश्षपर देवीजी कहती हैं-'वासना०' इत्यादिसे । 

जब समाधिके अभ्याससे तुम्हारी वासना अल्प हो जायगी, तब फिर 
आतिवाहिक भाव तुम्हारे शरीरमें प्राप्त होगा ॥ ५६ ॥ 
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लीलोवाच 
आतिवाहिकदेहत्वप्रत्यये घनतां गते । 
तामवाप्नोत्ययं देहो दशामाहो विनश्यति ॥ ५७॥ 
श्रीदेव्युवाच ` | 
यदस्ति नाम तंत्रैव नाशानाशक्रमो भवेत्‌ । ः ं 
बस्तुतो यच्च ना5स्त्येव नाशः स्यात्तस्य कीच्शः ॥ ५८ ॥ 
रज्ज्वां सर्पभ्रमे नष्टे सत्यवोधवशात्‌ सुते । 
सपो न नष्ट उन्नशे वेत्येवं केव सा कथा ॥ ५९ ॥ 
यथा सत्यपरिज्ञानाद्रञ्ञ्वां सपो न इश्यते । 
तथाऽऽतिवाहिकज्ञानाइश्यते नाऽऽधिमौतिकः॥ ६० ॥ 


अन्य छोगोंके स्थूरदेहका नाश दिखलाई देता है, अतएव जीवन्सक्तके शरीरका 
भी नाश ही संभावित है, उसके आतिवाहिक होनेकी संभावना नहीं है, इस 
आशयसे लीला पूछती है--“आतिवाहिक० इत्यादिसे । 
समाधिके अभ्याससे जब 'हमारा शरीर आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) है” यह 
प्रतीति दृढ़ हो जाती है, तब यह स्थूळ देह उक्त सूक्ष्म द॒शाको (अतिवाहिकताको) ; 
प्राप्त होता है, अथवा विनष्ट हो जाता है ॥ ५७॥ ® 
तत्त्वज्ञानीका शरीर ज्ञानसे बाधित हो जाता है, अतः वह जले हुए, वश्षके 3 
समान है ही नहीं । केवल पूर्वकालकी वासनामात्रसे वखाभासकी नाई प्रतीत शं 
होनेपर भी वासनाके और सूक्ष्म होनेपर उससे भी अधिक सूक्ष्म हो जाता है, र 
इसलिए वह आतिवाहिंकता ( सूक्ष्मता ) को ही प्राप्त होता है, विनाशको प्राप्त नहीं हु 
' होता, इस आशयसे देवीने उत्तर दिया-“यढू' इत्यादिसे | . | । 
जो वस्तु है उसीमे नाश और नाशके अभावका क्रम होता है जो पदाथ 
वास्तवमै है ही नहीं, उसका नाश कैसा £ ॥ ५८ ॥ SE 
चेटी, यथाधज्ञान होनेसे रस्सीमें सर्पकी आन्तिके निवृत्त होनेपर सपका | 
विनाश नहीं हुआ और हुआ यह कथन क्या प्रयोजन रखता है यानी जब सप वी 
था ही नहीं तब उसके विनाशं और अविनाशकी कथा काकदन्तगणनाके समान _ 
निष्फळ है ॥ ५९ ॥ MT िओ 
` जैसे सत्यके परिज्ञानसे रज्जुगे सप नहीं दिखलाई देता वैसे आतिवाहिव 


` शरीरके ज्ञानसे आधिभौतिक शरीर नहीं दिखाई देता 
० ही हु हे Re क क्य ./“) 
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करपनाऽपि निवतेत कहिपिता' यदि केनचित्‌ । 
सा शिलासप्पास्तेतर या नेह्ाऽस्ति कदाचन॥ ६१ ॥ 
परं परे परापूणमिदं देहादिकं स्थितम्‌ । 
इति सत्य वयं भद्रे पश्यामो नाऽभिपशयसि ॥ ६२ ॥ 
आदिसर्गे भवेञ्चित्वं कल्पनाकल्पितं यदा । 
तदा ततःप्रभृत्येकसत््ं इश्यमवेक्षते ॥ ६३॥ 


कल्पित इर्य प्रपञ्च पहले था, ज्ञानसे उसकी समूळ निवृत्ति हो गई है, इस 
प्रकारकी व्यवहार-करपना स्थूळ इष्टिसे ही होती है, तत्त्वदृष्टिसे तो उसकी भी 
संभावना नहीं दै, ऐसा कहती हैं--“करपना' इत्यादिसे । 
कल्पना यदि किसीके द्वारा समर्थित हो, तो उसकी भी. ज्ञानसे निवृत्ति हो 
जाती है, जो शिला है ही नहीं, उसका भी तो उपयोग किया ही गया है 
काल्पनिक पदार्थीका भी अज्ञानदशामें उपभोग देखा ही जाता है, ज्ञान होनेपर 
उनकी निवृत्ति हो जाती दै, यह भाव है । गौड़पादाचायने भी कहा है-- 
विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्‌ । 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥ 
(विकरप--शुरु, शिष्य, शाख आदि--निवृत्त हो जाता है, यदि वह किसीके ` 
द्वारा कल्पित हो । जैसे यह प्रपञ्च रज्जुसपके समान आन्ति है वैसे ही शिष्य 
आदि भेद विकल्प भी अम ही है, वह ज्ञानप्रा्िसे पहले उपदेशके लिए उपात्त 


' है, उपदेशाथे यह वाद यानी शिष्य, शासक, शाख आदि होता है, उपदेशके 


कार्यभूत ज्ञानके उसन होनेके उपरान्त तत्त्वके ज्ञात होनेपर द्वैत नहीं रहता )॥६१॥ 
तष आप छोग अपने शरीरको केसे देखते हैं, यह प्रश्न होनेपर देवीजी कहती 


' हैं--'परम! इत्यादिसे । 


परम ब्रहमसे परिपूण ये देह आदि. पांच कोश, जो कि. एक एकके अन्दर 
प्रविष्ट होकर स्थित हैं, वे अपनी उत्कृष्ट महिमामें स्थित परम बरह्म ही हैं, ऐसा 
हम लोग विना किसी विन्नबाधाके देखते हें । हे मंत्रे, तुम ऐसा नहीं देखती हो, 
क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्त्वज्ञान नहीं हुआ है ॥ ६२॥ 

यदि शङ्का हो कि चित्‌ तो अदृश्य है, यह इंश्य सत्त्वरूपताको कैसे प्राप्त 
हुई, तो इसपर कहते हें--'आदिसर्गे' इत्यादिसे । | 
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| लीलोवाच | 
एकस्मिन्नेव संशान्ते दिकालाधविभागिनि । 
विद्यमाने परे तत्त्वे . कलनावसरः कुतः ॥ ६४ ॥ 
> श्रीदेव्युवाच 

कटकत्वं यथा हेप्लि तरङ्गत्वं यथाऽम्भसि । 
सत्यत्व च यथा स्तवप्नसङ्कर्पनगरादिषु ॥ ६५॥ 
- नाऽस्त्येव सत्यनुभवे तथा नाऽस्त्येव ब्रह्मणि'। 
कर्पनाव्यतिरिक्तात्मतत्स्त्रभावादनामयात्‌ , ॥ ६६॥ 


रिङ्गात्माकी ( हिरण्यगभकी ). सृष्टिमें उसे दशनका विषय बना रही चितिका 
चित्त्व धै होता है । जब पञ्जीकरणके द्वारा कल्पनासे स्थूररूपकी कल्पना हुई . 
तब तभीसे लेकर एक अनुगत सत्त्व हरयके अनुरोधसे स्वयं भी इर्यभूत अपनेको 
भन्तिसे. देखता है ॥ .६३ ॥ 
जो पहले यह कहा था कि कळून नामक प्रथम विकारके अधीन ही तो. 
सम्पूर्ण कल्पना . होती है, उस कलनामें ही लीला अनुपपत्तिकी शङ्का करती प 
“एकस्पिन्नेव' इत्यादिसि । | 
लीने कहा--देवी, देश और काल आदिके विभागसे रहित नित्य- 
विद्यमान परतत्त्वमें ( ब्रह्ममें ) कळून ( ईक्षण ) नामक प्रथम विकारका अवसर ही 
कहाँ है ! भाव यह है कि पूर्वकाळमें स्थित दूध उत्तरकालमें दहीके आकारमें 
परिणत होता है । दही होनेपर दूध विद्यमान नहीं रहता देश-काल सम्बन्धशुन्य 
. नित्य विद्यमान जह्ममें कलनका अवंसर ही नहीं है ॥ ६४ ॥ > 
तुमने ऊपर जो दोष कहा है, वह विकारको सत्य माननेपर ही होता है, | 
मिथ्या माननेपर नहीं होता, इस प्रकार लीला द्वारा उपस्थापित दोषका देवीजी | 
- परिहार करती हैं--'कटकत्वम्‌ इत्यादिसे। . कल 
जैसे सुवर्णमें कटकत्व ( वल्यत्व ) नहीं ही है, जैसे जल्में 
ही है और जैसे स्वप्के नगर और मनोरथसे कल्पित नगर अ 
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सा न MT SMM 
` यथा नाउस्त्यम्बरे पांसुः परे नाऽस्ति तथा कला । 
अकलाकलन शान्तमिदमेकमज ततम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदिदं भासते किञ्चित्तत्तस्यैव निरामयम्‌ | 
कचनं काचकस्येव कान्तस्याऽतिमणेरिव ॥ ६८ ॥ 
लीलोवाच 
एतावन्तं चिरं कालमेते देवि वयं बद्‌। , 
श्रामिताः केन नामापि द्वैताद्वैतिकल्पनेः ॥ ६९ ॥ 
. श्रीदेव्युवाच | 
` अविचारेण तरले आन्ताऽसि चिरमाङुला । 
अविचारः स्वभावोत्थः स विचाराद्विनश्यति ॥ ७० ॥ 
अविचारो विचारेण निमेषादेब नश्यति । 
एषा सत्तेव तेनाऽन्तरविद्यैषा न॒ विद्यते ॥ ७१ ॥ 


जैसे आकारामें धूलि नहीं है वैसे ही पर ब्रह्ममें कळत नामक प्रथम विकार 
नहीं हैं । विषयशत्य, शान्त, अविनाशी अद्वितीय ब्रहम सर्वत्र व्याप्त है ॥ ६७॥ 
जो कुछ भी यह इर्य प्रपञ्च प्रतीत हो रहा है, वह सब ब्रह्मका विशुद्ध 
विकास है । पर जैसे श्रेष्ठ चन्द्रकान्त मणिकी अरमवश काचकी नाई प्रतीति होती 
है, वैसे ही ब्रहमके विशुद्ध विकासकी दृश्यरूपसे प्रतीति हो रही है ॥ ६८॥ 
अब लीला उक्त अमका कारण पूछती है--“एताबन्तम्‌? इत्यादिसे । 
हीळाने कहा--हे देवि, कृपाकर आप बतलाइए कि हम छोगोंको इतने सुदीध 
काळतक किसने द्वैत और अद्वैतके विविध विकल्पों द्वारा अममें डाल रक्खा हे!॥६९॥ 
विचारसे बाध्य होनेके कारण विचारविरोधी अविचारशब्दसे वाच्य मोहने 
ही उक्त अममें छोगोंको डाळ रक्खा है, यों देवी उसका समाधान करती हैं-- 
'अविचारेण' इत्यादिसे । ॒ 
्रीदेवीजीने कहा--चञ्चले, तुम अविचारसे व्याकुळ होकर चिर कालसे 
श्रान्त हो। अविचार स्वमावसे उतपन्न है, विचारस उसका विनाश होता है । 
विचारसे अविचार पछुकभरमें ही नित्त हो जाता है । यह ( अविचाररूप ) 
अविद्या विचारसे वाधित होकर ब्रह्मसत्ता हो जाती है, इसलिए अविद्याका 


' सस्ति नहीं हे. ॥७०,७१॥ . 
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तस्सान्नेवाऽविचारोऽस्ति नाऽविद्याऽस्ति नवन्धनम्‌। - 
नं मोक्षोऽस्ति निराबाधं शुद्धबोधमिद्‌ जगत्‌ ॥ ७२ ॥ 
एतावन्तं यदा कालं त्वयैतन्न विचारितम्‌ । 

तदा न संम्रबुद्धा त्वं न्तेचाऽभव आकुला ॥ ७३ ॥ 
अद्यप्रभृति बद्धाऽसि विमुक्ताउसि विवेकिनी । 
वासनातानवं बीज पतितं तव॒ चेतसि ॥ ७४ ॥ 
आदावेव हि नोत्पन्न दृश्यं संसारनामकम्‌ । 

यंदा तदा कथं तेन वास्यन्ते वासनाऽपि का ॥ ७५ ॥ 
अत्यन्ताभावसंपत्तौ द्र्ृदश्यदृशां मनः । 

एकध्याने परे रूढ़े निर्विकल्पसमाधिनि ॥ ७६ ॥ 
वासनाक्षयवीजेऽस्मित्‌ किञ्चिदङ्करिते हृदि । 
क्रमान्नोद्यमेष्यन्ति रागद्देवादिका दशः ॥ ७७ ॥ 


इसलिए न तो अविचार है, न अविद्या है, न बन्धन है और बन्धन न 
होनेसे न मोक्ष ही है, इसलिए यह जगत्‌ केवल अबाधित शुद्ध बोध ही है॥ ७२॥ 

इतने काल तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसीलिए तुम्हें बोध नहीं 
हुआ, अतएव तुम ब्रह्ममें अमशालिनी हो, इसीलिए व्याकुळ हो ॥ ७३ ॥ 

ज्ञानसे द्वेतवासनाका बाध होनेपर तच्ववासनाका शेष रहना ही वासनाकी 
अल्पता है, वही मुक्तिका बीज है, वह अब तुम्हारे चित्तमें पड़ गया है, अतएव 
विवेकशालिनी तुम आजसे प्रबुद्ध हो और विमुक्त हो ॥ ७४ ॥ 

यदि कोई कहे कि फिर द्वेतवासनाका अङ्कर हो जायगा, तो उसपर कहती 
हे---'आदावेव' इत्यादिसे । 


संसारनामक् यह हर्य पहले ही जब उत्पन्न नहीं हुआ तब लोग उससे . 


वासित कैसे होंगे? और वासना भी क्या है £ भाव यह किन वासवा हे 
और न जगत्‌ ही है, फिर वासनासे द्वेतका प्ररोह कैसे ! ॥ ७५ ॥ | 
एकध्यानरूप परम निर्विकल्पक समाधिके मनमें आरूढ होनेपर, दरष्टा, 
ह्य और इष्टिका अत्यन्ताभाव होनेपर, हृदयमें इस वासनाक्षयरूप बीजके कुछ 
अङ्कुरित होनेपर राग, द्वेष आदि इष्टियां क्रमशः उदयको प्राप्त नहीं होंगी और 
[ 
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संसारसम्भवद्ाऽयं निसूटत्वयुपेष्यति । 
निर्विकल्पसमाधान प्रतिष्ठामरमेष्यति | ७८ ॥ 
विगतकरूनकालिमाकलङ्का गगनकलान्तरनिर्मलाम्बनेन । 
सकलकलनकायकारणान्तः कतिपयकालवशाद्‌ भविष्यसीति ॥ ७९ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणो वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलाविश्रान्त्युपदेशो नाम एकविशः सगः | २१ ॥ 


हाविशः सर्गः . 
श्रीदेव्युवाच 
यथा स्वप्नपरिज्ञानात्‌ स्वप्नदेहो ने वास्तवः । 
अनुभूतोऽप्ययं तद्वद्वासनातानवाद्सन्‌ ॥ १ ॥ 


संसारकी उत्पत्ति भी निमूळ हो जायगी एवं निर्विकल्पक समाधि परम स्थिरताको 
प्राप्त होगी ॥ ७६,७८ ॥ 

इस प्रकार निर्विकल्प समाधिके स्थिर होनेसे कुछ समयके बाद मायाका 
और उसके कार्यौके अधिष्ठानस्वरूप निर्मल आत्माके अवरुम्बनसे ( साक्षात्कारसे ) 
तुम आन्तिज्ञानरूप काठिमासे रहित अतएव करुड्शूत्य होकर सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
आन्तियोंका, उनकी कार्यभूत वासनाओंका और उनकी कारण अविद्याका अवसान- 
भूत ( बाधके अवधिरूप ) मोक्षरूप ही जाओगी ॥ ७९ ॥ 

इक्कीसवॉ सगे समाप्त 


बाईसवा सगे 
[ तुरीय अवस्था, जीवन्युक्तकी स्थिति, वासनाओंके क्षयका उपाय और उसके 
कुट: अभ्यासका प्रतिपादन ] च 
. परिपक्कज्ञान होनेसे पूव कही गई स्थूळदेहताकी निवृत्ति और आति- 
वाहिकताकी ग्राप्तिको दृष्टान्तो द्वारा बतलानेके लिए देवीजी प्रस्तुत होती हैं 
“यथा, इत्यादिसे । 
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यथा स्वप्नपरिज्ञानात्‌ स्वप्नदेह! प्रशाम्यति । 
वासनातानवात्‌ तडजाग्रदेहोडपे शाम्यति २ ॥ 
स्वप्नसङ्ल्पदेहान्ते देहोऽयं वेत्यते यथा । 
तथा जाग्रज्कावनाऽन्ते उदेत्येवाऽऽतिवाहिकः || ३ ॥ 
स्वप्ने निर्वासनाबीजे यथोदेति सुपुप्तता । 
जाग्रत्ययासनाबीजे तथोदेति बिमुक्तता ॥ ४ ॥ 
येयं तु जीवन्मुक्तानां वासना सा न वासना । 
शुद्भसस्वाभिधानं तत्‌ सत्तासामान्यमुच्यते ॥ ५ ॥ 


शरीदेवीजीने कहा--मंद्रे, यद्यपि स्वम्नावस्थामे स्वमतके शरीरका अनुभव होता 
है, तथापि यह स्वन है, इस परिज्ञानसे जैसे स्वसदेह वास्तविक नहीं रहती, 
मिथ्या ठहरती है, वैसे ही यद्यपि इस स्थूलदेहका पहले अनुभव होता है, तथापि 
बासनाओंका क्षय होनेसे यह स्थूळ शरीर असत्‌ ( बाधित ) हो जाता ॥ १ ॥ 

जैसे स्वममके ज्ञानसे स्वदेह लापता हो जाती है, वैसे ही वांसनाओंके क्षीण 
होनेसे जागदेह ( स्थूरदेह ) भी शान्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है ॥ २॥ 

जैसे स्वमें प्रतीयमान स्वप्तदेहका और मनोरथ द्वारा कल्पित कल्पनामय 
देहका विनाश होनेपर इस देहका ( जागरदेहका ) भान होता है, वैसे ही जामदू- 
भावनाका (स्थूलदेहमें अहंभावनाका ) समूळ उच्छेद हो जानेपर आतिवाहिक देहका 
उदय होता है ॥ ३ ॥ ` 

जैसे स्वमावस्थाके वासनारूपी बीजसे #निर्मुक्त होनेपर सुषुसिका उदय होता 
है यानी जबतक स्वमरमें वासना रहेगी, तबतक सुषुप्तिका आविभीव नहीं हो 
सकता, वैसे ही जाग्रदवस्थाके वासनारूपी बीजोसे शून्य होनेपर जीवन्मुक्तिका 
उदय होता है ॥ ४ ॥ | 

के यदि कोई शङ्का करे कि जीवन्सुकतोमें.भी वासना है ही, क्योंकि यदि उनमें 

वासना न होती, तो उनका भोजन आदि व्यवहार ही नहीं बनता, इसपर कहते. 
है विषम इत्यॉदिति) ¬ ०. ८७ | कक च 

ss “निः ’ समें वासनारूपी बीज स्पष्ट नहीं है यानी 
FE र त बीज उच्छिन्न हो गया है, ऐसा अर्थ 


करना चाहिए; क्योकि ऐसा अर्थ करनेसे सुघुप्तिके अनन्तर पुनः स्वप्तकी प्राप्त नहीं होगी 1 ऐसे | 
ही अवासनावीजका अर्थ भी बाधित है सम्पूर्ण वासनारूपी बीज जिसमें ऐसा करना चाहिए। 
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यत्सुप्तवासनं जाग्रद्‌ घनोऽसौ मोह उच्यते ॥ ६ ॥ 
्रक्षीणवासना निद्रा तुर्यशब्देन कथ्यते। 
जाग्रत्यपि भवत्येव विदिते परमे पदे॥ ७ ॥ 
प्रक्षीणबासना येह जीवतां जीवनस्थितिः ॥ 
अमुक्तरपरिज्ञाता सा जीवन्युक्ततोच्यते ॥ ८ ॥ 
शुद्धसत्वानुपतिते चेतः प्रतनुवासनम्‌। ` 
आतिवाद्दिकतामेति हिमं तापादिवाऽम्बुताम्‌॥ ९ ॥ 


जीवन्मुक्त पुरुषोंकी जो वासना है, वह वासना नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण 
शुद्ध वासनाओंके बाधके अवधि भूत अधिष्ठानसत्तका ही शुद्धवासना ही यह नाम 
है, जैसे कि 'जछा हुआ कपड़ा” यह भस्मका ही नाम है । वह सम्पूर्ण वासनाओंमें 
अनुगत ( अनुस्यूत ) सामान्य सत्ता ही शुद्ध वासनारूपसे कही जाती हे, यह 
भावहै॥५॥ | 

मूडी और सुषुप्तिमें अवान्तरभेद दशीते है--'या! इत्यादिसे । 
के जिस निद्रामें वासनाओंका उद्धव न हो या तिरोभाव हो जाय, उसका नाम 
सुषुपति है, जिस जागरणमें वासनाओंका आविभीब न हो या तिरोभाव हो जाय, 
उसको घन मोह ( मूछी ) कहते हैं । भाव यह कि अनुद्धूतवासना निद्रा सुषुप्ति है 
और अभिभूतवासन जागरण मोह यानी मूछी है ॥ ६॥ 

जिसमें वासनाओंका सर्वथा क्षय हो जाता है, ऐसी निद्रा “तुरयः शब्दसे कही 


जाती है, यहांपर निद्रा” पदकी विवक्षा नहीं है, क्योंकि जागरणावस्थामें भी परम 
पदका ज्ञान होनेपर और ज्ञानसे समूळ वासनाओं 


भोका विना 

ग अर | श होनेपर उतवा 

जीवित पुरुषोंकी वह जीवनावस्था जिसमें कि वासनाओंका सर्वथा 
। 1 अभाव 
रहता है जीवन्मुक्ति कहलाती है, उसे अमुक्त (बद्ध) पुरुष नहीं जान पाते हें ॥८॥ 
जैसे सूर्यके तापसे बर्फ जूळरूपमे परिणत हो जाता है, वैसे ही शद्ध वास- 
नाओंके अवधि अधिष्ठानमूत सत्त्वम संलग्न यानी समाधिके अभ्याससे चिरकारुतक 
उसमें स्थित तथा क्षीणवासनाबाला मन आतिवाहिकताको ( सुक्ष्मताको ) प्राप्त 


होता है ॥ ९ ॥ 
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आतिवाहिकतां यातं घुद्धं चित्तान्तरेमेनः । 
सर्गजन्मान्तरगतेः$ सिद्धैमिलति .नेतरत्‌ ॥ १०॥ 
यदा तेञ्यमहंभाव! स्वभ्यासाच्छान्तिमेष्यति । 
तदोदेष्यति ते स्फारा द्श्यान्ता बोथता स्वयम्‌ ॥ ११॥ 
आतिवाहिकताज्ञानं स्थितिमेष्यति शाश्वतीम । 
यदा तदा ह्सङ्कर्पाछोकान्‌ द्रक्ष्यसि पावनान्‌ ॥ १२॥ 
वासनातानवे तस्मात्कुरु यल्लमनिन्दिते । 
तस्मिन्प्रोडिपुपायाते जीवन्छुक्ता भविष्यसि ॥ १३॥ , 
यावन्न पूरितस्त्वेष शीतलो बोधचन्द्रमा! । 
तावदेहमत्रस्थाप्य छोकान्तरमवेक्ष्यताम्‌ ॥ १४॥ 
मांसदेहो मांसदेहेनेव संशेषमेष्यति। 
न तु चित्तशरीरेण व्यवहारेषु कमु ॥ १५॥ 
आतिवाहिकताको प्राप्त, व्युत्थानकालमें और व्यवहारकालमें भी आत्मज्ञान- 
सम्पन्न मन अन्यान्य सृष्टियोंके और अन्यान्य जन्मोंके चित्तोंसे और देव आदिके 
योग्य शरीरोंसे एकरूपमें मिल जाता है, जो मन आतिवाहकताको प्राप्त नहीं है 
और सदा ज्ञानसम्पन्न नहीं है, वह उनसे नहीं मिलता ॥ १० ॥ 
खूब अभ्यास करनेसे जब तुम्हारा यह अहंभाव ( अहङ्कार ) "शान्त हो 
जायगा, तब तुम्हारी स्वाभाविक चिद्रपता, जो कि दृश्य प्रपश्चकी चरम अवधिः 
भूत है, उदित हो जायगी ॥ ११॥ | 
जब तुम्हारा आतिंवाहिकताज्ञान सर्वदाके लिए स्थायी हो जायगा, तब 
तुम सङ्गल्पसे अदूषित अतएव पवित्र लोकोंको देखोगी ॥ १२ ॥ 
भद्रे, इसलिए तुम वासनाओंका जैसे क्षय हो वैसा प्रयत्न करो। जब तुम्हारा 
वासनाक्षय चरम सीमाको प्राप्त हो जायगा, तब तुम जीवन्मुक्त हो जाओगी ॥१२॥ 
पूर्वोक्त प्यतका जो छोटा-सा गाँव है; उसको देखनेकी इच्छासे प्रतिबद्ध 
चित्तों बोधकी पूर्ति या वासनाओंके क्षयाथ अभ्यास नहीं हो सकता है, इस 
आशयसे कहती हैं- “याबत्‌? इत्यादिसे । | 
जब तक तुम्हारा यह अतिशीतळ ( झान्तिप्रद ) बोधरूपी चन्रमा पूर्ण नही 
होता, तब तक तुम इस देहको रखकर अन्यान्य छोकोंको देखो || म है 
भेरी देहका अवस्थापन किस लिए किया जाय, आपकी देहके [यह भी 
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यथानुभवभेवेतद्‌ यथास्थिंतमुदाहृतम्‌ . । 
आवालुसिद्भसंसिद्धं न. नाम वरशापवत्‌ |. १६॥ 
अवबोधघनाभ्यासादेहस्याऽस्यैव जायते । 
संसारवासनाकाइयै नून चित्तशरीरता ॥ १७॥ 
उदेष्यन्ती च सेवाऽत्र केनचिन्नोपलक्ष्यते । 
केवळ तु जनेदेंहो म्रियमाणोऽवलोक्यते ॥ १८॥ 


क्यों नहीँ जा सकती ¦ इस शाङ्कापर देवीजी कहती हैं--'मांस०” इत्यादिसे । 
व्यवहारोंमे अथवा गमन आदि कर्मेमें मांसनिर्मित देह मांसनिर्मित देहसे 
ही संयोगको प्राप्त हो सकती है, मांसदेह चित्तशरीरसे कदापि सम्बन्धको प्राप्त 
नहीं हो सकती ॥ १५॥ 
क्या वरदानकी नाई या शापकी नाई आपके वचनसे ही मेरा मॉसमय 
शरीर आपके शरीरसे सम्बन्धको प्राप्त होगा £ इस शङ्कापर श्रीदेवीजी नहीं, ऐसा 
समाधान करती हैं-“यथा०' इत्यादिसे । 
अत्यन्त अनभिज्ञ बालकोंसे लेकर सिद्ध पुरुषों तक प्रसिद्ध सबके अनुभवसे 
सिद्ध यथास्थित अथका ही मैने अनुवाद किया है, वर और शापकी नाई किसी 
अपूवे अथैका जबरदस्ती प्रतिपादन नहीं किया है ॥ १६ ॥ 
यदि वस्तुका स्वभाव, जो कि डोकसिद्ध है, विपरीत नहीं हो सकता, तो - 
वासनाओंके क्षीण होनेपर भी इस स्थूलदेहकी आतिवाहिकताकी सम्भावना नहीं 
की जा सकती, ऐसी शङ्का कर श्रीदेवीजी कहती हैं--अवबोध ०! इत्यादिसे । 
ज्ञानके प्रचुर अभ्याससे सांसारिक बासनाओंका विनाश होनेपर ॒ 
चित्तशरीर यानी आतिवाहिकशरीर 
नहीं है ॥ १७॥ 
` जीवोंका परझोकगमन भी आतिवाहिक देहसे 
मृत स्थूळदेहकी तो यहींपर स्थिति देखी जाती है, 
सम्भव हो सकता है कि एक ही काल्में एक ही 
जीवन हो और स्थूलमावसे मरण हो £ ऐसी शङ्का कर 
करती हैं-- उदेष्यन्ती' इत्यादिसे । 


मरणकाल्में इसी देहमें उदित होनेवाली उक्त आतिवाहिकताको नतो 


यही स्थूल देह 
हो जाती है, इसमें कुछ भी सन्देह 


होता है, यह प्रसिद्ध है, 
ऐसी अवस्थामें यह कैसे 
जीवका आतिवाहिकभावसे 
श्रीदेवीजी इसका समाधान 
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के किल स्वम्मसङ्करपभ्रान्तौ मरणजीविते ॥ १९॥ 

जीवित मरणं चेव सङ्कल्पपुरुषे यथा । 

असत्यमेव भात्येव तस्मिन्‌ पुत्रि शरीरके ॥२०॥ 

लीलोवाच 

तदेतहुपदिष्ट मे ज्ञाने देवि त्वयाऽमलम्‌। 

यस्मिन्‌ श्रुतिगते शान्तिमेति दृश्यविषूचिका ॥ २१ ॥ 
MRO OS a 
कोई मरनेवाला देखता है और न जीवित ही देखता है, क्योंकि “तदू यथा 
पेशस्कारी पेशसो मात्रामादाया०? ( जैसे सुवणकार सुवर्णका इकड़ा काटकर पहलेकी 
रचनासे नवीन अच्छीसे अच्छी दूसरी शङ्क बनाता है, वैसे ही परलोक जानेका 
इच्छुक यह .आत्मा भी इस वर्तमान शरीरको नष्टकर, अचेतनताको प्राप्तकर पितृ- 
लोकगमनोपयोगी, गन्धवळोकगमनोपयोगी या देवसम्बन्धी या प्रजापतिकोक- 
प्राप अथवा ब्रह्मप्रापक्त या अन्य भूतोंके सम्बन्धी दूसरे नूतन शरीरको बनाता 
है) ऐसी श्रुति है। उक्त श्रतिके अनुसार पारलौकिक देहनिमोणके लिए 
मर रहे पुरुषका अपने अज्ञानसे कल्पित देहारम्मक भूतोंके अशोंसे संवलित 
होकर ही परछोकमें गमन होता है, अतः उन मात्राओंका भी, जो कि उसको 
नहीं दिखाई देती, आतिवाहिकभावसे विरोध नहीं है। अज्ञानसे कल्पित 
पश्चभूतमात्रका अंश जो अज्ञानशरीर है, उसको और छोग मरता हुआ देखते हैं । 
यह अवास्तविक देह न तो मरती है और न जीती है । स्वम और सङकसपके 
अमस मरण और जीवन क्या हैं ? यानी उनमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है, वे 
अममात्र हैं। इसलिए इस विषयमे विरोध है, ऐसी शङ्का नहीं करनी 

८,१९ ॥ 
४ कल्पित पुरुषमें जीवन और मरण असत्य ही हे । भाव यह 
कि संकल्पकल्पित पुरुष ही जब वास्तिविक नहीं है, तब उसके मरण और 
जीवनकी वास्तविकताकी क्या कथा है! वैसे ही बेटी, उस शरीरमें | भी मरण और 
जीवन अवास्तविक ही प्रतीत होते हैं ॥ २० ॥ र 
_ लीलाने कहा--देवी, आपने मुझे उस निर्मल ज्ञानका उपदेश दिया दै, 
जिसके श्रवणमात्रसे ही दृश्यरूपी महामारी शान्त हो जाती है। माँ; इस 


ह 


= 
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अत्रोपङुरु मे ब्रूहि कोऽभ्यासः कीदृशोऽथवा । 
स कथं पोपमायाति पुष्टे तस्मिश्च किं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
श्रीदेव्युवाच 
यद्येन क्रियते किश्विधेन येन यदा यदा । 
विनाऽभ्यासेन तन्नह सिद्विमेति कदाचन ॥ २३॥ 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदुबुधाः ॥ २४॥ 
ये विरक्ता महात्मानो भोगभावनतानवम्‌ । 
भावयन्त्यभवायाऽन्तभेव्या भ्रुवि जयन्ति ते ॥ २५॥ 


विषयमे मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिये, कृपया यह बताइए कि वह अभ्यास कौन 
है ( उसका क्या स्वरूप है ) और कैसा है ( उसका क्या लक्षण है ) तथा किस 
प्रकार पुष्ट होता है और उसके पुष्ट होनेपर क्या होता है ! ॥ २१, २२ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा वत्से, जो भी प्राणी जब जब जिस किसी कार्यको 
करता है, अभ्यासके बिना वह कभी सिद्ध नहीं होता । भाव यह कि अभ्यासकी 

* प्रत्येक कममें आवश्यकता हे ॥ २३ ॥ 

सबप्रथम देवीजी अभ्यासका स्वरूप बतलाती हैं--तबिन्तनम! इत्यादिसे । 

असंदिग्धरूपसे अपनी बुद्धिमें जमानेके लिए उसका चिन्तन करना, 
अन्य ज्ञाता पुरुषकी बुद्धिस संवाद करनेके लिए उसकी चची करना, परस्पर अज्ञात 
अशके ज्ञानके रहिए आपसमें उसका उपदेश देना, सदा उसीमें मनोयोगदेना, 
इसे विद्वान्‌ छोग ज्ञानका अभ्यास कहते हैं % ॥ २४ ॥ 

दृढ़ वैराग्य आदि उसके लक्षण हैं, यह बात विरक्त पुरुषोंकी स्तुति द्वारा 
कहते हैं--'ये विरक्ता' इत्यादिसे । 

जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्तिके लिए अपने अन्तःकरणमें यक्नपूर्वक विषय- 
वासनाओंके क्षयकी भावना करते हैं ( अपने अन्तःकरणमें विषयवासनाओंका जैसे 
विनाश हो, वैसा यत्न करते हैं ), वे प्रथिवीमें सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हींका जन्म 
सफल है ॥ २५ ॥ [ 

+ उसका चिन्तन करने, उसकी चर्चा करने और आपसमें उसीका बोधन केसे 


, असंभावनाकी निश्नति होती है और सदा उसीमें परायण रहनेसे विपरीतभावनाकी निवृत्ति 
होती है, ये अभ्यासके फल हैं ॥ 


कश न 
१ 
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उदितोदार्यसौन्द्यवैराग्यरसरञ्जिता । 
आनन्द्स्पन्दिनी येषां मतिस्तेऽभ्यासिनः परे ॥ २६॥ 
अत्यन्ताभातरसम्पत्तो ज्ञातृज्ञेयस्य वस्तुनः । 
` युक्त्या शाखेयतन्ते ये ते त्रह्माभ्यासिनः स्थिताः ॥ २७॥ 
सर्गादावेव नोत्पन्न दर्यं नाऽस्त्येव तत्सदा । 
इदं जगदहं चेति बोधाभ्यास उदाहृतः ॥ २८॥ 
दृश्यासम्भववोधेन रागद्वेषादितानवे । 
. रतिबेठोदिता याऽसौ ब्रह्माम्यास उदाहृतः ॥ २९ ॥ 
इञ्यासम्भवचोषेन विना देषादितानवस । 
तप इत्युच्यते तस्मान्न ज्ञानं तच दुःखतत्‌ ॥ २०॥ 
MNS Sit ळी 
उदारतारूपी ( सम्पूर्णसामग्रीपरित्यागरूपी ) सुन्दरतासे एवं वैराग्यरससे सम्पन्न 
अतएव सदा आनन्दकी वृष्टि करनेवाली बुद्धि जिन पुरुषोंमें उत्पन्न हुई है, वे 
सर्वश्रेष्ठ अभ्यासी ( अभ्यासवाले ) हैं ॥ २६ ॥ , शा कणही) 
अवण आदिम निरत होना भी ज्ञानाभ्यासका लक्षण है, ऐसा कहती हैं-- 
भअत्यन्ता०” इत्यादिसे । | | ष्र 
. जो छोग युक्तिसे यानी प्रमाणत्वके निधीरणके अनुकूल तथा प्रमेयतत्त्वके 
निधीरणके अनुकूल युक्तिसे और अध्यात्मतत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले शाख्नॉसे 
ज्ञाता और ज्ञेय वस्तुके अत्यम्ताभावकी भ्रासिमें ( बाधमें ) यत्र करते हैं, वे 
्रह्मास्या ॥ २७॥ ` क 02238 .. 
“ ` काोमें दृश्यके बाधज्ञानकी आवृत्ति भी .ब्रह्माभ्यास है, ऐसा कहती 
है--'सर्गादा०' इत्यादिसे । 
यह जगत्‌ है, यह में हूँ? इत्याकारक दृश्य सृष्टिके आदिमें उत्पन्न ही नहीं 
हुआ, अतः वह संदा नहीं ही है, यह ज्ञानाभ्यास कहा गया है ॥ २८ ॥ 
.. दृश्य प्रपश्चके असंभवके ज्ञानसे राग, द्वेष आदिका विनाश होनेपर मननसे 
उत्पन्न विद्याकी वासनाके परिपाकसे उत्पन्न हुदै जो आत्मरति ( आत्मम्रेम ) छै, वह 
ब्रह्माभ्यास है ॥ २९ ॥ | 31525 
. यह सम्पूर्ण दृश्य मिथ्या है, इस प्रकारके दृढजश्ञानसे राग आदिका विनाश 
होनेपर ही वह. (.आत्मरति ) ज्ञानोपयोगिनी होती है, अतः उक्त राग आदिका 
«६. 
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इड्यासभ्भवबोधो हि ज्ञानं जञेयं च कथ्यते । 
तदभ्यासेन निर्वाणमित्यभ्यासो महोदयः ॥ ३१॥ 
भवबहुलनिशानितान्तनिद्रासततविवेकविबोधवा रिसेकै? । 
प्रगति हिमशीतठेररोषा शरदि महामिहिकेव चेतसीति ॥ ३२॥ 
इत्युक्तवत्यथ पुनो दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
' स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम । 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥३३॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिम्रकरणे 
` विज्ञानाभ्यासवर्णनं नाम द्वाविंशः सग! ॥ २२ ॥ 


चतुर्था दिवस! 
—&— 
उच्छेद होनेपर ही वह ब्रह्ाभ्यास है, अन्यथा नहीँ; ऐसा कहते हैं--दृश्या ० 
इत्यादिसे । 
दृश्यके असंभवका ज्ञान हुए बिना उत्पन्न जो राग, द्वेष आदिका अपक्षय . 
है, वह तप कहलाता है, अतएव वह ज्ञान नहीं है, वह तप वृथा द्वेष आदिके 
रोकनेसे ह बढ़ाता है ॥ ३० ॥ 
अभ्य का प्रतिपादन कर अब श्रीदेवीजी 
हुई दो छोकोंसे सर्गका उपसंहार करती हे--'दद्या०! न्यात 4 "कद 
चरमसाक्षात्काररूप ज्ञान और उसका ज्ञेय ब्रह्म. भी दृश्यासंभवबोध 
( दृश्यका असंभव जिससे या जिसमें होता है, ऐसा बोध ) कहा जाता है, उसके 
अभ्याससे मुक्ति होती है, इस प्रकारके अभ्यासका फळ महान्‌ अभ्युदय है ॥३१॥ 
वतसे, जैसे शरद्‌ ऋतुमें हिमके समान शीतळ ओसके सेकसे कुहरा बिलकुल 
विनष्ट हो जाता है, वैसे ही चित्तं पूर्वोक्त रीतिसे अभ्यस्त, सम्पूण तापों ( त्रिविध 
तापों ) की शान्तिके हेतु होनेसे बरफके समान शीतल विवेकबोधरूपी जळके 
निरन्तर सिञ्चनसे संसाररूपी कृष्णपक्षकी ( अन्धेरी ) रात्रिमे उत्पन्न "हुई मोहरूपी 
गाढ नींद निवृत्त हो जाती है ॥ २२ ॥ 
महर्षि वामीकिजीके इतनी कथा कह चुकनेपर दिन बीत गया, सूर्य 


is 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति संकथनं कृत्वा तस्यां निशि वराङ्गने । 
सुप्ते परिजने नूनमथाऽन्तःपुरमण्डपे ॥ १ ॥ 
इढाखिलागेलद्वारगवाक्षे दक्षचेतसि । 
पुष्पप्रकरनिष्ळ्यूतमांसलामोदमन्थरे ॥ २ ॥ 
अम्लानमालावसनशबपार्ासनस्थिते । 
सकलामलपूणेन्दुवदनद्योतितास्पदे ॥ ३ ॥ 


342 3 22120": 2220 NNER 

भगवान्‌ अस्ताचळ शिखरकी ओर अग्रसर हो गये और भरद्वाज आदि मुनियोंकी 

सभा वाल्मीकिजीको प्रणाम कर सायङ्कालके सन्ध्या-वन्दन आदि इत्यके लिए 

स्नांनाथे चली गई एवं रात्रि बीतनेपर सूर्यके उगते-उगते मुनि-मण्डली सभा- 

स्थानमें आ गई ॥ ३३ ॥ ळत वकील 
बाईसवॉ सगे समाप्त 


तेईसवाँ सगे 
[ पवैत-प्रामको देखनेकी इच्छासे समाधि द्वारा स्थूळ देहका परित्याग कर 
' देबीजी और लीलाका विशाल आकाशमें गमन-वर्णन ] fae 

अ्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, वे दोनों उत्तम देवियों यानी सरस्वतीं और 
लीला उस रात्रिमें परस्पर प्रश्नोत्तर कर जब कि सब भृत्य सो गये थे, महलके 
दरवाजों और खिड़कियोंमें मजबूत और माति भौतिके अगैल लग गये थे; 
ड्योटियोंपर पहरेदार सावधान होकर पहरा दे रहे थे, फूलोंकी राशियोंसे निर्गत 
एवं घनीभूत सुगन्थिसे अन्तःपुर भर गया था, अम्लान मालारूपी वर्खोंसे आच्छन्न 
राजाके शवके समीपस्थ आसनमें बैठ गई । उनके कलङ्कय पूण चन्द्रमाके 
तुल्य मुखमण्डलसे सारा अन्तःपुर जगमगा उठा। 'वे. दोनों * समाधिस्थ तुल्य मुखमण्डछ्से सारा अन्तःपुर जगमगा उडा। नै द क ग 
देह वे विचरण कर सकती थीं, फिर उन्हे समाधिस्थ 
क्यों प ही नहीं कक क्योंकि लीलाको समाधि सिखलानेके ह 
समाधिस्थ हुई थीं उक्त योग गुरुके सिखाये बिना प्राप्त नहीं हो सकता, अतः लीलाको समाधिरू 

होनेमें सौकये हो, इसलिए देवीजीने समाधि ली । "5,६ 
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समाधिस्थानकं गत्वा तस्थतुर्निश्चलाङ्गिके । 
रल्स्तम्भादिवोत्कीर्ण चित्रे भित्ताविवाऽरपिते ॥ ४ ॥ 
सर्वास्तत्यजतुश्चिन्ताः सङ्का समुपागते । 
दिवसान्त इवाऽब्जिन्यौ प्रसृतामोदलेखिके ॥ ५ ॥ 
बभूवतुभूश शान्ते शुद्धे स्पन्दविवार्जते | | 
गिरौ शरदि निर्वात इव भ्रष्टाश्रमालिके ॥ ६ ॥ 
निर्षिकरपसमाधानाज्जहंतुर्बाह्मसविदम्‌ । 

यथा कलपरते कान्‍्ते पूवमृत्वन्तरे रसम्‌ ॥ ७ ॥ 

अहं जगदिति आन्तिरृश्यस्याऽऽदावनुङ्भवः । 

यदा ताभ्यामवगतस्त्वत्यन्ताभावनात्मः ॥ ८ ॥ 


- हो इस प्रकार निश्चरुतासे बैठ गईं कि प्रतीत होता था मानो वे रलके खम्मेमे 
खुदी हुई दो मूर्तियों हैं एवं दिवारमें लुटकाये गये दो चित्र हैं । सम्पूर्ण इन््रिोंको 
उनके विषयोसे संकोचको ( निवृत्तिको ) प्राप्त हुईं उन दोनोंकी सम्पूर्ण दुश्चिन्ताएँ 
गायब हो गई, अतएव वे साय्काळके समयकी दो कमलिनियोंकी नाई थीं, जिनके 
कि चारों ओर परिमल व्याप्त रहतां है । शरद ऋतुमें वायुशून्य पर्वते गिरी हुई 
दो मेष स्तिया जैसे शुद्ध ( सफेद ), शान्त ( शीतळ ) और कम्पनशुन्य होती 
हैं, वैसे ही वे भी अत्यन्त शुद्ध, शान्त और स्पन्दनशुन्य हुई ॥१-६॥ 
` बँके उन्हें निर्विकल्यक समाधि छग गई थी, अतएव उनको देइ आदि 
अनात्मवस्तुओंका मतिसन्धान नहीं रह गया था । जैसे सुन्दर दो कल्पलताएँ 
` वसन्त आदि ऋतुके प्राप्त होनेपर पहलेके रसका त्याग करती हैं, कारण कि 
पुराने पत्तोंका सूखना आदि सभीको दिखलाई देता है, वैसे ही उन्होंने भी बाह्य 
ज्ञानका त्याग कर दियाःथा॥७॥ | अल 
दृश्यके आत्यन्तिके उपशमसे ( विनांशसे ) निर्विकल्पक समाधि होनेपर 
तत्त्वसाक्षात्कारसे समूळ त्रैकारिक् दृश्यवाघ ही परिनिष्ठित हेतु है, ऐसा कहते 
हैं-- अहम इत्यादिसे। 
पहले जब उन दोनोंको “में जगत्‌? इस प्रकार आन्तिरूप दरृश्यकी अत्यन्ता- 
आवरूप अनुत्पत्तिका ज्ञान हुआ, तब उन दोनोंका दृश्यरूपी यह पिशाच अत्यन्त 
विनष्ट हो गया । so 
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तदा इञ्यपिशाचोऽयमलमस्तंगतो इयोः । 
असस्वादेब चाऽस्माकं शशश्ृङ्गमिवाऽनघ ॥ ९ ॥ 
आदावेव हि यज्नाउस्ति चतेमानेऽपि तत्तथा । 

भातं वाऽभातमेवाऽतो सृगतृष्णास्बुबञ्जगत्‌॥ १० ॥ 
स्वभावकेवलं शान्तं ख्रीद॒य तद्‌ बभूव ह । 
चन्द्राकादिपदारथेवैद्‌रशुक्तमिवाऽम्बरम्‌ ॥ ११॥ 
तेनेव ज्ञानदेहेन चचार ज्ञप्तिदेवता | 

मानुषी त्विरेणा55छु ध्यानज्ञाना्ुरूपिणा ॥ १२॥ 


जैसे समाधिमें त्रैकालिक दृश्यका बाध होता है, वैसा सभी कालमें 
त्रैकालिक दृश्यका बाध हम लोगोंके अनुभवसे सिद्ध है, ऐसा श्रीवसिष्ठजी 
श्रीरामचन्द्रजीको संबोधन कर कहते हैं--*असत्त्वात्‌? इत्यादिसे । 
अनघ, असत्‌ ( मिथ्या.) होनेके कारण ही हम छोंगोकी दृष्टिसे यह 
जगत्‌ प्रतीत होनेपर म्रगतृष्णामें जळकी नाई और प्रतीत न होनेपर शसश्चङ्गकी 
नाई है, क्योंकि जो पदार्थ पहले नहीं था, वह वर्तमानकालमें भी नहीं है, यह 
स्पष्ट हे ॥ ८,१० ॥ | | 
दृश्यका अस्त होनेपर वे कैसे रहीं, इस शङ्कापर श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-- 
'स्व॒भाव०' इत्यादे । रा 
. सूर्य, चन्द्रमा, तारे आदि सम्पूर्ण पदार्थोसे अत्यन्त शून्य केवल्मात्र आकाश - 
सृष्टिके आर्भमें यानी वायुकी उत्पत्तिसे पूवे और प्रल्यकाळके आनेपर ( वायुपर्यन्त 
' पदा्थौका प्रलय होनेपर ) जैसे केवलस्वभावसे स्थिर रहता है, वैसे ही वे दोनों 
अज्नाएँ दृश्य और दर्शनसे विमुक्त होकर शान्त और केवलस्वभाव हुई ॥११॥ 
. आगे सरीमें कहे जानेवाळे आकाशममनमें देवी सरस्वती और लीलाके 
देहवैलक्षण्यकों कहते हैं--तिनेवा इत्यादिसे ॥ ` ST. 
„ज्ञानदेवी सरस्वतीने पूर्वतन. ज्ञानदेहसे ही आकाशमें विचरण किया और 
राजमहिषी लीलाने मानव-देहके - अभिमानका परित्याग कर ध्यान और ज्ञानके 
अनुरूप दिव्यदेहका अवलम्बन कर आंकाशमें विचरण किया ॥ १२॥ ' ` ¦ 
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गेहान्तरेव  प्रादेशमात्रमारुद्य संविदा । 
वभूवतुश्रिदाकाशरूपिण्यौ व्योमगाकृती ॥ १३॥ 
अथ ते ललने लीलालोले ललितलीचने । 
स्वभावाचेत्यसंवित्तनेभो दूरमितो गते ॥ १४॥ 
तत्स्थे वाऽथ चिदवुतत्या पुप्छुवाते नभस्थलम्‌ । 
कोटियोजनविस्तीण दूराद्‌ दूरतरान्तरम्‌ ॥ १५॥ 
इस्यानुसन्धाननिजस्वभावादाकाशदेहे अपि ते मिथोऽत्र । 
परस्पराकारविलोकनेन बभूवतुः स्नेहपरे बयस्ये ॥ १६॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलाम्रज्ञा- 
देव्योज्ञानदेहाकाशगमन नाम त्रयोविंशः सगे! ॥ २३ ॥ 


वह दूर आकारमें गमनकी कल्पना अपने घरके मण्डपके ' वित्तेमर आकाराम 
ही हुई न कि बाहर, ऐसा कहते हैं--'गेहान्तरेब' इ्यादिसे। | 

सचमुच वे दोनों बहुत दूर गई सो बात नहीं है, किन्तु उन्होंने उदबुद्ध हुए 
पूवसइल्प-संस्कार-ज्ञानसे विरुस्तभर गृहाकाइमें ही चढ़कर सर्थगामी ज्ञानमें 
आरोहण और आकाशगमनके अनुरूप चिदाकाशमूर्तिका अवलम्बन किया #।। १ ३॥ - 

उसके अनन्तर झुन्दरनयनवाडी और वनितोचित विलासोंसे मनोहर चे दोनों 
ललनाएँ विषयज्ञानके स्वभावसे (, विषयानुसार व्यवहारकल्पनाके कारण ) यहांसे 
अत्यन्त दूर आकाशमें गई ॥ १४ ॥ | 

तदुपरान्त उसी घरम स्थित होकर 'हम छोग आकाशने संचरण करें इत्याकारक ' 
चित्प्रधान मानस कल्पनावृत्तिसे दूरसे अतिदूर तथा करोड़ों योजन विस्ती 
आकारमें उन्होंने संचरण किया | भाव यह कि ठीला और सरस्वती पहले ही 
अपने मनमें (हम छोग आकाशमारसे जावेंगे! यों सङ्करप करके समाधिस्थ हुई थीं। 
इसी कारण उन्हें समाधि अवस्थामें तदनुरूप चित्तदेहके प्राप्त होनेपर आकारमें 
उड़नेका अनुभव होने: लगा ॥ १५ ॥ ose 

चिदाकाशदेहकी परासि होनेपर भी चित्तमें स्थित पूेसङ्कहिपत इऱ्यके अनु- 


* इस विषयमें दो मत ऊ इस विषयमे दो मत हैं--एक मत बह है कि योगी छोग सया मत यह है कि योगी छोग समाधि द्वारा ₹ 
कती । “दर थूल देहसे 
बाहर निकल कर सूक्ष्म देहसे बाहर पर्यटन करते हँ । दूसरा मत यह कि योगी लोग हेहसे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सग २४] | भापानुवादसहित ६८७ 


न्न्क्व्क्क्क्क्क्क्न्क्क्क्क्क््््क््क्््स्स्स्स्स्स्स्स््न्न्न्यि 

चतुर्विशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

दूराहूरमभिप्छ्त्य शनेरुचेः पदं गते । 

हस्त हस्ते समालम्ब्य यान्त्यो दडशतुनभः ॥ १ ॥ 

एकाणेवमिवोच्छूनं गम्भीरं निर्मलान्तरस्‌ । 

कोमरुं कोमलमरुदासङ्गसुखभोगदम्‌ ॥ २॥ 

आल्हादकमलं सौम्यं शून्यताम्भोनिमजनात्‌ | 

अत्यन्तशुद्ध गम्भीरं प्रसन्नमपि सञ्जनात्‌ ॥ रे ॥ 


Te, MOS NMR 
सन्धानकी अनुपत्ति होती है । उक्त समाधिकालमें वे दोनों सङ्कहप-सस्कारोंसे पूणे 
चित्तके साथ एकीमावको प्राप्त हो गई थीं, इस कारणसे वे पूवेसकुल्पित इर्यका 
दशन कर तृप्त हो गई, इसीको दूसरे प्रकारसे कहते हैं-दश्यानुसन्धान ० इत्यादिसे। 

समाधि अवस्थामें आकाशदेहयुक्त भी वे दोनों छठनाएँ पूर्वसहुश्पित 
इश्यके अनुसन्धानसे युक्त चिततस्वरूपताको प्राप्त अपने स्वमावसे परस्पर अपने 
आकारके दशनसे स्नेहपूर्ण सखियां हुई ॥१६॥ | 
Me 7+ तेईसवॉ सगे समाप्त 


चौबीसवॉ सगे 
[ जा रहीं ज्ञप्ति देवी और लीळाका असीम विश्वके वैचित्र्यके विलासोंसे परिपूर्ण 
| आकाइरूप मागेका वणेन ] | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्र) एक-दूसरेका हाथ पकड़ कर जा 
रहीं धीरे धीरे ऊपर चढ़कर अत्यन्त दूर उध्वेस्थानमे गई हुईं उन दोनों सखियोंने 
आकाशको देखा । 

आकाश तरङ्गित प्रलयकाळके एकमात्र समुद्रकें समान गंभीर, निमेछ और 
क्षिग्व ( बाधाशूत्य ), मन्द, सुगन्ध और शीतळ. वायुके संसगसे सुखभोगका F 
_दाता,झ्यतारूपी जल्में अवगाहन करनेसे अत्यन्त आनन्ददायक शून्यतारूपी जलमें अवगाहन करनेसे अत्यन्त आनन्ददायक अथवा जगत 
बाहर नहीं निकलते, केवलमात्र स्थूलदेइके अभिमानका परित्याग और हृदयसे लेकर कष्ठतक _ | 
चिळस्तभर नाडीमें स्थित होकर या आरोहण कर सवेब्यापी ज्ञान प्रा करते हैं एवं उसी शनसो | कर 
वे लोग स्वग, मत्य, पाताल आदि लोकोंका देशन करते है । _ PO जल कर कि 
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भू़स्थनिमेलाभ्भोदपीनोद्रसुधालये । . 
विशश्रमतुराशासु॒ पूर्णचन्द्रोद्रामरे ॥ ४ ॥ 
सिद्धगन्धैमन्दारमालामोदमनोहरे । 
चन्द्रमण्डलनिष्क्रान्ते रेमाते मधुरानिले॥ ५॥ . 
सस्नतुर्भूरिध्मान्ते तडिद्क्ताब्जसङ्कले । | 
सरसीव जलापूरमन्थरे मेघमण्डले ॥ ६॥ 
भूतलौघमहासैलमृणालाङ्करकोटिषु ।. 

दिक्षु बभ्रमतुः स्वैरं भ्रमर्यो सरसीष्विव ॥ ७ ॥ 
घारागृहघिया धीरगदड्वानिझरधारिणि । 
भ्रेमतुर्वातविक्ुब्धमेघमण्डरुमण्डपे ॥ ८ ॥ 


शून्यतारूप त्रह्मजल्में पहले पहल निर्गमन करनेसे प्राणिरूपी अमरोंको आहयादित 
करनेवाला कमरूरूप, शान्त, अत्यन्तस्वच्छ, गम्भीर और सज्जनके मनसे भी 
बढ़कर प्रसन्न था ॥ १-३ ॥ र: 
चन्द्रमाके मध्यके सहश उज्ज्वल उन दोनोंने दिशाओंमें सुमेरु आदि 
पर्वेतोके शिरोमे स्थित शुभ्र मेघोंके विशाल कलेवरके भीतर विद्यमान महलोंमें 
विश्राम किया-॥ ४ ॥ +; ` 
कहीँपर ( चन्द्रमण्डलके समीपमें ) चन्द्रमण्डले निकलकर उन दोनोंने 
सिद्ध और मन्ध्वोके गलेमें पड़ी हुई मन्दारमालाओंकी अति सुगन्धिसे मनोहर, ` 
मन्द और सुगन्ध वायुमें विचरण किया, कहींपर प्रचुर आतप ( घाम ) का विनाश 
करनेवाले विजलीरूपी लाळ कमलोंसे व्याप्त तथा जलसे पूण होनेके कारण 
मन्दगामी मेघमण्डरमे स्नान किया जैसे कि लोग प्रचुर आतपका अन्त करनेवाले . 
विजलीके तुल्य उज्ज्वल कमसे पूर्ण ताझाबमें स्नान करते हैं ॥ ५, ६॥ 
जैसे दो भॅवरियॉ. करोड़ों मृणालाडुरोंसे व्याप्त कमलके तालाबोंमें अमण 
करती हैं, वैसे ही उन्होंने भी विविध भूतछोंके हिमालय आदि पवतरूपी मृणाछोके 
( भर्सीडोंके ) करोड़ों अड्करोसे युक्त दिशाओंमें अमण किया ॥७॥ | 
व कहींपर आकाशगज्ञाके शीकरोंको धारण करनेवाले और वायुसे बिकसित 
मेघमण्डलरूपी अण्डपमें धारागृहकी बुद्धिसे उन्होंने अमण किया ॥ ८ ॥ 
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'ततो मधुरगामिन्यौ विश्राम्यन्त्यौ स्वशक्तितः । 

शून्ये ददृशतुरव्योममहारम्भातिमन्थरम्‌॥ ९॥ 
अदृष्टपूर्वमन्योन्यं सर्वसकटकोटंरम्‌ । 

. अपूर्यमाणमाञन्यं जगत्कोटिशतैरपि ॥ १० ॥ 
उपयुंपर्युपयुंचवेरन्येरन्येवृत पथक । 
विचित्रामरणाकारैभूतलैः सुविमानकेः॥ ११॥ 
परितः पूरितव्योग्नां मेवादिकुलभूमृताम्‌ । 
प्ररागतटोद्योतैः कल्पञ्चालोपमोदरम्‌ ॥ १२॥ 
मुक्ताशिखरभापूरेहिमवस्साचुसुन्दरस्‌ | 
काञ्चनाद्रिस्थलाचिभिंः काश्चनस्थलभासुरम्‌॥ १३ ॥ 
महामरकताभाभिः _ - शाद्वरस्थरनीलिमम्‌ । 


दरष्टुदञ्यक्षयासक्तजातध्वान्तोत्थकालिमम्‌ ॥ १४ ॥ 
LO 5 मम ननभनगए2++-77““7“75+““755+“-चचनऋन 


तदुपरान्त अपनी शक्तिके अनुसार धीरे-धीरे चळनेवाळी एवं मध्य-मध्यमें 
विश्राम ले रहीं उन दोनों छलनाओंने शून्य देशमें महान्‌ भुवनों और उनमें 
स्थित जनोंके निमीणसे अत्यन्त पूण आकाशमण्डळको देखा ॥ ९ ॥ | 

यद्यपि सरस्वती देवीने उक्त आकाशमण्डलकों पहले देखा था, तथापि दोनोंने 
परस्पर मिलकर पहले उसे. नहीं देखा था । जितने प्राणियोंके हेतुभूत गर्भच्छिद्र 
हैं, वे सब उसीके अंश हैं, कोटि-कोटि जगतोंसे लगातार भरा जाता हुआ भी वह 
चारों ओर शूत्य रहता है । 

उन्होंने उसे ऊपर ऊपर अति सुन्दर विमानोंसे युक्त, विचित्र आभरणोंके 
सश और अलग-अलग बने हुए अनेक विशाल भुवनोंसे आवृत देखा ॥ ११॥ 

मेरु आदि सात कुल्पर्वतोके, जिन्होंने चारों ओरसे आकाशको भर रक्खा 
था, पञ्मरागमणिके तटोंके प्रकाशोसे उसका मध्यभाग उन्हें प्रझयकाळकी अमिके 


सदृश प्रतीत हुआ ॥ १२ ॥ 
उक्त पताकी सुक्तामय चोटियोंके प्रभपुज्ञसे वह हिमाल्यकी चोटीकें 
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समान भळा प्रतीत होता थां और स्वणमय मेरु पवतके भेदानोकी कान्तियोसे  . 


“क ., 


वह स्वणिमय मैदानके सदृ चमकता था । पूर्वोक्त पर्वतोंकी बड़ीबड़ी सकत. |... 


मंणियोंकी ( हरित-मणियोंकी ) आभाओंसे घांसके हरे भैदानोंकी हृरियाळीके |, 
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पारिजातलतारीलविमानगणकेतनम्‌ - | 
अतो मञ्जरिकाकारमिव ैदू्यभूतलम्‌ ॥ १५॥ 
मनोवेगमहासिद्धजितवातगमागमम्‌ | 


'विमानगृहदेवस्रीगेयवाद्यसघुघुमम्‌ ॥ १६॥ 
त्रेहोक्यवरभूतौघसंचाराबिरलान्तरम्‌ | 
अन्योन्यादृष्टसंचारसुरासुरकुलाकुलम्‌ ॥ १७ ॥ 
पयन्तस्थितकूष्माण्डरक्षःपैशाचमण्डलम्‌  । 
वातस्कन्धमहावेगवहट्वैमानिकत्रजम्‌ ॥ १८॥ 


सदरा हरियालीसे युक्त था, कहीं-कहींपर नयनवान्‌ छोगोंकी दृष्टिका और नील, 
पीत आदि रूपोंका विनाश करनेके लिए कटिबद्ध गाढ़ अन्धकारसे अन्ध- 
कारित था ॥ १३, १४ ॥ 
वह॒ पारिजातके वनोंके ऊपर उड़ रहे विमानोंका स्थानभूत वह 
कहींपर समीपमें स्थित लोगोंकी इष्टिसे पारिजात वनकी मज्ञरी-सा ज्ञात होता 
था और दूरस्थित ोगोंकी दृष्टिसे वेडूयमणिसे बने हुए भूतलके तुल्य मालम 
पड़ता था ॥ १५ ॥ 
कहींपर उसमें मनके समान वेगवाले महासिद्धोंने वायुके संचारके वेगको 
जीत लिया था यानी मनसे भी अधिक शीघ्र चलनेवाले सिद्धोने अपने वेगसे 
वाुके वेगको नीचा दिखा दिया था और कहींपर विमानरूपी घरोमें बैठी हुई 
अप्सराओंके गायन और वादनकी “धुम्‌ , घुम्‌? ऐसी ध्वनिसे पूर्ण था॥ १६ ॥ 
'कहीपर तीनों छोकोंके श्रेष्ठ-अ्ष्ठ प्राणियोंके ममनागमनसे ठसाठस भरा था 
और कहींपर देवता और दैत्योंके बृन्दसे, जिन्होंने कि आपसमें एक दृसरेके 
गमनागमनको नहीं देखा था, उसमें परस्पर टक्कर रूगनेसे बड़ी घबराहट पैदा 
ह | ह उसके ओने-कोनेमें कूष्माण्ड, राक्षस, पिशाचोंकी मण्डली 
बैठी थी और कहॉपर आवह, प्रवह आदि वायुके भेदोंके महान्‌ वेगसे वैमानिकोंका 
न 
| कर रहा था । उसमें कहींपर विमानोंके शीत्र चलनेकी ध्वनि । 
__.. पढ़घड़ाहट ) के दबनेसे बादलोंका शब्द 
. अह और नक्षत्रोके घनसंचारसे ( एक 


ध्वनि ( सरसराहट और 
सुनाई देता था, कहींपर सूर्य आदि 
दूसरेसे सटकर गमनागमन करनेसे ) 
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वहद्विमानसीत्कारसुशिग्राह्मपन ध्वनि । 
प्रहक्षघनसंचारात्मचलद्वातयन्त्रकम्‌ _॥ १९॥ 
निकटातपदग्धास्पसिद्धसिद्धोज्झितास्पदम्‌ । 
अकाशवमुखवातास्तदग्धमुग्धविमानकम्‌ ॥ २० ॥ 
लोकपालाप्सरोबन्द्सचाराचारचंश्वलम्‌॒ । 
देव्यन्तःपुरिकादग्धधूपधूमाम्बुदाम्बरम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वस्वर्गाहूतदेवस्त्रीस्वाजूविश्रभूपणम्‌ । 
सामान्यसिद्धसंघोग्रतेजःपु्ञमोबलम्‌ ॥ २२ ॥ 
बळव स्सिद्व्सेघइगमागम वि घङट्घितिः | 
घंनेः सांशुकपार्श्चस्थहिसवन्मेरुमन्द्रस्‌ ॥ २३ ॥ 
वायुको रोकनेवाळा ज्योतिश्चक्रनामक यन्त्र चळ रहा था, कहीपर निकटवर्ती 
सू्यैके आतपकी उष्णतासे झुल्से हुए सिद्धोंने ( एक प्रकारकी देव- 
योनिको सिद्ध कहते हैं ), जो कि तपस्या, योग और रसायन आदिसे पूर्ण सिद्ध 
नहीं थे, अपना-अपना स्थान छोड़. दिया था, कहाँपर सुन्दर विमान 
सुर्के तीक्ष्ण आतपसे जळ रहे थे और सूथके धोड़ोंके सुखपवनसे अस्त- 
व्यस्त हो रहे थे ॥ १७-२० ॥ लि: 
कहींपर लोकपाल और अप्सराओंके पैरोसे गमन और अन्यान्य जज्ञोंसे 
उनके तत-तत्‌ उचित आचरणोंसे' चळ वस्तुके तुल्य चञ्चल था, कहींपर 
देवियोंके अन्तःपुरमें जली हुई धूपके धूमसे उत्पन्न मेघरूपी .वख्से आच्छन्न थां, 
कहींपर उसमें इन्द्र, चन्द्र आदि द्वारा . स्वरसे यानी स्वगैशब्दवाच्य अपने- 
अपने लोकसे बुलाई गई, अतएव औरोंकी उपेक्षा करके “मैं पहले जाउँ, में पहले 
पहुंचे! इस अभिमानसे दौड़ रहीं देवियोंके अज्ञोसे आमरण गिरे हुए थे, उन 
अप्सराओंको चाहनेवाले “इन्द्र आदिके तुल्य अणिमा आदि विशेष सिद्धियोंसे र 
शून्य अन्यान्य स्वगैस्थ पुरुषोंके उग्र तेजको क्रोध, ईष्यी आदि द्वारा तिरोभूत करने- Ee 
वाले तमोबर ( तमोगुणकी प्रबळता ) के तुल्य नीला था ॥ २१, २२॥ 
' बलवान्‌ सिद्धोंका परस्पर टकराकर ( धक्का-धुकीके साथ ) जो गमनागमन 
था, उससे मेघ चकनाचूर हो जाते थे, अतएव मानों उनके गमनागमतसे होनेवाले ' 
अपने विनाशके भयसे उन्होंने पासमें स्थित हिमालय आदि पर्वतोंके . शिखरोमे ठु 
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काकोल्कैगधभासे  राशिभूतेश्वेवृतम्‌ । 
नृत्य द्भिडीकिनीसङ्घैस्तरङ्गेरिव वारिधिम्‌ ॥ २४ ॥ 
रवृत्तेयोगिनीसँयेः  श्रकाकोष्टखराननेः । 
निरर्थं योजनशत गत्वाउडगच्छड्धिराइतम्‌ ॥ २५ ॥ 
ठोकपाटपुरोभ्वान्तधूमधूम्र्प्रमन्दिरे । | 
सिद्वगन्धवमिथुनप्रारव्धसुरतोत्सवम्‌ ॥ २६॥ 
्वर्भगीतस्तयोन्मत्तमदनाक्रान्तमागेगस्‌ । 
अनारतवहद्विष्ण्यचक्ररुक्षितपक्षकषम्‌ ॥ २७॥ 


______ प 2 ७ कि मिजाज नमीममिशि डी 
आश्रय ले लिया । मेघोंके पवेतोंके शिखरोंमें जानेसे पवेत ऐसे मास होते थे 
मानों उन्होंने वरत पहन रवखे हैं। अतएव कहींपर उसके पासमें स्थित हिमा- 
ळय, मेरु, मन्द्राचर आदि सवख्न-से प्रतीत होते थे ॥ २३ ॥ 
` _ कहींपर जैसे चञ्चल लहरोंसे समुद्र व्याप्त होता है, वैसे ही समूहके समूह 
एक साथ उड़ रहे अतएव चञ्चल कौएँ, उल्लू , गीध, चातक आदि पक्षियों और 
नाच रही डाकिनियों ( पिशाचयोनिविशेषों ) से वह व्याप्त था ॥ २४ ॥ | 

कहींपर कुत्ते, कौए, ऊँट और गदहेके तुल्य अनेक प्रकारके विलक्षण मुह- 
वाली निष्पयोजन # सैकड़ों कोश जाकर लौट रहीं गमनागमनमें प्रवृत्त योगि- 

` नियोसे आवृत्त था ॥ २५ ॥ | 

कहींपर छोकपालोंके आगे ही स्थित 1, अन्धकारके तुल्य दृष्टिके प्रसारको 
रोकनेवाले, धूमके तुल्य धुमेले, मेघरूपी मन्दिरमें सिद्ध-और गन्धर्वोके जोड़े सुरत- 
क्रीड़ा कर रहे थे ॥ २६ ॥ 

कहींपर आकाशमागसे चठनेवाले देववृन्द स्वगमं गाये जा रहे उद्दीपन 
करनेवाले मनोहर गीतों और दिव्य स्तुतियोंसे उन्मत्त और कामपीड़ासे व्याप्त थे 
कहींपर ग्रहनक्षत्रोंके गृहभूत ज्योतिश्वकके ळगातार चलनेपर सूये आदिकी गतिसे 
शुक्रपक्ष और कृष्णपक्षका कालविभाग उसमें दृष्टिगोचर हो रहा था ॥ २७॥ | 

# योगिनियोंको अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त रहती .. # योगिनियोंकों अणिमा आदि सिद्धियो प्राप्त रहती हैं, अतः उन्हें. अपने सथाने बेटे के 
अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो सकती है, अतएव उनका दूरगमन प्रयास निरर्थक है । 


व 1 ततू-तत्‌. दिशाओंके अधिनायक लोकपाल दिशाओंके अन्त तक रहते हँ, अतएव 
न | बृहद उनके सामने ही स्थित, फिर भी वे उस मेघमन्दिरके अधिक घन और काला होनेके कारण 
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उनकी क्रीहा नहीं देख सकते थे । 
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बातस्क्न्धनिखातान्तमेहत्रिपथगाजलस्‌. । 
आश्चर्याठोकनव्यग्रसंचरत्रिदशाभेकप्‌  ॥ २८॥ 
सदेहसंचरदचक्रशूलासिशक्तिमत्‌ | 
फचिन्निमित्तिभवन गायन्नारदतुम्बुरुं ॥ २९॥ 
मेघमा्ममहामेघमहारम्भाकुरुं कचित्‌ । 
चित्रन्यस्तसमाकारमूककल्पान्तवारिदम्‌ ॥ ३० ॥ 
उस्पतस्कञजलाद्रीन्द्रसुन्द्राम्भोधरं कचित्‌ । 
कचित्कनकनिष्पन्द्कान्ततापान्तवारिदम्‌ ॥ २९ ॥ 
कृत्निदि्दाइतापाठ्यसष्यसूकाम्बुदांशुकस्‌ । 
कचिन्निष्पवनास्भोधिसंरम्मं शून्यताजलमू ॥ २२ | 
कचिद्वातनदीप्रोढविमानतृणपछवम्‌ | 
कचिचठदलित्रातपृष्ठत्वक्कान्तिनिमठम्‌ ॥ ३३॥ 


कहींपर अनेक 'प्रकारके वायु-समूहोंमें से एक वायुसमूहरूप उक्त 
ज्योतिश्चक्रमे बनाये गये निखात (गड्ढे) के अन्दर गङ्गाजीका जल वह रहा था, 
कहींपंर देवताओंके बाळक अनेक प्रकारके . आश्चर्यमय कौतुकोंके दशनमें व्यापत 
होकर घूम रहे थे, कहींपर वज्र, चक्र, त्रिशूळ, तळबार और शक्तिके अधिष्ठाता 
देवगण मूर्तिमान्‌ होकर संचार कर रहे थे । कहीपर वह बिना भीतके भवनोंसे 
परिपूण था, कहींपर उसमें नारद और तुम्बुरु ऋषि गायन कर रहे थे, कहीं 
भेघोंके संचारप्रदेशमें पुष्करावपेक आदि महामेषोके प्रल्यकालीन वृष्टिरूप महान्‌ 
आरम्मसे उसमें हळ्चळ मची थी और कहांपर तो प्रयलकालके मेघ चित्रमें 

खितके तुल्य निश्चेण्ट और गर्जनध्वनि-शून्य थे ॥ २८-२० ॥ 

ड कहाँपर काजळके महान्‌ पर्वतोंके तुल्य सुन्दर मेघ उड़ रहे थे, तो कहींपर . 
सुवर्णके द्रवके समान मनोज्ञ सूर्यके तापको दूर करनेवाले मेघोंका जमघट था और 
कहींपर दिशाओंके दाहसे उत्पन्न सन्तापसे पूर्ण था । ऋष्यमूक पदतपर पूर्व- 
रामायणमें वर्णित प्रकारसे बरस रहे. मेघ ही उसके वख थे । कहींपर शून्यता- 
रूपी जरसे पूर्ण वह निश्चळ. सागरके सदृश था । कहींपर उसमें वायु प्रवाहरूपी 
नदीमें बड़े बड़े वायुयान ही बहाये जा रहे तिनके और पत्तोंके सहश दिखाई देते .. 
थे, कहींपर उड़ रहे भॅवरोंकी पीठकी खचाकी कान्तिके तुल्य कान्तिवाळा और 
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क्कञिन्मेरुनदीकरपवातधूलिवि धूसरम्‌ | 
कचिद्दिमानगीर्वाणप्रभाचित्रबलाडकम्‌ | २४॥ 
क्चिन्निरम्बरोन्नृत्तमातृमण्डलुमालितम्‌ । 
क्कचिन्नित्यं नवक्षीबक्षुन्थयोगीश्वरीगणम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्कचिच्छान्तसमाधिस्थविश्रान्त्ुनिमालितम्‌ । 
समं दूरास्तसंरम्भसाधुचित्तमनोहरम्‌ ॥ ३६॥ 
गायत्किन्नरगन्धवेसुरख्रीमण्डलं क्चित्‌ । 
क्चित्‌ स्तब्धपुरापूणं वहत्पुरवर क्वचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
क्वचिद्ुद्रपुरापूणे क्मचिह्ह्ममहापुरम्‌ । 
क्वचिन्मायाकृतपुरं क्यचिदागामिपत्तनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
- क्वचिद्धमञन्द्रसरः क्यचित्स्तव्धमयं सरः । 
क्वचित्सरत्सिद्गगणं क्वचिदिन्दुक्ृतोदयस्‌ ॥ २९ ॥ 


निमेल था और कहींपर वषीकालकी पर्वतीय नदियोंके सरश ( समान रङ्गवाले ) 
वायुमें स्थित धूलिके प्रवाहोंसे वह मटमैला प्रतीत होता था, कहींपर विमानोंपर 


` बैठे हुए देवताओंकी कान्तिसे उसकी रूपरेखा चित्रविचित्र ( चितकबरी ) हो 


= 
» 


रही थी ॥ २१-२४ ॥ ॒ 
कहींपर निरन्तर नृत्त करनेवाले मातृमण्डळसे परिवृत था, तो कहींपर कभी 
नष्ट न होमेवाले, उन्मत्त और विक्षु्ध योगीश्वरियोंके नौ गणोंसे युक्त था । कहीं 
शान्त, समाधिस्थ अतएव परमपदमें विश्रान्त ( ब्रह्मनिष्ठ ) सुनियोंसे परिवेष्टित था । 
कहींपर जिसने क्रोध आदिका अत्यन्त परित्याग कर दिया है, ऐसे साधु-महात्माके 
चित्तके समान मनोहर और सम # था ॥ २५, ३६ ॥ 
कहींपर उसमें किन्नर, गन्धव और देवताओंकी पलियौँ गायन कर रही 
थीं, कहीपर वह अचर ( स्थिर ) नगरोंसे व्याप्त था, तो कहींपर . उसमें चल 
रहे सुन्दर सुन्दर पुरोंकी ( त्रिपुर आदिके सुन्दर पुरोंकी ) प्रचुरता थी । कहीं- 
पर वह शिवजीके नगरोंसे परिपूण था, तो कहींपर उसमें ब्रह्माजीके महान्‌ नगर 
विराजमान थे । कहींपर उसमें माया द्वारा निर्मित नगर विद्यमान थे, तो कहींपर 
भविष्यमें बनाये जानेवाले थे, कहींपर चळता-फिरता चन्द्ररूपी सरोवर 


# महात्माका चित्त भी सबपर सम होता है और वह भी सम यानी विषमतासे शून्य 
( निर्वाध ) था 1 द 


क. 
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क्वच्चित्पर्योदयसये क्वचिद्रात्रितमोमयम्‌ | 
दृवचित्सन्ध्यांशुक्कपिलं क्वचिन्नीहारधूसरम्‌ ॥ ४० ॥ 
बवचिद्विसाभ्रधवळ॑ क्वचिद्वपेत्पयोधरस्‌ । 
दवचित्स्थळ हवाब्काश एव विश्रान्तलोकपस्‌॥ ४१ ॥ 
ऊर्ध्वांधोगमनव्यग्रसुरासुरगणं क्वचित्‌ । 
ूर्वापरोत्तरायाम्यदिकसंचाराकुछं क्वचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
अपि योजनलक्षाणि क्वचिद्‌ दुष्प्रापभूधरस्‌ | 
अविनाशितम!पूर्ण. व्पह्भोपम क्वचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
अविनाशिवृहततेजः. कवचिदकोनलोपमस्‌ । 
हिसानीजठराशीतं क्वचिचन्द्रादिसबसु ॥ ४४ ॥ 


क्वचिद्वहतपुरोडत्तकर्पद्वक्षलतावनस्‌ | 
'क्वचिद्देत्यहतोत्तुङ्गप्रपतदेवपत्तनम्‌. ॥ ४५॥ 


BS BSE SRE ER पपप्स्स्ससस्क्यया 
विराजमान था तो कहींपर निश्चळ ( जो चलने फिरनेवाला नहीं है ) सरकी छटा 
देखते ही बनती थी, कहींपर सिद्धगण घूम रहे थे, कहीँपर चन्द्रोदयकी शोमा 
छटक रही थी तो कहींपर सुर्योदयका आनन्द अपना अनोखा समा बांध रहा 
था, कहींपर रात्रिके गाढ अन्धकारने अपनी निराळी छटा दिखा खखी थी, कही” 
पर सन्ध्याकाडीन किरणोंसे काळ हो रहा था, तो कहींपर कुहरेसे मिन हो रहा 
था, कहींपर बरफके समान सफेद, मेधोंसे शुभ्र था, तो कहीं पर पानी बरसा रहे 
मेघोंसे आच्छन्न था, कहींपर भूमिके तुल्य आकाशमें ( आवरणशुन्य प्रदेशमे ) 
लोकपाल बैठे थे, तो कहींपर अनेक देवता और दैत्य ऊपर नीचे जानेमें व्याएत 
. थे और कहींपर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओंमें संचार ( अमण ) 
करनेवाले देव, दानव आदिसे ठसाठस भरा था ॥ २७-४२ ॥ 

कहींपर लाखों कोशोंतक भी पर्वतोंका नामनिशान नहीं था और कहींपर 
( लोकालोक पर्वतके अगल-बगलमें ) कभी नष्ट न होनेवाले अन्धकारसे आवृत 
` अतएव पत्थरके भीतरी हिस्सेके समान ठोस था, तो कहींपर उसमें महान्‌ तेजका 
कभी विनाश नहीं होता था, अतएव उस भागमें वह सूये और अभिके तुल्य उन 
तेजस्वी था, कहींपर चन्द्र आदि. ग्रहोंमें बरफके चट्टानके मध्यभागकी नाई चारों | 650 डर 


तरफ शीतल था। कहींपर दैत्योंके -भयसे उखाइकर ळे जा रहे देवताओं के र द ट र, | 


Hye 
4 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eG 
\ >> %" 


६९६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


ied ill a 


वैमानिकनिपातेन बह्निलेखाङ्कितं क्वचित्‌ । 
क्यचित्केतुशतोतपातमिथःसङ्घट्पड्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
क्वचिच्छुभग्रहगणप्रणुहीताम्यमण्डलम्‌ । 
क्वचिद्रात्रितमोव्याप्तं क्वचिद्दिवसभास्वरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्वचिदुद्जेदम्मोदं क्वचिन्मूकामलाम्बुंदम्‌ । ` 
वातावकीणेशुक्काम्रखण्डपुष्पोत्तरं क्वचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्वचिदत्यन्तनिःशून्यमवदातमनन्तरम्‌ | 
आनन्दसदुशान्ताच्छं ज्ञस्येव हृदयं ततम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शुक्रवाहनभेकोधेः क्वचिद्‌, गलकृतारवम्‌ । 
झून्यतावारिवलितं क्षषेत्रमाकाशवासिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 


अनुचरों द्वारा कल्पवृक्ष-ठताका .वन पुरस्कृत था, कहींपर दैत्यों द्वारा छिन्न-भिन्न 
देवताओंका उन्नत नगर गिर रहा था, तो कहींपर स्वस्थ . लोगोंक्रे, पुष्पक्षयके 
` पश्चात्‌, निपातसे आगकी रेखाकी नाई अङ्कित था % । कहींपर वह सैकड़ों धूम- 

केतुओंके उदय और परस्पर संमंदेसे चख्नकी भाति निबिडित ( आच्छन्न ) था, 
कहींपर सूर्य, चन्द्र आदि झुभग्रहोंसे उसका श्रेष्ठ उर्ध्वमण्डळ आक्रान्त था, कहींपर 
वह रात्रिक अन्धकारसे आवृत था, कहींपर दिनके प्रकाशसे चमक रहा था, 
कहीँपर उसमें जलपूर्ण मेघमण्डळ अपना गर्जन-तअन दिखा रहा था, तो कहींपर 


जरुशात्य निर्मळ मेघ चुप रुगाये थे, कहींपर उसमें स्थित झुभ्रमेघखण्डरूपी पुष्प- 
शय्या वायु द्वारा इतस्ततः बसेर दी गई थी ॥ ४३-४८॥ . | 

कहींपर वह ज्ञानीजनके हृदयकी नाई दृश्य पदार्थोसे अत्यन्त शुन्य, स्वच्छ, ` 
अज्ञानरूपी मेघके व्यवधानसे रहित, आनन्दरूप, कोमळ, शान्त और धूलिकणोंसे 
विरहित था #.॥ ४९॥ 

. मानो वह आकाशवासियोंका खेत था, जैसे खेतोंमें भेढक बोलते हैं और जळ भरा 
रहता है, वैसे ही उसमें शुक्रशब्दसे उपलक्षणविधया उक्त आकाशचारियोंके वाहन- ` ' 
रूपी मेढ़क कण्ठ द्वारा शब्द करते थे और झन्यतारूपी जळसे वह पुर्ण था ॥५०॥ 
Me त ना NN ह तण आनली 

* पुष्य क्षीण होनेपर स्वगेस्थ लोग जब मरत्येलोकमें गिरते हैं तो उनके गिरनेके समय 


उनके प्रचुर वेजसे आकाशर्में आगकी सी तेज रेखा खिंच जाती है जैसे कि ऊँचे स्थानसे बड़े 
वेगसे जळती हुईं लकड़ी फेंकी जाय, तो आगकी रेखा सी बन जाती है । 


* ज्ञानीके हृदयमें भी सम्पूर्ण विशेषण लगाने चाहिए । वह हरय पदार्थोमें आसक्तिसे शुन्य 


 स्तच्छ, अज्ञानहपी आवरणसे' रहित, आनन्दमय, कोमल, शान्त और रजोगुणसे रहित होता है । 
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मयूरहेमचूडादिपक्षिभिः क्वचिदाइतम्‌ । ॒ 
विद्याधरीणां देवीनां वाहनेविहितास्पदैः ॥ ५१॥ ` 
कत्रचिद्रन्तरोन्ृत्यद्शुहमायूरमण्डल्स्‌ । 
क्तन्िदग्निशुकैः श्याम शाइलानामिव स्थलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
क्रचित्‌ प्रेतेशमहिषमहिम्ना वामनाम्बुदस्‌ । 
कयचिदशचेसृणग्रामशङ्कग्रस्तासिताम्बुदम्‌ ॥ ५२॥ 
कचिद्‌ देवपुरव्यासं क्वचिदत्यपुरान्बितम्‌ | 
यन्योन्याग्राप्यनगरं नगरन्प्रकरानिलम ॥ ५४ ॥ 
क्रचित्‌ ङुलाचलाकारनृत्यङ्धरवभासुरम्‌ । 
क्वचित्‌ सपक्षङ्लेन्द्रसमतृस्यद्विनायकम्‌ ॥ ५५ । | 
कचिद्‌ घ्रत्रातौयपक्षप्रोड्टीनपर्तम्‌ । 
कचिद्‌ गन्धर्वनगरसुर्रीवृन्दवम्धुरम ॥ ५६ ॥ 


Ee Mn SO 
कहींपर विद्याधरी देवियोंके वाहन मयूर, हेमचूड आदि पक्षियोंसे, जिन्होंने कि 
उसमें अपने-अपने घोंसले बना खखे थे, व्याप्त था । कीपर मेघमण्डलके अन्दर 
कार्विकेयके वाहन मयूरोंका झुण्ड उसमें नाच कर रहा था, कहींपर वह अझिके 
` वाहन झुकोंसे† हरी घासके मेदानके तुल्य हरा था । कहीँपर उसमें यमराजके वाहन 
.शैसकी महिमासे (बृहत्कलेवररूप महिमासे) मेव छोटा-सा प्रतीत होता था, कहींपर 
सके घोड़ोंने हरे घासकी आशङ्कासे काले-काले वादरोंको निगल डाला था । 
कहींपर देवताओंके नगरसे व्याप्त था, कीपर देत्यांके नगरोंका ' तांता लगा था; 
वे छोग एक दूमरेके नगरको नहीं पा सकते थे, क्योंकि उनके नगरोंके बीचमें | 
. पहाड़ोंमें भी छेद करनेमें समथ यानी अतिबलवान, वायुका आवास था | "क 
5, कहींपर कुछाचलोके (मेरु आदि सात कुल पर्वतोंके ) तुल्य विशाल- 
- काय नाच रहे भेरवोंसे जगमगा रहा था, कहापर पकषठ (पखाले). 
` महान्‌ पर्वतोंके तुल्य विनायक नृत्य कर रहे थे । कहींपर पर्वत घड़घड़ाहट ' | 
:, और वायुके झोकोंके साथ परोंसे उड़ते थे, कहींपर गन्थरवांका नगर था, जिक्में - | 
कीड अप्प निवास काली यौ करी जा अप्सरा. निवास करती थीं । कहींपर मेघ उड़ रहे पर्वेतो | द्वारा 
म > + यद्यपि सर्वत्र अभिका वाहन मेष ही प्रसिद्ध है, . तथापि ; यहांके कथनसे 


ष्ट 


टे, र 
Le Mein, 


के शक भी है, ऐसा जानना चाहिए । कै ५ 
क ८८ र द ळी. 
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. क्वचिद्ृहद्गिरिध्वस्तवृक्षलक्षोच्छितास्चुदम्‌ । 
क्वचिन्मायाकृताकाशनलिनीजल्शीतलम्‌ ॥ ५७॥ 
क्तचिदिन्दुकराक्ष्टिशीतराह्णादमारुतस्‌ । 
क्वचित्‌ तप्तानिलादण्धड्ुमपरवेतवारिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
क्ाचिदत्यन्तसंशान्तवातादेकान्तनिध्यनि । 
क्वचित  पवेततुल्याभ्रणिखाकूटशतोदयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कचित्‌ प्राइड्भवोन्मत्तपनाअरवघघेरम्‌ । 
क्कचित्‌ सुरासुरगणप्रबवृत्तरणदुभेमस्‌ ॥ ६०॥ 
कचिद्‌ व्योमाब्जिनीहंसीस्वनाहूताञ्जवाहनम्‌ । 
कचिन्मन्दाकिनीतीरनरिनीछुण्ठकानिलम्‌ ॥ ६१॥ 
स्वशरीरेण गङ्गादिसरितां सन्निधानतः । 
प्रोडीनमत्स्यमकरकुलीराम्बुजकूमेकस्‌ ॥ ६२॥ 
पातालगार्कजनितभूच्छायाकाकचोपनैः 

.- कचित्कचिन्मण्डलेष॒ ग्रस्तचन्द्राकमण्डलम्‌ ॥ ६३॥ 


छिन्न-भिन्न तथा लाखों वृक्षों द्वारा छातेके समान अपने ऊपर ताने गये थे 
कहीपर वह माया द्वारा निर्मित आकाशकमलिनी ( कमल्युक्त सरोबर ) के जलसे 
शीतर था । कहींपर वायु चन्द्रकिरणोंके संसगसे शीतळ और आहादकारी था, 
तो कहीं सूर्थकिरणोंसे त्त वायुसे ( छसे ) पर्वत, पेड़ और मेघ जळ. रहे थे | 
 कहापर वायुके अत्यन्त शान्त होनेके कारण बिलकुल सन्नाटा. छाया था, कहींपर 
_  पारेके समान विशालकाय मेघोंके सैकड़ों शिखरसमूह'उदित हो रहे थे। 
कापर उसमें वषी ऋतुके उद्दाम और निबिड़ मेघमण्डलके गर्जनकी गड़गड़ाइट हो 

रही थी, कहींपर प्रवृत्त (हो रहे) देवासुरसंग्रामसे जाना बड़ा कठिन था। कहींपर 
न रहनेवारी हंसी अपने मधुरस्वरसे ब्रह्माजीके वाहन हंसका 


Saf 
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SD 
क्चित्‌ सर्यानिलाधूतमायाङसुमकाननम्‌ । | 
पतस्पुष्पहियासारत्रसद्वैमानिकाङ्गनम्‌ ॥ ६४ ॥ 

उदुस्बरोद्रमशकक्रमअमजजगत्र यान्तरगतश्ूतसंचयस्‌ । 
बिलङ्घ्य तद्वरलरुने खब्रुचकमहीतलं पुनरपि गन्तुस्ुद्यते ॥ ६५॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमदह्वारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो- 


९ 


पाझुयाने गगनवणीनं नाम चतुर्विश! सगः ॥ २४ ॥ 


पञ्चविंशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
नभःस्थळादू गिरियाम गच्छन्त्यौ कञ्चिदेव ते । 
ज्ञप्तिचित्तसिथित भूमितरुं दच्शतुः ख्रियो॥१॥ __ 
वही काक ठहरी, उसके आक्रमणोंसे किन्ही किन्ही मण्डलॉमें चन्द्र और सूय 
मण्डल्में ग्रहण रगा था । कहींपर विमानचारी देवताओं द्वारा अपनी अङ्गनाओंके - ड 
विस्मयके लिए रचित मायिक सृष्टिके वायुओं द्वारा मायानिर्मित फूलोंका बन | 
` हिलाया जाता था, अतएव गिर रहे पुण्परूपी हिंमकी लगातार वृष्टिसे विमानचारी 
देवताओंकी अङ्गनाएँ भयभीत हो रही थीं ॥ ६२, ६४ ॥ | 
इस प्रकार आकाशका वणन करनेपर छोगोंको आकाशचारियोंके वैभवमें राग 
न हो, इसलिए उन्हें तुच्छ करते हुए कहते है उदुम्बर० इत्यादसि| | ठा 


वे दोनों छलनाएँ गूलरके फलके अन्दरके छोटे-छोटे मशकोंकी नाई पे 
` जिसमें त्रिंजगत्‌-मध्यवर्ती . प्राणिवी घूम रहा था, ऐसे आकाशको ऊपर तक द 
` बकर फिर प्रथ्वीतरुमें जानेके लिए उत हुई ॥ ६५॥ क 
चौबीसवौँ सर्ग समाप्त ५3५ अम हु 
पच्चीसवाँ सगे Fp 26 


4 . [सरस्वती देवी और लीला द्वारा दृष्ट सात समुद्र और सात द्वीपोसे परिवेष्टित, - ' | 
भ वर्णन ] |; ४ | ६ 


ETA ्रह्मण्डल्प आवरणसे युक्त अपूवे भुवनका 
_ पवर 


के सरस्वतीके ...मनमें-था 


हती थी, देखा ॥ १ ॥ 
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्रह्माण्डनरहुत्पन्नं दिगष्टकद्लं बृहतू । ` 
गिरिकेसरसम्बार्ध स्वामोदभरसुन्द्रम्‌ ॥ २॥ 
सरित्केसरिकानालमध्येऽवश्यायथिन्दुकम्‌ । 
शर्वरीभ्रमरीभ्रान्. भूतौघमशकाकुलम्‌ ॥ ३॥ 


अन्त्गुणगणाकीणं सुरन्प्रः सुप्रिवंतम्‌ । 


उह्यमानपयःपूरेदिवसारोककान्तिमत्‌ ॥४॥ 
रसाद्रं खेश्रमद्गेस रात्रिसङ्कीचभाजनस्‌ । « 
पातालपङ्कनिमग्ननागनाथमृणालकस्‌ ॥५॥ 


fo 


उसी भूमितलका ब्रह्मण्डरूपी पुरुषके हृदयकमलरूपसे वर्णन करते हैं-- 
'ब्रह्माण्ड०' इत्यादिसे । 


वह महीतल ब्रह्माण्डरूपी पुरुषका विशाळ हृदय कमळ था, आठों दिशाएँ 
उसकी पॅखुरियाँ थीं, प्वतरूपी केसरोंसे ठसाठस भरा था, मनको आकर्षण करने- 


- वाली सुगन्धिसे उसकी मनोहरता कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी थी । सरिताएँ ही उसकी 


अवान्तर शाखाएँ ( केसरकी अवान्तरशाखाएँ, ) थीं, कारण कि वे केसररूप पवेतोंसे 
निकली थीं, हिमकण ही उनके नाळके बीचमें स्थित मधुबिन्दु थे, रात्रि उसकी 
भंवरी थी ( रान्निरूपी भेंवरीसे मह अभियुक्त था ), असीम प्राणिवग उसके मशक . 
थे ( प्राणिसंघरूप क्षुद्र पतिगोंसे वह व्याकुल था ) । भोग्य वस्तुओंके गुण उसके 
नालदण्डके भीतरके तन्तु थे, उनसे वह व्याप्त था, जल-प्रवाहको बहानेवाले 
पाताळ आदि बिल उसके सुन्दर नाळछिद्र थे, उनसे वहं परिवृत था और था. 
सू्यैके आतपसे अत्यन्त कान्तिवारा ॥ २-४ ॥ 

श्रृङ्गार आदि नौ रस उसके मकरन्द थे, उनसे वह सरस था, आकारमें घूम 
रहा हंस ( सूये ) उसका हंस था, नक्षाकी रात्रिरूप रात्रिमें ( ्रलयकालमें ) 


संकोचक्रो प्राप्त होता था%, पाताळरूपी पड़में निमम रोषनागं -उसका मृणाल- 
दण्ड था ॥ ५ ॥ 


. + कमलोंका रात्निमें संकोचको प्राप्त होना प्रसिद्ध है, उक्त कमळ प्रलयरूपी रातरिमें संकोचको 


प्राप्त द्वोता है । 
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प्फ्फ्फ्फ्फ्य्फ्य्य्स्य्य््य्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य 


कदाचिदास्पदाम्भोधिकस्पकरम्पितदिग्द्लम्‌ । 


अधोनालगतानन्तदेत्यदानवकण्टकम्‌ ॥ ६॥ 
असुरस्रेणवछया संभोगसुङुमारया । 
राप्यं भूभृन्महाबीजहृदयं भूतबीजया ॥७॥ 


जम्बूद्वीप इति ख्यातां विपुलां तत्र कणिकामू । 

सरित्केसरिकानालां नगरग्रामकेसराम्‌ ॥ ८॥ 
लेले 

कुलशेलेश्वरोत्तज़्बीजसप्तकसुन्द्रीम्‌ | 

मध्यस्थोचमहामेरुबीजाक्रान्तनभस्थलीम्‌ ॥ ९॥ 

सरःप्रालेयकणिकां वनजन्नलधूलिकास्‌ ` । 

स्थलेष्वामण्डलान्तस्थजनजालालिमण्डलाम्‌ ॥ १० ॥ 


कमी आश्रयमूत # महोदधिके कम्पनसे उक्त सुत्रनरूपी हृइयकमलकी 
पॅखुरीरूप दसों दिशाएँ कम्पित हो जातीं थीं, नाळके अधोभागमें स्थित अनन्त 
देत्य-दानव ही उसके अनन्त कांटे थे, उसका सृणालकन्द सन्ततिरूपी प्राणियोंकी 
बीजमूत, संयोगसे सुकुमार, असुरोके खी-समूहरूपी सृणालकलिका आदिवछरी दघरा त. 
प्राप्त करने योग्य महाबीज स्थानीय मेरु आदि पर्वतोंका हृदयके समान जीवनका डर 

तु था॥ ६-७ ॥ 

उस सुत्रनरूप कमलमें उन्होंने विशालकर्णिकाकों देखा, जो जम्बुद्वीप नामसे 
प्रसिद्ध थी । उसमें सरिताएँ ही केसरकी अवान्तर शाखाओंके नाळदण्ड थे, नगर | 
और ग्राम ही उसमें केसर थे। वह जम्बुद्रीपरूपी कर्णिका उत्तुङ्ग सात कुछ पवेतरूपी ' ह 
बीजोंसे (कमळगड्टोंसे ) बड़ी भली लगती थी । मध्यवर्ती अत्यन्त उत्तुङ्ग क 
महामेरुरूपी बीजसे ( कमळगड्टेसे ) आकाशको स्पर्श कर रही थी, सरोवर उसके 
ओसके बूँ थे । वन और जुळ उसके पराग थे तथा कर्णिकाके अगल 
बगळके स्थानोंमे चारों ओर मण्डलके मध्यमें रहनेवाळा जनसमुदाय ही 
अलिन्द था ॥ ८-१० ॥ 


+ 'तदयदपां शर आसीत्तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्‌? ( जो जलका शर--घनभूत भागः oC 
था, वंह संहत होकर पृथ्वी हुआ ) यह श्रुति इसमें प्रमाण है, तथा घुराणोंमें भी यह ३ ही [आई | 
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या NS NSS ४.” 


*.» 


तां योजनशताकारे! प्रतिराक प्रबोधिमिः । 
सागरेअमरेव्याप्तां दिकचतुष्टयशालिभि! ॥ ११ ॥ 
देग्दलाष्टकविश्रान्तससुराम्भोधिषट्पदाम्‌  । 


आतृभिनेवभिभूपेनवधा परिकटिपताम्‌. ॥ १२॥ 
हक्षयोजनविस्तीर्णामाकीणां च रजोलवेः 
नानाजनपदव्यूहस्थिरावश्यायसीकराम्‌ .॥ १३॥ 


द्वीपात्तु द्विगुणं मानं लबणाणेवलेखया । 
दधत्या55वलितां बाह्ये प्रकोष्ठमिव कम्बुना ॥ १४ ॥ 
ततोऽपि द्विगुण देहं दधत्यावलयाक्कतिम्‌ । 
जगद्भूतरुताव्याप्तां शाकाख्यद्वीपलेखया ॥ १५॥ 
ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्या च वेष्टितम्‌ । 
र्यग्रक्षीरपूर्णाब्धिलेखया ` स्वादुशीतया ॥ १६॥ 
ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्योपवेष्टिताम्‌ । 
नानाजनालडुतया ङुंशाख्यद्ठीपलेखया ॥ १७॥ 


» वह ( जम्बूद्वीप नामक कर्णिका) प्रत्येक पूर्णिमामें उमड्नेवाले, चारों 
दिशाओमें स्थित तथा सौ योजन विस्तीणे समुद्ररूपी अमरोंसे व्याप्त थी । आठों 
दिशारूपी पँखुरियोंमें स्थित दिक्पाळोके सहित सागर उसके षट्पद थे । उसके 
भद्राश्च, केतुपाल आदि नौ भाइयोने, जो कि राजा थे, नौ विभाग किये थे, तथा 
वह लाखो योजन विस्तीण थी और थी रजःकणोंसे व्याप्तं । .अनेक जनपद (देश) 
समूह उसके स्थिर हिमकणके सीकर थे । वह जम्बूद्वीरूपी कर्णिका इस द्वीपसे # 
द्विगुणित परिमाणवाले क्षारसमुद्रसे, शङ्कवल्यसे मणिबन्धकी नाई, चारों ओर घिरी हुई 
थी। तदुनन्तर उससे भी द्विगुण देहको धारण कर रही शाकनामक द्वीपरेखासे घिरी 

` “हुईं जगद्रूप पदमलतासे व्याप्त थी, तदनन्तर उससे भी ( शाकद्वीपसे भी ) द्विगुण 
आकार धारण करनेवाली स्वादं और शीतळ नवीन क्षीरसे पूर्ण समुद्ररेखासे यानी 
क्षीरसागरसे व्याप्त थी । तदनन्तर-क्षीरसागरसे भी द्विगुण आकारको: धारण कर रही 


(द्वीपाद्‌ द्विगुणम्‌? इत्यादि यदपि पौराणिक प्रक्रियासे विरुद्ध है, तथापि अन्य ब्रह्माण्डको 
लेकर वेसा कहा गया है या सृष्टिको मायिक सिद्व करनेमें -सुख्य तात्पय होनेके कारण वैसा कहा 
गया है, यहद समझना चाहिए । 
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ततोऽपि दविशुणाकारं घारयन्त्या च वेष्टिताम्‌ । 
' -दष्यव्धिठेखया नित्यसन्तपितसुरोघया ॥ १८ ॥ 
ततः क्रोश्चाभिथद्वीपलेखयेवंग्रमाणया । 
वेष्टितं खातरचया नवां नूपपुरीमिव ॥ १९ ॥ 
ततोऽपि च ्॒ताम्भोधिलेखयेवंग्रमाणया । 
ततोऽपि शाब्मलीद्वीपलेखया मलपूर्णया ॥ २० ॥ 
ततः, सुरामहाम्भोधिलेखया पुष्पशुअया । 
: -ज्ञेषस्य देहरुतया इरिमूत्तिमिवाऽऽञ्वताम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततो ` गोभेदकढीपलेखयेवंग्रमाणया । ~ 
इक्ष्यब्धिछेखया5प्येव हिमवत्साचुशुद्वया ॥ २२ ॥ 
ततोऽपि पुष्करद्वीपलेखया द्विगुणस्थया | 
` अन्तस्वादूदकाम्भोधिलेखयेवंग्रमाणया ॥ २३ ॥ 
ततो दशशुणेनाऽथ पातालतलगामिना । 
` _निखातवलयेनोचेः श्रश्रसम्भाररूपिणा ॥ २४॥ 


अनेक जनोसे अळडकृत कुशनामक द्वीपरेखासे वेष्टित थी । तदनन्तर कुशद्वीपसे * F 
भी द्विगुण आकारवाळी दधिसमुद्रकी रेखासे, जो सतत देवताओंके समूहको तृप्त | 
करती है, वेष्टित थी, तदनन्तर दधिसमुद्रसे भी द्विगुण परिमाणवाली क्रौद्चनामक 
द्वीपरेखासे, परिखासे नवीन राजनगरीकी तरह, घिरी हुईं थी । तदनन्तर ' 
क्रौञ्चद्वीपसे द्विगुण आकारवाली घ्रृतसमुद्रकी रेखासे घिरी थी, तदतन्तर घतसमुद्रसे 
द्विगुण एवं सुरासमुद्र्से परिव्रृत होनेके कारण पापपूण शाल्मलीद्ठीपरेखासे 5: 
चेष्टित थी ।. तदनन्तर जैसे शेषनागकी देहरूपी लतासे भगवान्‌ श्रीकृषष्णणी 
मूर्ति वेष्टित रहती है, वैसे ही पुष्पके समान अतिशुश्र सुराससुद्रकी रेखसे | 
वेष्टितःथी, तदनन्तर सुरासमुद्रसे परिमाणमें द्विगुण गोमेदक नामक द्वीपरेखसे 
( मणिप्रधान एक्षद्रीपरेखासे ) परिवेष्टित थी, तदनन्तर उससे भी द्विगुण इक्षुः 
` समुद्रकी रेखासे, जो हिमवानके शिखरके समान शुद्ध थी, आवृत थी । तदनन्तर _ 
 इक्षुसागरसे द्विगुण परिमाणवाले पुष्करद्वीपकी रेखासे घिरी हुईं थी, तदनन्तर 
भी द्विगुण परिमाणवाळे स्वादुजरके समुद्रसे घिरी हुई थी॥ ११-२३ ॥ । 
र कर्णिका उक्त गुण अधिक परिणामबाछ 
निखातरल्यसे से ( निम्नदेशरूप वयस » 
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पातालगामिमागण वलितां भयदात्मना । 
एतस्मात्‌ खळ सर्वस्मात्‌ ततो दशगुणोच्रया ॥ २५ ॥ 
आव्योमसु चतुर्दिक्षु श्रअ्नसम्भारभीषया । 
अद्धोन्म्ठानतमोरूपलप्ननीलोत्पठखजा.. ॥ २६ ॥ 
नानामाणिक्यशिखरकहारङुछुदाऽजया | 
॒ होक्रालोकाचलोत्तालविपुलोददाममालया ॥ २७॥ 
Se बलिता त्रिजगल्क्ष्मीधम्मिक्बलनामिव । 
| एतस्मादेव सबेस्माचतो दरशगुणात्मना ॥ २८ ॥ 
) अन्ञातभूतसञ्चारनाम्नाऽरण्येन मारिताम्‌ । 
एतस्मादेव सवेस्मात्ततो दशणुणात्मना ॥ २९ ॥ 
नभसे चतुदिकं व्याप्तामतुलवारिणा । | 
एतस्मादेव सर्वेस्मात्ततो - दशगुणात्मना ॥ ३० ॥ 
| मेर्वादिद्रावणोत्केन ज्वालाजालेन मालिताम्‌ । 
; एतस्मादथ सर्वेस्मात्ततो दशगुणात्मना ॥ ३१ ॥ 


ताला“ 


नुर 


जो पातालमें जानेवालोंका महाभयप्रद मार्ग है, वेष्टित थी । तदनन्तर इससे भी 
द॒शगुण अधिक परिमाणवाळे चारों दिशाओमें आकाशपयेन्त गर्तोके समूहसे भी 
अत्यन्त भयङ्कर, दूसरे अधभागमें उन्म्लान यानी सूर्यके प्रकाशके न मिलनेसे म्लानिको 
अप्राप्त तथा दूसरे यानी ऊपरके अधभागमें सूर्थके प्रकाशके संयोगसे अन्धकारके न 

. रहनेके कारण म्लानप्राय अन्धकाररूपिणी नीलकमलोंकी पड्क्तसे खचित तथा 
* विविध प्रकारके माणिक्योंके शिखररूपी रक्तकमळ और इ्वेतकमलोंसे युक्त ळोकाळोक- 
पर्वतरूपी अति, उत्तुङ्ग विशाळ और सौरभ्यादि गुणोंसे श्रेष्ठ माछासे परिवेष्टित थी 
अतएव तीनों जगतोंकी ठक्ष्मीके लटकी रचनाकी नाई सुशोभित हो रही थी । 
'तदनन्तर इससे भी दशगुण अधिक परिमाणवाले अज्ञातजीवसंचार नाम वाले अरण्यसे 
वह आवृत थी । अनन्तर अज्ञातभूतसंचार नामक जज्ञलसे भी दशगुण अधिक परि- 
Rs ग्राणवाले अपरिमित जलसे, आकाशके समान, चारों दिशाओमें वह व्याप्त थी । 
तदनन्तर अपरिमित जलसे. भी दशगुण अधिक परिणामवाले, मेरु आदि पवैतोंको भी 
428 दवीभूत करनेमें (प्रलय करनेमें ) समर्थ भीषण ज्वालाओसे वेष्टित थी । तदनन्तर 
ज्वालाओंसे भी अधिक दगुण परिमाणवाले मेरु आदि पवेतोंके समूहको तृण 
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भेवायचलसछात नयता तृणपांसुवत्‌ । 
` बहताउद्रीन्द्रविश्फोटकारिणा . जबहारिणा ॥ ३२॥ 
नि'शूल्यत्वादशड्देन मरुता परितो दृततम्‌ । 

एतस्मादथ सवेस्मात्ततो दशशुणात्मना ॥ ३३॥ 

` परितो वलितं व्योम्ना निःशून्येनेकरूपिणा । 

अथ योजनकोटीनां शतेन घनरूपिणा ॥ | 

व्या तरक्षाण्डकुड्यन हेमेनाऽपि द्विपवेणा॥ २४॥ ` 
इति जलघिमहाद्रिळोकपालत्रिदशपुराम्वरभूतठेः परीतम्‌ | 

जगदुदरसवेक्ष्य माजुषी द्राग्शुवि निजमन्दिरकोटरं ददश ॥३५॥। 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो 
पाख्याने भूलोकवणनं नाम पञ्चविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 


° 


मेरु आदि पर्वतोंके समूहोंके तिनके और धूळिकणके सदृश ळे जा रहे यानी 
अतिसाम्थ्यवान्‌, बड़े-बड़े पर्वतोंमें विस्फोट पैदा करनेवाले, अन्य भूतोंके वेगको 
हरनेवाले, मू पदार्थोसे प्रतिघात न होनेके कारण शब्दरहित एवं बह रहे प्रयकालके 
वायुसे चारों ओर परिवृत था । तदनन्तर पूर्वोक्त सबसे भी दशगुना बड़े केवळ एक 
« झून्यरूपी आकाशसे चारों ओर घिरा था । तदनन्तर सौ करोड़ योजन परिमाण- 
वाळी खूब घनी दोहरी सुवर्णमंय ब्रह्माण्डकी दीबारोंसे व्याप्त था ॥ ३१-३४ ॥ 


इस प्रकार सागर, महापवैत, लोकपाल, स्वग, आकाश और भूतळसे परे | 
वेष्टित जगतका मध्य देखकर लीलाने तुरन्त प्रथिवीमें अपने मन्दिरका आधारभूत. | 
गिरिग्रामका अवकाश देखा ॥ २५ ॥ र: 


पत्चीसवों सगे समाप्त 
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~ ee 


षड्विशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


`. इति ते वरवणिन्यो ततो ब्रह्माण्डमण्डलात्‌ । 
निगेत्याडन्यदनुप्राप्ते यत्र तदूब्राह्मणास्पदम ॥ १ ॥ 
ततो दरशतुः सञ्च स्वमेवं सिद्भयोषितो। | 
अदृश्ये एव लोकस्य मण्डपं ब्राह्मणास्पदम्‌ ॥ २॥ 
चिन्ताविधुरदासीकं बाष्पक्षिन्नाइनामुखम्‌ । „ 
विध्वस्तग्रायवदनं शीणपर्णाम्बुजोप॑मम्‌ ॥ ३॥ 
नष्टोत्सवपुर्रायमगस्त्यात्तमिवाऽणवस्‌  । 
ग्रीष्मदग्धमिवोद्याने  विद्युद्ग्धमिव डुमम्‌ ॥ ४ ॥ 
वातच्छिन्नमिवोऽम्भोदं हिमद्ग्थमिवाऽम्बुजम्‌ । 
अल्पस्नेहतदश दीपमिवाऽऽरोकनभेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 


छब्बीसवों सगे 
[ अपने घरमें अपने पुत्र आदि आत्मीयोंको देखकर और उनका विलाप सुनकर _ 
उनके ऊपर लोलाका अनुग्रह तथा जगतके तत्त्वका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, वे दोनों रलनाएँ राजा पद्म जिसमें 

रहता था, उस ब्रह्माण्डमण्डलसे निकल कर दूसरे ब्रह्माण्डमण्डलूमें, जिसमें उस 
वसिष्ठनामके ब्राह्मणका घर था, पूर्वोक्त रीतिसे पहुँचीं।॥ १ ॥ ढ 
` तदुपरान्त उन दोनों सिद्ध ललनाओंने अन्य छोगोंके दृष्टिगोचर हुए बिना 
ही श्राह्मणका निवासभूत मण्डप अपना घर इस प्रकार देखा । गृहस्वामीके मर 
जानेके कारण उसमें दासियाँ शोकसे व्याकुल थीं, औरतोंके मुंह ऑसुओंकी 


' घाराओसे सराबोर थे, आँसू और घूलिसे मलिन होने और आभूषण और तिळकसे 


शून्य होनेके कारण सबके मँहपर घनी उदासी छाई थी; अतएव सबके सुँह 
उस कमळके तुल्य थे, जिसकी पॅखुरियॉ झड़ गई हों। ब्राह्मणके आस्पदभूत 
उस ब्रह्माण्डके प्रायः सभी नगर उत्सवशून्य थे, अतएव वह महर्षि अगस्त्यजी 


द्वारा पिये गये समुद्रके समान, ग्रीष्म ऋतुसे मुझौकर जर्जर हुए उद्यानकी नाई 


और बिजली गिरनेसे जले हुए दृक्षके तुल्य ऑँखोंको चीरता था और वायुसे 
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ooo 
आसन्नमृत्यु करुणाकुलवक्त्रकान्ति संशी्णजीणेतरुपणेवनोपमानम्‌ ॥ 
वष्टिव्यपायपरिधूसरदेशरूश जातं गहेश्वरवियोगहत गृह तत्‌ ॥ ६ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 

अथ सा निर्मलज्ञानचिराभ्यासेन सुन्दरी । 
सम्पन्ना सत्यसङ्करपा सत्यकामा च देववत्‌ ॥ ७॥ 
चिन्तयामास मामेते देवीं चेमां स्ववन्धवः । 
परश्यन्तु तावत्‌ सामान्यललनारूपधारणीम्‌ || ८ ॥ 
ततो शुहजनस्तत्र स॒ ददर्शाऽङ्गनाइयस्‌ । 
ठक्ष्मीगौयोयुगसिव समुद्भासितमन्दिर्प्‌ ॥ ९ ॥ 
आपादविविधाम्लानमालावरुनसुन्द्रम्‌ | 
वसन्तक्षम्योयुगलमिवाऽऽमोदितकाननम्‌ ॥ १० ॥ 


MNS. 
छिन्न-भिन्न हुए मेघके समान, तुषारपातसे जले हुए कमछके समान एवं उस 
दीपके समान, जिसका कि तेल और बत्ती चुक गई हो, अदशनीय था ॥ २-५ ॥ 

वह घर ग्रहपतिके वियोगसे हतप्रभ हो गया था, उसकी सुखकान्ति करुणासे . ह... 
( शोकको वढ़ानेवाले एक प्रकारके भावसे ) फीकी पड़ गई थी, अतएव वह ऱ्य 
आसन मृत्युवाले पुरुषकी नाई दिखाई देता था । वह चिरकालकी अनावृष्टिसे 
धूलिधूसर देशकी नाई रूखा था और था उस बनके समान विरूप जिसके बृक्षोंके 
पुराने सब पत्ते झड़ गये हों ॥ ६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अब सुन्दरी लीलाः निभे 
ज्ञानका चिरकाळतक अभ्यास करनेसे देवताओंकी नाई सत्यसंकल्प और सत्य 
भनोरथ हो गई थी । उसने संकल्प किया कि मुझे और देवी सरस्वतीको येंग्रें 
बन्घुबान्धव साधारण खीके वेषमें देखे । उसके यों संकल्प करनेके उपरान्त घरके अल 
लोगोंने वहांपर लक्ष्मी और पार्वतीके तुल्य दो अन्ननाओंकों देखा । उन्होने अपनी | 
कान्तिसे उस घरको जगमगा खखा था, सिरसे लेकर पैरतक मॉति-मॉतिकी | 
अनेक अम्लान ( न कुम्हलाई हुईं ) मालाओंकें परिवेष्टनसे उनकी सहज सुन्दरता | प्र 
कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी थी, अतएव दो वसन्तळदिमयोके सहश अपने | 
____ सहज सौरभसे बन और उपवनोंको सुगन्धित कर दिया 
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सवोषधिवनग्रामं पूरयन्त रसायनैः । 
शीतराह्वादसुखदं चन्द्रद्वयमिवोदितम्‌ ॥ ११ ॥ 
लम्बालकरतालोललोचनालिविलोकनेः । 

किरत्‌ कुंबलयोन्मिश्रमालतीङुंसुमोत्करान्‌ ॥ १२॥ 
ुतहेमरसापूरसरित्सरणहारिणा | 
देहप्रभाप्रवाहेण कनकीकृतकाननम्‌ ॥ १३॥ 
सहजाया वपुलेक्ष्म्या लीलादोलाविलासिनः । | 
ते एते च तरङ्गाव्या निजलाबण्यवारिधेः ॥ १४॥ 
विलोलबाहुरूतिकायुगेनाऽरुणपाणिना | 
किरनवनवं हैमे . कलपवृक्षलतावनम्‌ ॥ १५॥ 
पादेरमदिताम्लानपुष्पकोमलपह्लपैः | 
स्थलाब्जदलमालामेरस्पृशद्भूतलं पुनः ॥ १६॥ 


थीं अपनी चॉदनीरूप सुधासे सम्पूण औषधियोंको पूण कर रहे, शीतल तथा आहाद- 
सुख देनेवाले उदित हुए दो चन्द्रमा थे । वे दोनों लटक रहे अलकरूपी लताओंकी 
संनिधिमें चश्चछ होनेके कारण अमररूपसे परिणत छोचनों द्वारा विलोकनोंसे 
नीळ कमलोंसे मिश्रित माल्तीपुष्पोंके * पुज्ञांको मानो बरसा रही थीं। पिघलाये 
गये सुवर्णके रसको बहानेवाळी नदीके वेगके सश मनोहर अपने शरीरकी 
काम्तिके प्रवाहसे उन्होंने आस-पासंके बनोंको सुवर्णमय बना दिया था॥ ७-१३ || 
चे दोनों ललनाएँ कया थीं, शरीरकी प्राकृतिक ( स्वाभाविक ). झोमारूपी 
रक्ष्मीकी क्रीड़ाके , लिए बनाये गये झूलेके समान विलास करनेवाले अपने 
सौन्दयैरूपी समद्रकी शरेष्ठ तरङ्ग थीं । कमलकी नाई लाळ हाथोंसे युक्त चञ्चड 
दो झुजळताओंसे नूतन नूतन स्वणीमय करपबृक्षळताओंके बनकी सृष्टि कर रही 
थीं | भाव यह कि उन दोनोंमें प्रत्येक भुजलताओं और उनके अंग्रभागमें स्थित 
लाळ हाथोंके हिलने-डुलनेके कारण प्रतिक्षण विन्यासमेदसे पहले कल्पित वनकी 
अपेक्षा नूतन कल्पवृक्षळतावनका निर्मीण कर रही थी ॥ १४-१७॥ | 


उनके चरण कया थे, अम्रदित ( न मसले हुए ) और अम्छान ( न कुम्हलाये 


ञ—— nnn 
. =+ कटाक्षोंकी नीळसे मिश्रित शश्र छविं होती है, अतएव उंनकी नील कमलोंसे मिश्रित 
मालतीके पुष्पोंके रूपसे उत्ेक्षा की गई है । जि 
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ताहीतमालखण्डानां शुष्काणां शुचिशोचिषास्‌ । 

आलोकनाबतासेकेजनयद्वालपछ्वाच्‌ ॥ १७॥ 

नमोऽस्तु वनदेवीस्यामित्युकत्वा इसुमाञ्ञिस्‌। 

तत्याज अ्येष्ठर्साऽथ साड ग्रहजनेन सः ॥ १८॥ 

पपात  पादयोर्गहे तयोंवें इसुमाञ्जलिः । 

प्राठेयसीकरासारः प्मिन्या इव पद्ययोः ॥ १९ ॥ 
जयेष्टुशमाद्य ऊचुः 

जयतं वनदेव्यो नो दुःखनाशाथमागते । | 

प्रायः परपरित्राणसेव कमे निज सताम्‌ ॥ २० ॥ | 

इति तहचनान्ते ते देव्यावूचतुरादरात्‌ । -- 

आख्यात दुःखं येनाऽयं रक्ष्यते दुःखितो जनः॥ २१ ॥ 

ज्येष्ठशर्मादयस्ते ते देव्यो प्रति यथाक्रमम्‌ । 

निज तद्‌ दुःखमाचख्युद्‌श्पतिव्यसनात्मकस्‌ || २२ ॥ 


al Siem uit Ts i NS MA 
हुए ) फूल और कोमल पछ्व थे और थे स्थलकमलकी पँखुरियोंकी माला । ऐसे 
कोमळ और छाल चरणोंसे वे भूमितळका स्पश नहीं करती थीं ॥ १६ ॥ 

वे अपने इृष्टिपातरूप अमृतके सेकसे सूखे हुए अतएव सफेद रंग- 
के ताळ और तमालके वृक्षोंके खण्डोंमें नूतन नूतन पर्ल्वोको पेदा कर 
रही थीं॥ १७॥ 

तदनन्तर अ्येष्ठशमीने धरके अन्यान्य जनोंके साथ 'वनदेवियोके लिए 
नमस्कार? कहकर पुष्पाञ्जलि छोड़ी ॥ १८ ॥ | 

घरमें उनके पेरोंपर पुष्पा्ळि ऐसे गिरी जैसे कमलकी लताके कमलोंपर ' 
हिमजलके सीकरों ( छोटे-छोटे बिन्दुओंकी ) वृष्टि गिरती है ॥ १९ ॥ * 

ज्येष्ठठमी आदिने कहा--हे वन-देवियो, आप छोगोंकी जय हो, माइ | 
____ होता है कि आप दोनों हमारे दुःखको निवृत्त करनेके लिए आई हैं, क्योंकि 
. ` प्रायः दूसरोंकी रक्षा करना ही सत्पुरुषोंका स्वभाव है ॥ २०॥ ४ ; 
` - ज्येष्ठशमीके यह कहनेके बाद उन वन-देवियोंने बड़े ' 
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ज्येष्ठशर्मादय ऊचुः 
देव्यावभवतां स्निग्धाविह त्राह्मणदम्पती । 
र्वातिथी कुलकरौ स्तम्मभूतौ द्विजस्थितेः॥ २३॥ 
तावद्य गृहमुत्सृज्य सपुत्रपशुबान्धवस्‌ । 
स्वगे गतौ नः पितरो तेन शून्यं जगत्रयम्‌ २४ ॥ 
पक्षिणो ग्रहमारुद्य वक्षिपन्तः पतिक्षणम्‌ । 
देह शून्ये मृतं भक्त्या शोचन्ति मधुरेः स्वरेः ॥ २५ ॥ 
गुहाशुरुगुराराबम्रलापरुपनाइलः क 
सरित्स्थूलाथुधाराभिः परिरोदिति पवत; ॥ २६॥ ` 


उन ज्येष्ठशमी आदि सबने क्रमशः उक्त वन-देवियोंसे ्राह्मणदम्पतियोंका 
मरणरूप दुःख कहा ॥ २२॥ 


ज्येष्ठशमी आदिने कहा--हे देवियों, इस स्थानमें अतिथिसत्कार करनेवाले 
ब्राह्मणदम्पती रहते थे, उनका आपसमें बड़ा स्नेह था, वे द्विजातियोंकी मयोदाके 
स्तम्मके समान आधार थे और थे पुत्रपौत्र आदि सन्ततिके जनक । वे हमारे 
माता-पिता इस समय पुत्र, इष्ट-मित्र और पशुओंके सहित घरका त्यागकर 
स्वगमें चले गये हें. ॥ इसी कारण हमें यह सारा जगत्‌ शून्य दिखलाई 
देता है ॥ २२,२४॥ ` | 
। 'पूर्णः पूर्णं जगत्पञ्येत्‌ कामुकः कामुक जगत्‌ । आतोऽप्यातिमयं विश्वं छब्धो 
लब्ध स्वचित्तवत्‌ |! ( पूर्ण पुरुष अपनी चित्तवृत्तिके अनुसार सम्पूर्ण जगतको पूर्ण 
देखता दै, कामी पुरुष अपनी चित्तवृत्तिके अनुसार सारे जगत्को कामी देखता 
है, दुःखी पुरुष अपनी चित्तवृत्तिके अनुसार सम्पूर्ण जगत्को दुःखमय देखता है 
और लोमी पुरुष अपनी चित्तवृत्तिके अनुसार सम्पूण जगत्को लोभी देखता है ) 
इस न्यायके अनुसार उन्होंने कहा--'पक्चिण; इत्यादिसे । 
हे देवियो, देखिये, पक्षी घरके ऊपर बैठकर .प्रतिक्षण .आकाशमें अपनी 
देइको पटकते हुए ग्रतकके प्रति भक्तिसे मधुर शब्दों द्वारा शोक प्रकाश करते हैं ॥२५॥ 


`  सबपर्वत दीष गुरगुर शब्दरूपी विलापसे पूर्ण गुहारूपी मुखोंसे युक्त और 
याङ होकर नदीरूपी ऑतूकी धाराओंसे रोते हैं ॥ २६॥ 
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निजेराक्रन्दकारिण्यो . शुक्ताम्बरपयोधराः । 
तप्वनिःश्चासविध्वस्ताः परं काइ्येमिता दिशः॥ २७॥ 
क्षतविक्षतसर्वाहू$ करुणाक्रन्दकर्कशः । 
उपवासरतो ग्रामो दीनो सृतिपरः स्थितः ॥ २८॥ 
दिवसं ग्रति वृक्षाणामवश्यायाश्रतिबिन्दवः | 
शुच्छलोचनकोशेभ्यस्तापोष्णा निपतन्त्यथः ॥ २९ ॥ 
प्रशान्तजनसंचारा रथ्या क्षारविधूसरा । 
ब्रिथवा विगतानन्दा संशून्यहृूदया स्थिता ॥ ३० ॥ 
कोकिलालिमप्रलापिन्यो - बष्टिबाष्पहता लताः । 
उष्णोष्णइवसना देह घन्ति परलबपाणिभिः ॥ ३१ ॥ 
आत्मान शतधा कत्तु इहच्छूअ्रशिलातले । 
निक्षराः प्रपतन्त्येते तापतपतशरीरकाः ॥ ३२ ॥ . 
NSS क 
दिकूपाळ देवताओंके आरापरूप रोदन करनेवाली, तपे हुए निशश्वास वायुसे 
मरित एवं जिनके मेघोंने ( स्तनोंने ) आकाशका ( वका ) त्याग कर दिया लि, 
ऐसी दिशारूपी अङ्गनाएँ अत्यन्त कृशताको प्राप्त हुई हैं ॥ २७॥ | 
ग्रामवासी सम्पूर्ण छोगोंके स्ोज्ञ मारे शोकके भूमिमें छोटने, छाती पीटने 
आदिसे क्षतविक्षत हो गये हैं, चारों ओर करुण रसका स्रोत बहानेवाले मुक्त... [| 
कण्ठ रुदनसे सब जर्जरित हो रहे हैं, कोई भी भोजनग्रहण नहीं करता, सभी ज्ञ 
दीन-हीन दशामें हैं और सभी मरनेके लिए प्रस्तुत हैं ॥ २८ ॥ 
प्रतिदिन वृक्षोके गुच्छरूपी छोचनकोशोंसे ओसरूपी अश्रुबिन्दु शोकसे 
( घूपसे ) गर्म होकर नीचे गिरते हैं ॥ २९ ॥ | | 
शान्त है जनोंका संचार जिनमें एवं रेहसे धूसर सड़कें आनन्दरहित एवं शून्य 
हृदय विधवाके समान हैं ॥ ३० ॥ | 51० 
कोरर और अमरोंके शब्दसे विलाप करनेवाळी, वृष्टिर्पी बाष्से आहत 
और अत्यन्त उष्ण निःश्वासवाडी रुताएँ पलवरूपी हाथोंसे अपने शरीरको. 
पीटती हैं ॥ ३१ ॥ RTS. 
__ ये झरने शोकसे अति सन्त होकर बड़े भारी गतेके शिल 
इकडे करनेके लिए गिर रहे हैं ॥ ३२॥ . . | 


RS £ 


७१२ | योगवासिष्ठः . . [ उत्पत्ति-प्रकरण 
SM MR 


निःशङ्कया गतश्रीका मूका विछुल्ताशयाः । . 

: अन्धेन तमसा पूर्णा गूहा गहनतां गताः॥ ३३ ॥ 
उद्यानपुष्पखण्डेभ्यो  रुदङ्कयो -श्रमरारवैः.। 
पूतिगन्ध विनिर्याति स्वामोदापरनामकः ॥ ३४॥ 
चेत्रडुमविलासिन्यो विरसाः प्रतिवासरम्‌। | 
रताः कृशा विलीयम्ते सङ्कचहुच्छलोचनाः ॥ ३५ ॥ 
््षेप्तुमम्बुधौ देहं प्रवृत्ता गन्तुमाकुलाः । 
कुल्याः कूलकलालोलं दोलयन्त्यस्तनु भुवि ॥ ३६ ॥ 


अशङ्कमशकापातस्पन्द्मप्यतिचापरम्‌' ld; 

कलयन्त्यः स्थिता वाप्यो निस्पन्दानन्दमात्मनि॥ ३७॥ 
Ce 

गायत्किन्ररगन्धवविद्याधरसुराङ्कनम्‌ | 


नूतमद्यः नभो. जातमस्मत्ताताभ्यलङ्खतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


गाढ़ अन्धकार ( शोक ) से व्याप्त, हषकी चचीसे शून्य एवं जिसके अन्दर 
स्थित बतेन आदि सामग्री तहस-नहस है ऐसे घर निस्सन्देह गतश्री ( शोभा-. 
विहीन ) होकर अरण्यरूपमें परिणत हो गये हैं ॥ ३३ ॥ 
›  अमरोंके गुञ्ञारसे रोदन कर रहे उच्यानके फूछोसे सुन्दर आमोद॑नामक 
दुगन्ध निक रहा है । भाव यह कि उद्यानोंके पुष्पोसे यपि सुन्दर सौरभ निकल 
रहा है फिर भी नासिकाको दुःखदायी होनेसे झोकात पुरुष दुर्गन्धि कह कर उसकी 
निन्दा करते हैं ॥ ३४ ॥ | त्त 
बसन्त ऋतुके बृक्षोंको सुशोमित करनेवाली लताएँ दिन-प्रतिदिन विरस और 
कृश होकर गुच्छरूपी छोचनोंको संकुचित करती हुई शीण-विशीण हो रही हैं ॥३५॥ 
` -नहर और नदियाँ सायरमें अपने शरीरको डुबानेके लिए गमनाकुरु होकर 
एथिवीमे अपने शरीरको कळकङनिनादपू्क दोलायमान कर रही हैं ॥ ३६ ॥ 
` ये बावड़ियों पहले छोगोंके स्नान, जल भरना आदि व्यवहारसे अत्यन्त 
-चपलताको धारण करती थीं, किन्तु अब-इनमें मच्छरकेः गिरनेसे होनेवाळे स्पन्दकी 
भी संभावना नहीं है, यों निस्पन्दभावसे स्वस्वरूपमें समाधिनिष्ठ हुई जेसी. 
स्थितःहै॥:३७॥ . . . .. .. . Shr Th sf 
हे देवियो, जिस प्रदेशमें किन्नरियां, गन्धर्ष, विद्याधर और : देवताओंकी 
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III 
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तद्‌ देव्यौ क्रियतां तावदस्माकं शोकनाशनम्‌ । 

महतां दर्शन नाम न कदाचन निष्फलस्‌॥ ३९ ॥ 
इत्युक्तवन्तं सा पुत्रं सूष्नि स्पश पाणिना । . 
पर्खवेनाऽऽनता नम्रं भूलग्रन्थिमिदाऽव्जिनी ॥ ४० ॥ 
तस्याः स्पीन तेनाऽसौ दुःखदोरभाग्यसङ्कटम्‌ । 

हो. ग्राबृइघनासङ्गाद्‌ गरीष्मतापमिवाऽचरः ॥ ४१ ॥ 

सर्वो शृहजनः सोऽथ तयोईव्योबिंलोकनात्‌ । 
'लक्ष्मीवान्‌ दुः्खनिशचुक्तो वशूषाऽखृतपो यथा ॥ ४२॥ 


श्रीराम उवाच 


तयाऽस्य लीरूया मात्रा पुत्रस्य ज्येष्ठशसेणः । 
कस्मान्न दर्शन दत्तं मोहं तावन्निराकुक ॥ ४३॥ 


ass Mr nS 75 1 अ. 
अज्जनाएँ गायन कर रहीं हैं, उस स्वरीप्रदेशको आज .हमारे माता और पिताने 
अलड्क्ृत किया है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ २८ ॥ 

हे देवियो, हमारे शोकका विनाश कीजिये । महानुभावोंका दशन कभी _ ड 
नष्फळ नहीं होता, इसलिए हमें आशा है कि आप अवश्य हमारे शोकका ८ 
विनाश करंगी ॥ ३९ ॥ 

जैसे कमलिनी जळ सूख जानेपर नम्र होकर अपने पछवसे मूछग्रन्थिका 
( जड़का ) स्पर करती है, वैसे ही पुत्रके ऐसा कहनेके पश्चात्‌ ळीलाने अपने 
हाथसे उसके मस्तकपर स्पश किया ॥ ४० ॥ 

जैसे वषी ऋतुके मेघोंके संसगसे पवत ्री्म ऋतुके सन्तापका त्याग करता 
है, वैसे ही ळीडाके उस स्पशसे ज्येष्ठशमीने दुःख-दुभोग्यरूपी विपत्तिका 
त्याग किया ॥ ४१ ॥ 

उन देवियोंके दशनसे घरभरके सब लोग देवताओंकी नाई दुःखरहित 
और लक्ष्मीवान्‌ हो गये ॥ ४२ ॥ 

र श्रीरामचन्द्रजीको यह शङ्का हुई कि लीला तो सत्यसङ्कर्प थी, अतएव 
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ज्य शमीको गतान 


७१४ योगवासिष्ट . [ उत्पत्ति-प्रकरण 
-्स्स्व्व्य्य्य्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््स्य्क्य्््न्न्न्न्न्न्न् 
| श्रीवसिष्ठ छवाच . 
बुद्धः एृथ्व्यादिबोधेन येन प्रथ्व्यादिसद्दकः । 
तस्य पिण्डात्मतां धत्ते व्योमेवाडन्यस्य केवलम्‌॥ ४४ ॥ 
असदेवाऽङ्ग सदिव भाति एथ्व्यादिवेदनात्‌ । 
यथा वारस्य वेतालो ना भाति तदवेदनात्‌ ॥ ४५ || 
यथा एथ्व्यादिना भातमपृथ्व्यादि भवेत्‌ क्षणात्‌ । 
____ से सम्रपरिज्ञानात्‌ तथा जाग्रत्यपि स्फुटम्‌ ॥ ४९॥ जाग्रत्यपि स्फुटम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शरीरसे दशन क्यों नहीं दिया £ इस विषयमे मेरे मोहका ( अज्ञानका ) आप 
निराकरण कीजिये ॥ ४३.॥ | 
ढीलाका पुत्रके घरमे आगमन “्रपञ्च मिथ्या है? इसकी परीक्षाके लिए हुआ 
था, पुत्रस्नेहप्रयुक्त तो हुआ नहीं था । पुत्र आदि संसारमें मिथ्यात्व ज्ञान होनेपर 
पुत्रस्नेह कहाँ रहा, अतः तत्त्वज्ञानके पश्चात्‌ मूलाविद्याके बाधके अनन्तर वतमान 
शरीरसे अतिरिक्त भौतिक शरीर धारण करनेका कोई हेतु नहीं था। इसलिए 


लीलाने पूवे शरीर धारण नहीं. किया, यों उपपत्ति सहित उत्तर देनेके लिए 
श्रीवसिष्ठजी भूमिका बाधते हैँ---बुद्ध४' इत्यादिसे । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, जिस अज्ञानी पुरुषने मिथ्या एथिवी 
आदिका संघातरूप शरीर सत्य एथिवी आदिके बोधसे सत्य जान लिया, उसकी 
ष्टिम वस्तुतः केवळ अद्वितीय चिदाकाश ही आन्तिसे पिण्डरूपताको धारण 
करता है । तत्त्वज्ञ पुरुषकी दृष्टिमें तो उसका हेतु अज्ञान न होनेसे केवल. 
अद्वितीय चिदाकाश ही स्थित रहता है ॥ ४४ ॥ । 

जैसे बाळकको अमसे पुरुष, पुरुषका ज्ञान न होनेसे, वेताळ प्रतीत होता 


है, वैसे ही अमवश प्रथिवी आदिका ज्ञान होनेसे असत्‌ ही प्रथिवी आदि सत्‌-से 
प्रतीत होते हैं #॥ ४५॥ | i 


जैसे स्वम्नावस्थामें परथिवी आदिखूपसे प्रतीत पदाथ यह स्वम्ञ है, ऐसा 
ज्ञान होनेपर क्षणमरमें अप्रथिवी आदि रूप हो जाते हैं, वैसे ही जाम्रदवस्थामें 


भी स्पष्ट है । भाव यह कि अमवश जामदवस्थामें एथिवी आदिरूपसे प्रतीत पदाथ 
ज्ञान होनेके उपरान्त तुरन्त अप्टथिवी आदिरूप हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 


प्रथिवी आदिके न होनेपर भी आन्तिवश अधिष्ठानभूत ब्रहमें एथिवी आदिका बोध होनेसे असत्‌ 
` म पृथिवी आदि सते प्रतीत होते हैं । 
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पृथ्व्यादि खतया बुद्ध खसित्येवा$्नुभूयते । 
तथाहि क्षुन्घथातूतां इंब्येु ख इवोद्यसः ॥ ४७ ॥ 
सष नगरमू्ी वा शल्य खातं च बुद्धचते । 
स्वभाडना च इर्ते शून्याऽप्य्थक्रियां नृणास्‌ ॥ ४८ ॥ 
छं पृथ्व्यादितया बुद्ध एथ्व्यादि भवति क्षणात्‌ । 
भूछोयां परलोको5पि प्रत्यक्षमनुभूयते ॥ ४९ ॥ 
बालो व्योमेव वेवाळं प्रियमाणोडम्बरे वनस्‌ । 
क्रेशोण्ड्क खमन्यस्तु खमन्यो वेत्ति मौक्तिकम्‌ ॥ ५० ॥ 
त्रस्तदीवार्डनिद्वाथ नौयानाश्व संदेव खे । 
वेतालबनइशादि पश्यन्त्यचुभवन्ति च॥५१॥ 
यथाभावितसेतेषां पदार्थानामतो वपुः । | 
अभ्यासजनितं भाति नाऽस्त्येकं परमाथेतः ॥ ५२॥ 


प्रथिवी आदि यदि आकाशरूपसे जाने जागँ, तो ये आकाश ही हैं, ऐसा 
अनुभव होता है । देखिये न, विक्षिप्त छोगोंका दरवाजेके सदृश प्रतीत होनेवाळी 
स्फटिककी दीवारोंपर शात्यमें जैसा उद्यम दिखाई देता है. यानी उन्हें दरवाजे 
समझकर वे घुसनेकी चेष्टा करते हैं ॥ ४७ ॥ 
स्वप्मावस्थामें नगर शुन्यरूपसे प्रतीत होता है और सम ए्थिवी गतेरूपसे 
प्रतीत होती है । स्वप्तकी अङ्गना यपि शून्य दै, सत्‌ नहीं है, तथापि वह मनुष्योंकी 
पादसंवाहन आदि क्रिया करती है । यदि आकाशकी प्रथिवी आदिरूपसे 
प्रतीति हो गई, तो आकाश क्षणभरमें प्रथिवी आदि हो जाता है । मूच्छीवस्थामें 
किसी किसीको परलोक भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है ॥ ४८, ४९ ॥ 
बाळक आकाशको ही वेताळ, मर रहा पुरुष आकाशमें वन, अन्य पुरुष 
उसे कुण्डलाकार केशोंका गोला रूप और दूसरा पुरुष उसको मोतियोँका समुदाय- 
रूप देखता है.। भयभीत, पागल, आधा सोया. और आधा जागा हुआ पुरुष तथा 
. नौका द्वारा चलनेवाले पुरुष सदा ही आकाशमें वेताळ, वन और वृक्ष आदि देखते 
हैं और तसरयुक्त पलायन आदि कार्यका अनुभव करते हैं ॥. ५०, ५१॥ 
es इससे यह सिद्ध . हुआ कि इन पदार्थोका अपनी अपनी भा: ना [के अनुसार | र 
अभ्याससे उत्पन्न हुआ शरीर दै, परमार्थतः कोई एक (नियत) शरीर नहीं है ॥५२॥ | 
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लीलया तु यथावस्तु बुद्धा एथ्व्यादिनास्तिता । 
आकाशमेव संविच्या भाति भ्रान्तितयोदितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
्रह्मात्मैकचिदाकाशमात्रबोधवतो सुनेः । 
पुत्रमित्रकलत्राणि कर्थ कानि कदा ङुतः॥ ५४॥ 
इर्यमादावनुत्पन्नं यञ्च भात्यजमेव तत्‌। 
सम्यरज्ञानवतामेवं रागद्वेषशौ ङुतः॥ ५५॥ 
हस्तः शिरसि यदत्तो लीलया ज्येष्ठशमेण! । 
तत्प्रभावस्थितारम्भसंबोधायाश्चितेः फलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बोधो हि चेतति यथेव तथा5ञ्यु भाति 
सूक्ष्मस्तु खादपि तथाऽतितरां विशुद्धः । 
सवत्र राघ स एब पदार्थजारं 
स्वप्नेषु कल्पितपुरेष्वनुभूतमेतत्‌ ॥ ५७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
- सिद्धदशनहेतुकथन नामं षड्विंशः सगे! २६॥ 


' लीलने तो आन्तिरूपसे ( मिथ्यपरपञ्चरूपसे ) उदित हुआ आकाश ही ( मिथ्याप्रपञ्चरूपसे ) उदित हुआ आकाश ही 


हस्य पदाथरूपसे प्रतीत होता है, यों एथिवी आदिकी नास्तिता ( अभाव ) रूप 


यथाथै वस्तुका ज्ञान प्राप्त कर लिया था ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मरूप एक चिदाकाशमात्रके ज्ञानसे सम्पन्न मुनिके पुत्र, मित्र, कलत्र आदि 
कौन, कैसे, कहांसे और कब होंगे ! ॥ ५४ | 
दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ, जो प्रतीत होता है, वह अनादि अनन्त परब्रह्म 
ही है, इस प्रकार यथार्थ ज्ञानवाले लोगोंकी राग द्वेषदष्टियां कैसे हो सकती हैं ॥५५॥ 
. यदि ळीलाका अपने पुत्र आदिपर ` स्नेह नहीं था, तो उसने उनके सिरपर 
हाथ कैसे फेरा ! इस शाङ्कापर कहते हैं--'हस्तः' इत्यादिसे । 
ज्येष्ठशमीके सिरपर ळीलाने जो हाथ फेरा, वह पुन्रप्रेमका फल नहीं था, 
किन्तु ज्येष्ठशमीके भावी कल्याणके लिए जिसमें पूवेजन्मके पुण्य और उनका फल 
तत्त्वज्ञान स्थित है, ऐसी सर्वाधिष्ठनभूत चितिका ही विवर्षरूप फल था ॥ ५६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, बोध जैसे ही पहले पदार्थोका चिन्तन करता है, वैसे ही 
शीघ्र पदार्थ आभासित होते हैं। बोध स्वयं आकाशसे भी सूक्ष्म तथा 
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सप्तविशः.सगेः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


तस्मिन णिरितटे ग्रामे तस्य मण्डपकोटरे । 
अन्तर्धिमाश्वाययतुस्तत्रस्थे एव ते ख्रियौ ॥ १॥ 
अस्माक वनदेवीभ्यां प्रसादः कृत इत्यथ। 
शान्तदुः्खे शृहजने स्तव्यापारपरे स्थिते ॥ २॥ 
पण्डपाकाशसंलीनां लीलासाह सरस्वती । | 
व्योमरूपा व्योमरूपां स्पयात्तूष्णीमिव स्थिताम्‌ ॥ रे ॥ 
सङ्कर्पस्वप्नयोर्येषां यत्र संकथनं मिथः। 
यथेहाऽथक्रियां धत्ते तयोः सा संकथा तथा ॥ ४॥ ` 


` अत्यन्त सुद्ध है । बोध ही सर्वत्र पदार्थसंघ है, स्वम्रॉमें और कल्पित - नगरोंमें 
यह बात शतशः अनुभूत है ॥ ५७ ॥ 


छब्बीसबाँ सगे समाप्त 


सत्ताईसवाँ संगे _ । 
` आश्चयेमम लीला द्वारा फिर अपने पतिके ददीनकी अभिलाषा व्यक्त करना तथा 
सरस्वती देवीके उपदेशसे बोध प्राप्त कर अपने पूवे जन्मोंका वर्णन करना 1 

श्रीवसिष्ठनीने कहा--वत्स श्रीरामचन्दजी, उस पर्वतशिखरके आममें उस 
ब्राह्मणके घरके मण्डपाकाइमें ही वहांपर ज्येष्ठशमी आदिके सामने स्थित वे 
दोनों डरना शीघ्र अन्तर्हित हो गई । हम छोगोंपर वनदेवियोंने अनुमह किया, 
“ऐसा विचार कर ज्येष्ठशमी आदि घरके छोगोंका दुःख मिट गया औरवेअपने | 
गृहकृत्यमें संल हो गये । तदुपरान्त गृहमण्डपांकाशमे अन्य छोगोंकी 000 
` अन्तर्हित विस्मयसे चुपचाप-सी बैठी हुई व्योमरूपिणी लीठ़ासे व्योम 
( शुन्यरूप संकल्पशरीरवाली ) सरस्वतीने कहा॥१-३॥ | 
झोके प्रसिद्ध है कि दूसरेके सडल्पशरीरको दूसरा नहीं “देख सकता, 

ऐसी अवस्थामें संकर्पशरीरधारिणी उन दोनोंका संवाद कैसे हो सकता है! | 


१५७५ 
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पृथ्व्यादिनाडीम्राणादि ऋतेऽप्यभ्युदिता तयोः । 

सा संकथनसंवित्तिः स्वप्नसंकटपयोखि ॥ ५ ॥ 
श्रीसरस्वत्युवाच 

ज्ञेयं ज्ञातमरेषेण ष्टादष्टार्थसंविदः । 

ईदशीय ब्रह्मसत्ता किमन्यद्वद्‌ एच्छसि ॥ ६ ॥ 
लीलोवाच 


मृतस्य भतुरजीबो5सौ यत्र राज्यं करोति मे । 
तत्राऽह्‌ कि न तेदेश इष्टाऽस्मीह सुतेन किम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी इस शङ्काको उनकी आइतिसे भापकर स्वयं श्रीवसिष्ठजी समाधान 
करते हैं--सड्डूट्प ०” इत्यादिसे । 


रोकमें जिनका देवताके प्रसाद आदिसे उषा और अनिरुद्धकी नाई समान 
` ही परस्परसंवादी संकल्प या स्वप्न हुआ, उनका उस संकल्प और स्वभम परस्पर 
संवाद जैसे संवादके अनन्तर होनेवाली क्रियारूपमें परिणत होता है, वैसे ही 
लीरा और ज्ञप्तिदेवीका संवाद भी हुआ ॥ 9 ॥ 
जैसे स्वप्न और संकल्पमें प्रथिवी आदि अधिभूत और नाडी, प्राण आदिसे 
उपरक्षित शरीरके बिना भी संवादकी प्रतीति होती है, वैसे ही अधिभूत ( प्रथिवी 
आदि ) और अध्यात्म ( नाड़ी, प्राण ) आदिसे उपरक्षित शरीरके बिना भी 
उनकी वह संबादप्रतीति हुई ॥ ५ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी प्रसङ्गतः बीचमें आई हुई शङ्काका समाधान कर प्रस्तुत कथाको 
कहते हैं--'श्रीसरस्व॒त्युवाच' इत्यादिसे । 
श्रीसर्‌स्वतीजीने कहा--भंद्रे, तुमने ज्ञातव्य वस्तु सम्पूर्णतया जान छी है, 
द्रष्टव्य पदारथ देख लिये हैं, इस प्रकारकी यह त्रह्मसत्ता है । बताओ, अब और 
क्या तुम पूछती हो £ ॥ ६ ॥ 
ढीलाने कहा--देवीजी, मेरे सृत पतिका जीव जहाँपर राज्य करता है, 
'बहाँपर मुझे उन छोगोंने क्‍यों नहीं देखा, जैसा कि यहाँपर मेरे पुत्रे मुझे देखा ! 
इसका क्या कारण है ! । ॒ 
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श्रीसरस्वत्युवाच | 
अभ्यासेन विना वत्से तदा ते हैतनिश्वयः । 
नूनमस्तं गतो नाऽश्रून्तिःशेषं वरवर्णिनि ॥ ८ ॥ 
अद्वैतं यो न यातोऽसौ कथमदेतकमेमिः | 
, युज्यते तापसंस्थस्य च्छायाङ्गानुभवः इतः ॥ ९ ॥ 
लीलाऽस्सीति बिनाऽभ्यासं तव नाऽस्तं गतोऽभवत्‌ | 
यदा भावस्तदा सत्यसङ्कल्पत्वमभून्न ते ॥ १०॥ 
अद्याऽसि सत्यसङ्क्पा संपन्ना तेन मां सुतः | _ 
संपञ्यत्वित्यभिमतं फलितं तब सुन्दरि॥ ११॥ 
इदानीं तस्य भतुस्त्वे समीपं यदि गच्छसि । 
तत्तेन  व्यवहारस्ते पूर्ववत्‌ संम्रवतेते॥ १२॥ 
लीलोवाच 
इहेव सन्दिराकाशे पतिर्विग्रों ममाऽभवत्‌ | 
इहेव स सृतो भूत्वा संपन्नो वसुधाधिपः ॥ १३ ॥ 
Molar SESS क क enn 
` श्रीसरस्वतीजीने कहा--वस्से, उस समय अभ्यास न होनेके कारण तुम्हारा 
द्वेतज्ञान ( प्रपञ्च सत्य है इत्याकारक ज्ञान) निरशेष नष्ट नहीं हुआ था । 
- जो पुरुष भेदक अविद्याके उच्छेदसे अद्वैतको प्राप नहीं हुआ हे, . उसका 
सत्यसकल्पत्व आदि क्रियाऑसे कैसे सम्बन्ध हो सकता है? धूपमें बैठे हुए पुरुषको 
छायामिं बैठे हुए पुरुषका शीतळताका अनुभव कैसे हो i सकता है न ॥ ७-९ ॥| 
_हे सुन्दरी, जब अभ्यास न होनेके कारण में लीला-देह ही हँ, ऐसा. तुम्हारा 
ढ़ संस्कार विनष्ट नहीं हुआ था, तब. तुम्हारी. सत्यसंकल्पता . उत्पन्न . नहीं 
हुईं थी । आज तुम रे हो गई हो, इसलिए “मझे मेरा पुत्र देखे' तुम्हारा 
[ळाष सफल हुआ है ॥ १०,११ ॥ जी | 
हि Fe दि तुम अपने पतिके समीपमें जाओ, तो उसके साथ तुम्हारा 
: सम्पूर्ण व्यवहार पहलेकी नाई ( जब कि वह. जीवित था उस समयके समान ) ५7 38 
होगा॥ १२॥ . - कक | 
कु यों ठच द्दीन और उपदेश द्वारा सरस्वती देवीसे निर्दिष्ट अर्थमे _ न 
असंभावनाकी झाका नित हो गई, अतएव वह मप्डपाकाशके अन्दर हीं श | ळर 


ही 2-4 
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इहैव तस्य संसारे तस्मिन्‌ भूमण्डलान्तरे। 
राजधानीपुरे तस्मिन्‌ पुरन्ध्रयस्मि व्यवस्थिता ॥ १४ ॥ 
इहैवाऽन्तःपुरे तस्मिन्‌ स सृतो मम भूपतिः । 
इहेवाऽन्तःपुराकारे तस्मिन्नव पुरे नृपः ॥ १५ ॥ 
संपन्नो वसुधापीठे  नानाजनपदेरवरः । 
सर्वाजवजवीभाव इहेवे्रं व्यवस्थितः ॥ १६ ॥ 
अस्मिन्नेव गृहाकाशे सर्वा ब्रह्माण्डभूमयः । 

स्थिताः समुद्के मन्ये यथाऽन्तः सर्षपोत्कराः ॥ १७॥ 
सदाऽदूरमहं मन्ये तङ्कतुर्मम मण्डलम्‌ । 

क्कचित्‌ पाइ स्थितमिह यथा पश्यामि तत्‌ कुरु॥ १८॥ . 

श्रीदेव्युवाच 
भूतरारुन्धति सुते भर्तारस्तव संग्रति। 
त्रयो नामाऽथवाऽभूवन्‌ बहवः शतसंमताः ॥ १९ ॥ 


pr कट २... पक. 
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पतिके. दोनों परछोकोंकी तथा हजारों बरहमण्डोंकी उत्पत्तिका अनुवाद. करती हुई 
फिर अपने पतिके मण्डलको दिखलानेकी प्रार्थना करती है-“इहैव' इत्यादिसे । 
लीछाने कहा--देवि, इसी मन्दिरके आकाशमें मेरे पतिदेव ब्राह्मण हुए, 
इसीमें मरे और फिर इसीमें उत्पन्न होकर राजा हुए ॥ १३:॥ 
क अन्य भूमण्डलरूप उनका वह संसार. भी यही मन्दिराकाशं है, इसमें उनकी 
 राजधानीके नगरमे में उनकी ( राजा पद्मकी ) राजमहिषीरूपसे स्थित हूँ ॥ १४.॥ 
| यहींपर उस अन्तःपुरमे मेरे पतिदेव राजा पद्मकी मृत्यु हुई थी, इसी 
>” अन्तःपुराकाशमें उस नगरमें वे राजा हुए ॥ १५ ॥ 
चे पथिवीतरुमें अनेक नगरोंके अधिपति हो गये । पारमार्थिक ब्रहममें 
______ कॅट्पित मायिक चळत आदि विकार इस प्रकारसे इस मण्डपाकाशमें ही व्यवस्थित 
ला है। जैसे दोनेके अन्दर सरसोंकी राशि रहती है, वैसे ही इसी गृहाकारामें 
+ हि. सम्पूर्ण ब्रहम्डभूमियाँ ` स्थित हैं, ऐसा मैं मानती हँ. । कहीं पासमें स्थित 
अपने पतिके मण्डळ्को सदा अतिनिकटवर्ती समझती हूँ, उसे मैं यहीपर जैसे 
` देखू, वैसा उपाय आप कीजिये ॥ १६-१८०॥ 
`. ` इस मण्डप्राकाशर्में केवळ आधुनिक ही पदार्थ नहीं हैं, किन्तु अतीत, 


ब्रा 
प्र 
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नेटीयसां त्रयाणां तु द्विजस्ते भस्मता गतः । 

राजा भास्यान्तरगतः संस्थितोऽन्तःपुरे शवः ॥ २० ॥ 
संसारमण्डले ह्यस्मिस्तृतीयी वसुधाधिपः । 
महासंसारजरूथि पतितो श्रममागतः॥ २१ ॥ 
भोगकललोलकळनाविकलो मलचेतनः | 
जाड्यजञरचिद्व्रत्तिः$ संसाराम्भोधिकच्छपः ॥ २२ ॥ | 
चित्राणि राजकार्याणि इवेन्नप्याङुलान्यपि । 

सुतः स्थितो जडतया न जागति भवश्रमे ॥ २३ ॥ 
$वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी । 
इत्यनथेमहारज्ज्या वलितोऽब्रशतां गतः ॥ २४॥ 


1.1: MS = 
आगामी सभी पदाथ हैं । उन पदार्थेमें तुम्हारे अनेक जन्मोंके अनेक पतियोंके 
शरीर हैं, सबका दशन एक साथ होना तो असम्भव है, उनमें से तुम्हें कौन-सा 
दिखलाऊँ, इस अभिप्रायसे देवीजीने कहा--'भूतला०' इत्यादिसे । 

` श्रीदेवीजी ने कहा--हे पुत्रि, हे भूतळकी अरुन्धती, इस समय तुम्हारे 
दीन पति हुए अथवा सैकड़ों पति हुए । अत्यन्त संनिकट तीन पतियोंमें से वसिष्ठ 
ब्राह्मणरूप पति तो जलकर भस्म हो गया है और पद्मराजारूप पति फूल- 
माराओंकी राझिसे ढका हुआ शवरूपसे अन्तःपुरमें स्थित है ॥ १६-२० ॥ 

` इस संसारमण्डपमे तीसरा तुम्हारा पति वसुधाधिप है, वह संसाररूपी 
महासागरमें प्रविष्ट होकर अमको प्राप्त हो गया है ॥ २१॥ छ 

भोगरूपी बड़ी-बड़ी लहरोंकी कल्पनाओं द्वारा विक्षित्त हो गया है, इसी 

कारण उसकी बुद्धि मलिन. हो गई है । बुद्धिकी मलिनतासे बुद्धिके अन्दर 
प्रतिबिम्बित उसकी चित्तवृत्ति भी प्रायः शिथिल हो गई है, वह संसाररूपी 
सागरका कछुआ बन गया दै ॥ २२ ॥ ` ` 

अनेकानेक कठिनतर राजकायोको करता हुआ भी वह इस संसाररूपी | i 
अममे सोया पड़ा है, जड़ होनेके कारण जागता नहीं है | २९॥ | 
` जं राजा हैं, मे ति मॉतिके भोगोंका मोक्ता हैँ, में सिद्ध हूँ, वर 
सुखी हूँ, इस :प्रकारकी अज्ञानरूप बड़ी रससीसे वेष्टित होकर अस्वतन्त्र 
प्रातहोगयाहै॥२७॥ |! क 
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तत्कस्य बद्‌ भतुस्त्वां समीपं वरवणिनि। . 
वात्या वनान्तरं गन्धळेखामिव वनान्नये ॥ २५॥ 
अन्य एव हि संसारः सोऽन्यो ब्रह्माण्डमण्डपः। ` 
अन्या एव तता वत्से व्यवहारपरस्पराः ॥ २६ ॥ 
संसारमण्डलानीह तानि पारवे स्थितान्यापि । 
दूरं योजनकोटीनां कोटयस्तेष्विहाऽन्तरम्‌॥ २७ ॥ 
आकाशमात्रमेतेषामि्द्‌ पष्य वपुः पुनः | 
मेरुमन्द्रकोटीनां कोट्यस्तेष्वचस्थिताः ॥ २८॥ 
परमाणो परमाणौ सगेवर्गा निरगेलम्‌ । 
. महाचितेः स्फुरन्त्यर्फरुचीव त्रसरेणवः॥ २९ ॥ 
महारम्भगुरुण्येबमपि ब्रह्माण्ठकानि हि। 
. तुल्या धानकामात्रमपि तानि भवन्ति नो॥ ३०॥ 


हे सुन्दरी, कहो, तुम्हें उन तीनोंमें से, जैसे आँधी सुगन्धपरम्पराको एक 
वनसे दूसरे वनमें ले जाती है, वैसे ही किस पतिके समीप ले जाऊँ £ ॥ २५ || 
वत्से, वह अन्य ही संसार है, अन्य ही ब्रह्माण्डमण्डप है, वहाँ अन्य 
ही विविध व्यवहार होते हैं ॥ २६ ॥ 
मुपि वे पूर्वोक्त संसारमण्डल इस मण्डपाकारामें अधिष्ठानमूत चिद्दृष्टिसे 
पासमें ही स्थित हैं, तथापि सांसारिक इष्टिसे उनमें कोटि-कोटि योजन दूरीका 
अन्तर ( व्यवधान ) हे ॥ २७ ॥ न 
.... परमाथदृष्टिसे कहती हैं--इन संसारमण्डलोका पारमार्थिक स्वरूप तो 
मण्डपके मध्यमें स्थित केवल चिदाकाश ही है, यह तुम पुनः पुनः अनुभव करो । 
इन संसारमण्डछोमें एक नहीं कोटि कोटि मेरु और मन्दर पर्वत स्थित हैं ॥ २८॥ 
पः ऽः हे जैसे झरोखे आदिसे घरके अन्दर गई. हुई सूर्यकिरणोंमें त्रसरेणु स्फुरित 
होते हैं, वैसे ही महाचेतन्यके परमाणुमें विभिन्न विविध संष्टियाँ निबीधरूपसे 
` स्फुरित होती हैं॥ २९॥ kt 
जा इस प्रकार ( पूवेदर्शित ब्रह्मण्डके समान ही ) वे ब्रह्माण्ड भी यद्यपि बड़े- 
.. बड़े द्वीप, समुद्र, भुवन आदिसे विशाल ही हैं, तथापि चिद्दृष्रिप तुलासे उन्हें . 
` देखा जाय, तो वे वट्बीजोंके बराबर भी नहीं होते हैं ॥ ३० ॥ 
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नानारत्यासरोद्योतो वनवद्वाति खे यथा। | | 
पृथ्व्यादिभ्रूतरहिता जगञ्चिद्‌ भाति चिन्तया ॥ ३१॥ 


ऽचति जतिरेवेदं जगदित्यादिनाऽऽत्मनि । 
न तु एथ्व्यादि सम्पन्न सर्गादावेव किञ्चन ॥ २२ ॥ 


यथा तरङ्गः सरसि भूत्या भूत्वा पुनभवेत्‌ । 

विवित्राकारकालाङ्गदेशा जप्तावळं तथा॥ ३३॥ 
लीलोवाच 

शवमेतजगन्मातमया स्म्रतमिहाऽधुनां । 

ममेदं शसं जन्म न तमो न च सास्तिकस्‌ ॥ २४ ॥ 


त्रहमणस्त्ववतीर्णाया अशो जन्मश्तानि मे। 
नानायोनीन्यतीतानि पझ्यामीवाऽधयुना पुनः ॥ २५ ॥ 
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जैसे आकाशमें अमवश वनकी नाई विविध प्रकारके रलोका निमेळ प्रकाश 
प्रतीत होता है, वैसे ही वस्तुतः एथिवी आदि भेदसे रहित ही चित्‌ अविद्याजनित 
'इ़ वासनासे जगदूप प्रतीत होती हे ॥ ३१ ॥ बर "र कु 
` आन्तिसे जगतकी प्रतीति होनेपर भी, वस्तुभूत आत्मामं कभी भी कुछ भी 
नहीं हुआ, ऐसा कहती हैं--“कचति' इत्यादिसे। . र 
_ चितेका ही अमवंश इस जगत्‌ आदिखूपसे विकास होता हे । यतः सुष्टिके 
आदिमें ही प्रथिवी आदि कुछ नहीं हुआ, अतः उससे आत्मामें कमी कुछ भी 
हास, बृद्धि आदि विकार नहीं हुआ ॥ ३२ ॥ +7 जके है| 
जैसे तालाबमें लहरें हो होकर पुनः होती हैं, वैसे ही विचित्र आकारवाले 
काळ, कारके अवयव दिन, रात्रि आदि, ब्रह्माण्ड एवं उनके अवयव भुवन आदि . 
देश महाचितिमें हो होकर पुनः होते हें ॥ २२ ॥ oe 
_ उीलाने कहा--दे जगन:माता, जैसा आप कहती हैं, यह बात ठीक वैसी. | 
हे सुझे इस समय स्मरण हुआ है कि यहांपर यह मेरा जन्म राजस है, | 
तामस या सात्विक नहीं है । इस जन्ममें दुःख और परितापकी मुरता दै. 3 
' घ्य तिष्ठन्ति राजसाः .( रजोगुणप्रचुर छोग मध्यछोकमे रहते हैं ) ऐसी स्थ 
_ “भी है, इससे निश्चय दै. कि मेरा यह जन्म राजस हे ॥ २४॥ | 
कर्पके ` एप. 
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संसारमण्डले देवि कस्मिश्विदभव पुरा। 
लोकान्तराब्जश्रमरी विद्याधरवराङ्गना ॥ ३६ ॥ 
`दुर्वासनाकछषिता ततोऽहं मानुषी स्थिता । 
संसारमण्डलेऽन्यस्मिन्‌ पन्नगेशवरकामिनी ॥ ३७ ॥ 
कदम्बुन्द्जभ्बीरकरञ्जवनवासिनी Ie 
पत्राम्बरधरा श्यामा शवर्थहमथाऽभवस्‌ ॥ २८॥ 
वनवासनया मुग्धा संपन्नाऽहमथोद्धता । 
शुङ्च्छनयना पत्रहस्ता वनविलासिनी ॥ ३९ ॥ 
पुण्याश्रमलता साऽहं सुनिसङ्गपवित्रिता । 

` वनांभिदग्धा तस्येव कन्याऽभूवं महायुनेः ॥ ४० ॥ 
अख्रीत्वफल्दातृणां कमणां परिणामतः 

.. राजाऽहमभव श्रीमान्‌ सुराष्ट्र समाः शतम्‌ ॥ ४१॥ 


उसमें प्रतिबिम्बरूपसे में अवतीण हुईं तबसे आजतक मेरे. विभिन्न योनियोंमे 
८०० सौ जन्म बीत चुके हैं, उन्हें में आज पुनः साक्षात्‌ देख-सी रही. हैं यानी 

स्पष्टरूपसे उनका स्मरण कर रही हूँ ॥ २५ ॥ 
हे देवि, पहले किसी दूसरे संसारमण्डरमें विद्याधरलोकरूप कमळकी भंवरी में 
' विद्याधरराजकी पत्नी हुई । तदुपरान्त दुवीसनाओंसे कषित हृदयवाली मैं मानुषी 
हुई, तदनन्तर दूसरे संसारमण्डल्में मैं पन्नगराजकी कामिनी हुई । तदनन्तर मैं 
कदम्ब, कुन्द, जामुन और करज्लोंके वनमें रहनेवाली, वृक्षोंके पत्तोंके वख्न पहनने 

' वाली, काली मिलिन हुई ॥ ३६-३८ ॥ 

ह: ” तदनन्तर वनकी वासनासे मूढ़ हुईं यानी धर्ममयोदाकों न. जाननेवाली 
. अतएव दुष्कर्मोके संचयसे उद्धत हुई में फूलोंके गुच्छेरूप नेत्रवाली, पत्तेरूपी 
 हथवाछी, वनम विछास करनेवाली पुण्य आश्रमकी गुढुच्छछता हुई, तदनन्तर 


, सनियोंके संससे पवित्र होकर में वनामिसे जलकर उन्हीं ( पहले जिनके आश्रममें 
` उता हुई थी ) महामुनिकी कन्या हो गई ॥ ३९, ४०-॥ 
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तालीनां तलकच्छेु राजहुष्कृतदोषतः । 
नकुली नवर्षाणि ुष्ठनष्टाङ्गिकाऽभवस्‌॥ ४२॥ 
वर्षाण्य सुराष्ट्रे देवि गोत्वं कृतं मया। 
मोहाद्‌ दु्नदुषटाज्ञवालगोपाललीलया ॥ ४३॥ 
बिहङ्कया वेरविन्यस्ता वाशुरा बिपिनावनौ । 
केशेन सहता च्छिन्ना अधमा वासना इव ॥ ४४ ॥ 
कर्णिकाक्रोडशय्यासु विश्रान्तमलिना सह | 
पञ्चक्ुड्सलकोशेु शुक्तकिञ्जर्कया रहः ॥ ४५ ॥ 
श्रान्तश्ुचुङ्गशङ्गाु्‌ हरिण्या हारिनेत्रया | 
वनस्थलीषु रस्यासु किराताहतममंया ॥ ४६ ॥ 
इष्टं नष्टासु दिक्ष्वन्धिकह्रोरेरुह्यममानया । 
मत्स्याम्बुकच्छपाच्छोडे मोघमाननताडनम्‌॥ ४७ ॥ 
MISS  :: ८.2“. स्स्स 
हुईं । तदुपरान्त राजाके परद्रव्यहरण आदि दुष्कर्मोंसे तालीवृक्षके तले स्थित 
किसी जलाशय प्रदेशमें नौ वर्ष तक कुष्ठ और विकलाङ्ग नकुली हुई॥४१,४२॥ 
` हे देवि, तदनन्तर मैंने आठ वर्ष सुराष्ट्र देशमें दुष्ट तथा अजञ ग्वालॉकी ताड़न, 
अनुधावन आदि क्रीड़ाके साथ गऊ योनिमें जन्म लेकर बिताये । उक्त गोयोनिमें 
जन्मका अनुभव करनेमें मेरा अज्ञान ही कारण हुआ ॥ ४३ ॥ . . 
तदुपरान्त मैं पक्षियोनिको प्राप्त हुई । पक्षियोनिमिं मैने अकारण वैरसे ही 
व्याधो द्वारा बिछाये गये जालोंको दुष्ट दवेतवासनाओंके समान बड़े क्लेशसे छिन्न- 
भिन्न किया । तदनन्तर में अमरी हुई, मैंने कमलके सुकुछोंके ( कलियोंके ) मध्यमे 
भरपेट केसर खाकर कर्णिकाके ( कमलके छातोंके ) मध्यरूप शय्यामें मरके 
साथ एकान्तमें विश्राम क्रिया । तदुपरान्त में मनोहर नेत्रवाली हरिणी हुई । हरिणीः 
योनिम मैंने किरतो द्वारा ममीहतं होकर ऊँचे ऊँचे शिखरोंसे युक्त रमणीय वंन- 
अमण किया ॥ ४४-४६ ॥ 
आ झे मत्सी हुई । मत्स्ययोनिमें समुद्रके बड़े-बड़े कल्लोछों द्वारा 
बहाई जा रही मैं दिग्रम होनेपर जब मछुओंके फन्देसे आ गई, तो मैने महुओं 


, द्वारा लट्टी आदिसे अपने मुँहपर किये गये प्रहारॉको बड़ी-बड़ी लहरों और कछुओंकी यु > क 


पीठकी हड्डीपर गिरनेसे व्यर्थ होते देखा ॥ ४७ ॥ - 
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पीतं चर्मण्वतीतीरे गायन्त्या मधुरस्वरम्‌ । 
पुरिन्या सुरतान्तेषु नाछिकेररसासवम्‌ || ४८ ॥ 
सारसीसरसालिन्या सीत्कारमधुरस्वरम्‌ । 
सारसः सुरतैः स्वैरं सामन्तथारु रञ्जितः ॥ ४९ ॥ 
तालीतमालडुञ्ेु. तरलानननेत्रया । 
क्षीबप्रेक्षणविक्षोभेः कृतं कान्तावलोकनम्‌ ॥ ५० ॥ 
कनकस्यन्दसन्दोहसुन्दरैरङ्गपञ्जरे; । 
स्वर्गें5प्सरोम्बुजिन्या55्शु तोषिता! सुरषट्पदाः॥ ५१ ॥ 
मणिकाश्वनमाणिक्यमुक्तानिकरभूतले | 
कल्पदूमवने मेरौ यूना सह रतं कृतम्‌ ॥ ५२॥ 
कल्लोलाकुलकच्छासु लसदूगुच्छछतासु च । 
वेलावनशुहास्तब्धेश्चिरं कूमेतया स्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


` तदनन्तर में पुलिन्दी हुईं । उक्त जन्ममें चमण्वती नदीके किनारे मधुर स्वर 
गायन कर रही में सुरतके पश्चात्‌ नारियळोंके रसका आसव पीती थी ॥ ४८ ॥ 
` तदुपरान्त में सारसी हुईं। कमंलिनीमें प्रेमयुक्त अमरीकी नाई निश्चळ 
रहती हुई मैने सुरतकालके सीत्कारसे मधुरस्वरपूवेक यथेच्छ सुरतोंसे सारसराज 
अपने पति सारसको खूब प्रसन्न किया ॥ ४९॥ 
तदनन्तर चश्वळवदन और चश्चलनयनवाली मैंने ताही और तमालो 
निकुज्ञोंमें मदयुक्त कटाक्ष दशनसे उत्पन्न कामोद्दीपनसे पतिका अवलोकन किया ॥५०॥ 
तदुपरान्त में अप्सरा हुई । स्वगमें मी मुझ अप्सरारूपी कमलिनीने अमर- 
रूपी देवताओंको स्वर्णके द्रव ( रस ) के संघातके तुल्य मनोहर अङ्गरूपी 
: पिंजरोंसे आछिङ्गन अधरपान आदि द्वारा खूब सन्तुष्ट किया ॥ ५५॥ 
उसी अप्सराके जन्ममें मणि, सुवण, माणिक्य, मोतियोसे जड़ी भूमिवाले कल्प- 
: बक्षोंके वनोंसे पूर्ण मेरुपवेतमें युवकोंके साथ रमण किया ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर समुद्रकी बड़ी-बड़ी तरज्ञोंसे आकुल, जल्प्राय प्रदेशोंसे युक्त, फूछोंके 
* गुच्छोसे शोमित रुताओंसे वेष्टित समुद्रके तटवर्ती वनोंकी गुफाओंमें चिरकाळतक 
में कच्छपीरूपसे रही ॥ ५३ ॥ 
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तरतारतरज्ञासु दोलने सरसालिनाम । 
चरुच्छदषडालीएु राजहस्ये मया कृतम्‌ ॥ ५४॥ 
शास्मळीदरुळोडानासान्दोलनदरिद्रताम्‌ ।  . 
मशकस्य भयाऽऽलोक्य दीन मशकया स्थितम्‌ ॥ ५५ | 
तरत्तारतरङ्गाछु चश्चद्वीच्यग्रचुम्बनेः । 
श्रान्तं शेलञ्लवन्तीडु .जलबज्जुललीलया ॥ ५६ ॥ 
गन्थभादनमन्दारमन्दिरे भदनाहुराः | 

पातिताः पादयोः पूर्व. विद्याधरकुसारकाः ॥ ५७.॥ 


चञ्चल लहरियोंसे परिपूण सरोवरोंमें भैंने अपने चञ्चरु वखकी नाईँ शुभ 
पक्षांकी पड्क्तियापर कमलके अमसे बैठे हुए अमरोंके झूलनेके साधन राजहंसीत्वका 
अनुभव किया' यानी में राजहंसी बनी मेरे वख्के समान शुभ्र चञ्चल परोंपर 
कमरके भ्रमसे बैठे हुए मँवरोंने झूला खेला ॥ ५४ ॥ 

झूल रहे एक संमरके पत्तेमें चञ्चल हुए अनेक मच्छरोंमें से एक- मच्छर 
वहांसे गिर गया, फिर वहां न बैठ सकने कारण वह बेचारा झूला खेलनेसे 
वञ्चित रहा, उसकी वह दयनीय अवस्था देखकर,- यद्यपि में हँसी थी तथापि 
उस मच्छरकी दयनीयदशाके संस्कारसे ही मे. मरी अतएव मच्छर. बनकर दीन- 
हीन दशामें मुझे रहना पड़ा, क्योंकि प्राणी जिस-जिस भावका स्मरण करते हुए 
प्राण त्याग करता है, उसकी वासनासे वासित होकर वह उसी भावको प्राप्त होता 
है, ऐसा. भगवानका वचन है.॥ ५५ ॥ 

तदुपरान्त मैने जवेतसूकी छीछासे यानी जळवेतसूकी योतिमें बड़ी-बड़ी 
लहरियोंसे व्याप्त पर्वतीय नदियोंमें चपळ तरज्ञोंके अग्रभागके चुम्बन द्वारा 
अमण किया ॥ ५६ ॥ - 

स्थावरप्यन्त अधम योनियोंमें जन्म कहकर अब उत्तम 'जन्मोंको भी कहती. 
है--गन्धमादन ० इत्यादिसे । Ps 

पहले मैंने गन्धमादन प्वतमें स्थित मन्दारवृक्षांके निकुज्जमें कामपीड़ित 
विद्याधरके कुमारोंको अपने चरणोंपर गिराया था, कामपीड़ित विद्याधर कुमारने ._ 
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कीर्णकर्पूरपूरेष तर्पेषु व्यसनातुरा । 
चिरं विछलिताऽस्मीन्दुबिम्वेष्विव शशिप्रभा ॥ ५८ ॥ 
योनिष्वनेकविधदःखशतान्वितासु आन्तं मयोन्नमनसन्नमनाङुलाङ्ण्या । 
संसारदीरधेसरितश्चलया लहर्या टुर्वारवातंहरिणीसरणक्रमेण ॥ ५९ ॥ 
इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलाजन्मा- 
न्तरवर्णनं नाम सप्तविश सर्गः ॥ २७॥ 


fa ८. 


`...  श्रष्टाविशः शगः . .. 
श्रीराम उवाच 


वज्राङ्गसाराद्‌ ब्राह्माण्डङुड्यान्निबिडमण्डलात्‌ । 
कोटियोजनसंपुष्टात्‌ कथं ते निर्गते बले॥ १ ॥ 


वहांपैर भी दुःखप्रचुरता दशीती हैं--'कीण' इत्यादिसे । 

- जैसे चन्द्रकान्ति ( चाँदनी ) चन्दरबिम्बमें छोट-पोट लेती है, वैसे ही उक्त 
विद्याधर कुमारोंके वियोगजनित दुःखसे पीड़ित होकर में कर्पूरके चूणसे भरपूर 
शय्याओंगे चिरकाळ तक लेटी रही ॥ ५८ ॥ 

तराजूके पलड़ेकी नाई ऊध्वेगति ( ऊपर उठना ) और अधोगति ( नीचे 
गिरना ) से व्याकुलचित्त एबं संसाररूपी विशार नदीकी चञ्चल तरङ्गरूप मैने 
वातहरिणीके ( वातप्रमीनामक एक प्रकारकी हरिण 'जातिके ) दुर्वीरगमनक्रमसे# 
भौति-भँतिके सैकड़ों दुःखॉसे युक्त अनेक योनियोंमें अमण किया ॥ ५९ ॥ | 


अड्टाईसवाँ सगे 
[ इष प्रपश्चके असत्य होनेसे चिदाकाशकी सत्यता और परवत तथा 
रिरिग्रामका विस्तारसे वणन ] 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, वज्रके समान दृढ़, पूर्वोक्त रीतिसे अनेक 
करोड़ योजन भळीभाँति पुष्ट मध्यभागवाले अत्यन्त निबिड अक्षा्डकी दीवारसे 


* . * ऐसी 0 रसो असद हे कि वातप्रमी झग स्वभावतः वायुकी गतिके अलुसार है कि वातप्रमी झग स्वभावतः वायुकी गतिके अनुसार सम-विषम प्रदेशोमें 
दौइता है, उसे कोई रोक नदीं सकता | 


1५ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 

छ ब्रह्माण्डं क तद्धित्तिः कात्राऽसौ वजसारता ॥ 
किलाऽ्वह्य स्थिते देव्यावन्तःपुरवरास्बरे॥ २॥ 
तस्मिन्नव गिरिग्रामे तस्मिन्नेवाऽऽलयास्बरे । 
ब्राह्मण! स वसिष्ठाय आस्वादयति राजताम्‌ ॥ ३ ॥ 
तमेव मण्डपाकाशकोणक « शन्यमात्रकस्‌ । 
चतुःसश्दरपर्यन्तं भूत सोष्नुभूतवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आकाशात्मनि भूपीठं तस्मिस्तद्राजपत्तनस्‌ | 
रांजसद्माऽनुभवति स च सा चाऽप्यरुन्धती ॥ ५ ॥ 
लीलासिथाना सा जाता तया च ज्ञप्तिरचिता । 

: कत्या सह समुछडध्य खमाश्रयमनोहरम्‌ ॥ ६ ॥ 


ss 


gS क 0. SHE EEE 
वे अबळाएँ केसे निकलीं । भाव यह कि स्वभमें मिथ्याभूत दीवार भी गमनकी 
` प्रतिरोधक देखी गई दै, अतः उस प्रकारकी दृढ़ और घन दीवारसे निकलना 
असंभव प्रतीत होता है ॥ १ ॥ | | | 
अ्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, कहां ब्रह्माण्ड है, कहां उसकी दीवार 
है और कहां उसमें वज्रके तुल्य कठोरता हे £ राजमहिषी लीला और सरस्वती देवी _ 
दोनों ही वस्तुतः उसी अन्तःपुरके आकाशमें स्थित थीं ॥ २॥ “ 
उसी पर्यतग्राममें उसी ग्रह्मकाशमें पूर्वोक्त वसिष्ठनामक आक्षण विदूरथ होकर _ 
राज्यके ऐश्वयैका भोग करता है ॥ ३ ॥ | । 
उसने राजा पद्म बनकर उसी मण्डपाकाशके कोनेको, जो. कि केवल शुन्य- 
मात्र है, चार सागरोंसे परिवेष्टित भूतळ समझा || ४ ॥ +र 
वह वसिष्ठ और वह अरुन्धती दोनों उस शून्यस्वरूप मण्डपाकाझमें चारों 
समुद्र पर्यन्त परथिवी, उसमें राजधानीरूप नगर और राजधानीमें राजप्रसाद का 


अनुभव करते हैं *॥ ५॥ | र... 
` दह अरुन्धती ही छीछानामकी राजमहिषी हुई) उसने सरस्वती देवीकी | 
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+ वसिष्ठ नामका ब्राह्मण और अरन्धती ही विदूरथकी वासंनासे उसन्न पद्म ज 
. अन्तरात्मताको प्राप्त हुए अनुभव करती है, यद | 
मानकर वर्तमानकालका निर्देश उपपन्नह्दोताहै। अ `` 
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ए ये । ळीलाकी अन्तरात्मताको प्राप्त अरन्धती 
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प्रादेशमात्रे नभसि सा. तत्रैव गृहोदरे। 
ब्रह्माण्डान्तरमासाद्य . गिरिग्रामकमन्दिरे ॥ ७ ॥ 
त्रह्माण्डात्‌ परिनिर्गत्य स्वगृहे स्थितिमाययो । 

स्वस्ात्‌ स्वप्नान्तरं प्राप्य यथा तरपगतः पुमान्‌ ॥ ८ ॥ 
्रतिभामात्रमेवैतत्‌ सर्वमाकाशमात्रकम्‌ । 

न ब्रह्माण्ड न संसारो न कुड्यादि न दूरता ॥ ९ ॥ 
स्वचित्तमेव कचति तयोस्ताइद्यानोहरस्‌ | 
वासनामात्रसोल्लेखं क्क ब्रह्माण्ड क्क संसृतिः ॥ १० ॥ 
निरावरणमेवेद ज्ञप्याकाशमनन्तकम्‌ । 

किञ्चित्‌ स्वचित्तेनोन्नीतं स्पन्दयुक्त्येव मारुतः॥ ११ ॥ 
चिदाकाशमजं शान्तं सर्वत्रेव हि सर्वदा । 
चिच्वाजजगदिवाऽऽभाति स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि॥ १२॥ 


उपासना की । तदनन्तर वह सरस्वती देवीके साथ अद्भुत दशनसे रमणीय ' 


आकाशको छॉघ कर गृहोदरवर्ती विलस्तभर आकाशमें ही दूसरे ब्रह्माण्डको प्राप्त 
हुई और तदनन्तर पहले ब्रह्माण्डसे उसमें आकर गिरिग्राममन्द्रिखूप अपने घरमें 
आहे । जैसे कि शय्यामें सोया हुआ पुरुष एक स्वम्मसे दूसरे स्वमको प्राप्त करता 
है, शय्यामें ही विविध देशोंमें विविध स्वरूपोंसे अमण करता है ॥ ६-८ ॥ 
आकाशरूप यह सब आन्तिमात्र ही है, न ब्रह्माण्ड है, न संसार है, 
दीवार आदि है और न दूरी है ॥ ९ ॥ | 


उनका अपना चित्त ही केवळ वासनामात्रसे तत-तत्‌ विविध पदार्थोके | 


व्यवहारका स्वरूप धारणकर वैसा प्रथित होता है । कहां ब्रह्माण्ड है और कहां 
संसार है ! ॥ १०॥ 
निरावरण और निस्सीम इस चिदाकाशकी ही उन्होंने अपने चित्तसे कुछ 
( अज्माण्डरूप ) कल्पना की । जैसे आकाश ही. स्पन्दके सम्बन्धसे वायुरूपसे 
` कल्पित होता है, वैसे ही उन्होंने चिदाकाशकी ही अपने चित्तसे ब्रह्माण्डरूपसे 
कल्पना की ॥ ११॥ | 
सभी जगह सदा अनादि अविनाशी चिदाकाश ही व्याप्त है। जिसे उसका 
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धेन बुद्धं तु तस्यैतदाकाशादपि शत्यकम्‌ । 
न बुद्ध येन तस्येतडज़साराचलोपमम्‌ ॥ १३॥ 
गृह एव यथा स्वप्ने नगरं भाति भासुरम्‌ । 
तयेतदसदेवाऽन्तश्चिद्वातौ भाति भास्वरम्‌ ॥ १४॥ 
यथा मरो जलं बुद्ध कटकत्वं च हेमनि। 
असत्‌ सदिव भातीदं तथा इञ्यत्वमात्मनि॥ १५॥ 
एवमाकथयन्त्यौ ललने ललिताकृती । 
एहात्‌ निर्ययतुर्वा्यं चारुचङ्गमणक्रमेः॥ १६ ॥ 
अच्य्ये ग्रामलोकेन प्रेक्षमाण पुरो शिरिम्‌ । 
'चुम्बिताकाशकुहरं संस्णृष्टादित्यमण्डलस्‌ ॥ १७॥ 
नानावर्णाखिलोत्फुछविचित्रवननिर्मलम । 
नानानिझैरनिर्हादकूजद्नविहङ्गमम्‌ ॥ १८ ॥ 


ज्ञान नहीं है, उसकी दृष्टिमें वह स्वयं चित्‌ होनेसे अपनेमें अपनेसे ही जगत्‌-सा 
प्रतीत होता है ॥ १२ ॥ | 

जिसने उसको जान लिया, उसकी दृष्टिमे यह जगत, आकाशसे भी शुन्य 
है और जिसने नहीं जाना, उसकी दृष्टिमे यह जगत्‌ वज्रके समान कठोर पवेतके _ : 
तुल्य है ॥ १३ ॥ Eo 

जैसे स्वममें, घर में ही देदीप्यमान नगरकी प्रतीति होती है, वैसे ही असदू 
ही यह जगत्‌ चिदाकाशमें प्रतीत होता है ॥ १४ ॥ 

जैसे मरुभूमिमें असत्‌ जलकी प्रतीति होती है, जैसे सुवर्णमें अविद्यमान 
कटकत्वकी प्रतीति होती है, वैसे ही असत्‌ यह दृश्य प्रपञ्च आत्मामें सत्‌-सा प्रतीत 
होता है॥ १५॥ ` ५ 

ऐसा कहती हुई वे दोनों सुन्दर ललनाएँ सुन्दर गतिसे घरके बाहर | 
निकलीं ॥ १६॥ Fe: 

उन्हें आमवासी नहीं देख पाते थे और वे सामनेके पर्वतको देख रही थीं। 
वह उत्तुङ्ग पर्वत गगनचुम्बी था, सूर्यमण्डलको स्परी करता ँग-बिरिंगके $ ४४ 
सम्पूर्ण फूले हुए विचित्र वनोंसे निमेळ था तथा ह उसमें ल 
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न 
विचित्रमञ्ञरीपुञ्जपिञ्ञराम्बुदमण्डलम्‌। ` 
स्वञ्रमच्छशुङुच्छाग्रवि्जान्तखगसारसम्‌ ॥ १९ ॥ 
सारवञ्जुरूविस्तारणुप्ताखिलसरित्तटम्‌ | 
असमाप्तशिलाश्वश्ररतावत्तनमारुतस्‌ ॥ २०॥ 
पुष्पाग्रपिहिताकाशकोशकुड्यकवारिदम्‌ `! 
पतद्दीधसरित्सोत!स्फुरन्मुक्ताकलापकम्‌ ॥ २१॥ 
चएदरुक्षवनव्यूहवातवेछिसरित्तटम्‌ | 
नानावनाङइुरोपान्तच्छायासततशीतलस्‌ ॥२२॥ 
अथ ते ललने तत्र तदा ददृशतुः स्यम्‌ | 
ते गिरिग्रामके व्योस्नः स्वगेखण्डमिव च्युतम्‌ ॥ २३ ॥ 
रटत्प्रणालीपटलं पूणपुष्करिणीगणम्‌ । 
दविजैः कुचकुचेः कूजत्स्वलीलाइवश्रकच्छकम्‌ ॥ २४ ____ दिजेः कुचङचैः छजस्स््लीठाउभ्रकच्छकम्‌॥ २४॥ 
मञ्जरियोंके पुंसे पिज्ञर ( ललाई या भूरापन लिये हुए पीलेपनसे युक्त ) 
अतएव रँग-बिरिंगके भेघमण्डल थे, इसलिए वह सुन्दर मेघोंसे युक्त था, 
उसमें गुढच्छळताओंकी डालियोंमें पक्षी और सारस -बसेरा ले रहे थे। 
बड़े मजबूत जल्वेतसॉकी झाड़ियोंसे नदियोंके तट सुरक्षित ( गिरनेसे 
बचे ) थे, चट्टानोंके गड्ढेमें पैदा हुई रुताओंको, जिन्होंने भली भाति 
वृक्षोंका अवलम्बन नहीं किया था, वायु खूब हिला रहा था, नचा रहा था। 
शिखरके वृक्षोने, जिनकी आगे-आगेकी यहनियाँ फूछोंसे व्याप्त थीं, आकाशकी 
दीवारके सहश बादरोंको ढक खखा था । वेगसे बह रही विशाल नदीका स्रोत ही 
उसकी मुक्तामाळा था । उस पर्वतके नदीतट हिल रहे वृक्षोंके वृन्दोंसे युक्त वन- 
समूहसे व्यास थे, अतएव सदा वायुसे वेष्टित रहते थे, उसका प्रान्तभाग 
विविध वनोसे व्याप्त था, अतएव छायासे सदा उण्डक रहती थी ॥ .१७-२२ ॥ 
' पररतका वर्णन कर पर्वतग्रामका वणन करते हें --'अथ' इत्यादिसे । 
तदनन्तर उन दोनों रूलनाओंने उस समय वहीं स्वयं पषेतग्रामको देखा, 
वह आकाशसे गिरे स्वर्गके एक भागके समान रमणीय था, उसमें रहटोंके 
चलनेका शब्द हो रहा था, जहाँ तहाँ कमलोंसे युक्त अनेक पोखरे बने थे, 
पक्षियोके कलरवसे सारा नगर गुरूजार था और उसमें क्रीड़ाके लिए बने हुए 
उत्तम निम्नस्थान और जल्प्रदेश थे ॥ २४ ॥ स्कल 
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गच्छद्गोबृन्द्हुङ्ारकरालाखिलङुञ्ञकम्‌ । 
झु्जशुर्मकखण्डाळ्ां सच्छायघनशाद्वटम्‌ ॥ २५॥ 
हुष्प्रवेशकेकिरणं दपन्नी हारधूसरम्‌ । . 
उदग्रमञ्जरीपुजटालम्बिशिखान्तरस्‌ ॥ २६॥ 
शिलाङुहरवाःस्फालप्रोचरन्छुक्त निस्चेरेः | 
स्मारिताचरनिर्धतक्षीरोदकजर्श्रियम्‌ . ॥ २७॥ 
फलसाल्यमहाभारभासुरेरजिरडुमेः | 
' आनीय पुष्पसम्भारं तिष्ठझिरिव सडुलम्‌ ॥ २८ ॥ 
तरत्तरडज्ञाडञारकारिमारुतकम्पिते! | 
कीर्णपुप्पसमाइ् डुमेरपि  रसाकुले! ॥ २९ ॥ 
अशक्लितशिलाकूटखवदब्बिन्दुटड्डतेः । | 
` ` किञ्चित्कृतरबं . शुपैरशङ्गः शक्षितेः खगेः ॥ ३० ॥ 
गोचरमूमिमें चल रहीं गौओंके रांभनेसे उसके सम्पूर्ण निकुज्ञ शब्दायमान हो रहे 
थे; और कुल्लों, झाड़ियों, छायादार सघन हरीघासके मैदानोंसे वह युक्त था ॥२५॥ 
उसमें सुकी किरणोंका प्रवेश बड़ी कठिनाईसे होता था, वह शिलाओं तथा 
नीहारसे भस्मरिकी नाई धूसर था। ऊँची ऊँची मज्ञरियोंसे जटाकी नाईँ 
रम्बायमान उसकी कतिपय शिखाएँ थीं ॥ २६ ॥ ४ 
चट्टानोंके मध्यमें जलके टकरानेसे जिनमें मोतीके सदृश बिन्दु उछल रहे थे 
ऐसे झरनोंने उसमें मन्दराचलसे मथे जाते हुए क्षीरसागरके जलकी शोभाका 


स्मरण करा रखा था ॥ २७ ॥ | 


फळ और फूलोंसे दे होनेके कारण बड़े अच्छे प्रतीत होनेवाले ऑगनके क्षसे 


बह व्याप्त था । वे वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो पुष्पराशिको ठाकर खड़े हो रहे हों॥२८॥ 
उसमें चञ्चल तरज्गोको सुखरित करनेवाले पवनों द्वारा हिलाये गये, मकरन्दे 

व्यास वृक्ष भी अतिथियोंपर फूल बरसाते थे फिर प्रेमपूण अतिथि सत्कार 

करनेवाले मनुष्योंसे वह अधिष्ठित था इसमें कहना ही क्या है £॥ २९ ॥ 


` बराबर पाषाणोसे गिर . रहीं जलकी बूँदोकी ट्ारघ्वतिसे, गुलेठ और | 
धनुषके शब्दके तुल्य होनेके कारण, भयके योग्य न होनेपर-भी भयभीत अत | 


* छिपेहुए पक्षियोंने उसमें कुछ कलरव्‌ कर रकखा था ॥ ३० ॥ ti 
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उत्फाठलहरीश्रान्तसीकरास्वादनाकुलेः | 
नद्यामुडपरावत्तवृत्तिभिविहगेवुतम्‌ ॥३१॥ 
उत्तालतारविश्रान्तकाकालोकनशङ्कितिः | 

बाठे प्रगोपितामिक्षाखण्ड जीणेस्वधुक्तकेः ॥ २२ ॥ 
पुष्पशेखरसभारवसनग्रामबालकम््‌ | 
खजूरनिम्बजम्वीरगहनोपान्तशीतलम्‌  ॥ ३३ ॥ 
क्षौमाग्रहस्ताम्बरया मज्ञरीपूर्णकर्णया । 

्षुरक्षीणया क्रान्तरथ्यं ग्रामकीटककान्तया ॥ २४ ॥ 
सरित्तरङ्गसह्घइसरावाश्रुतसकथम्‌ | 
कमेजाड्यघनत्रासवाज्छितेकान्तसंस्थितस्‌ ॥ ३५ ॥ 


वह नदीमें उत्तुङ्ग लहरोंमें बैठे हुए और तरङ्गके जलबिन्दुओंके 
आस्वादनसे शान्तचि्त एवं नक्षत्रोंके परिवतनके समान परिवतेनवाले हंसोंसे 
परिवृत था ॥ २१ ॥ 

' ऊँचे ऊँचे ताळ वृक्षोंपर बैठे हुए कौओंको देखकर ये हमारे कलेवेको खा 
न जायें, इस प्रकार शङ्कित हुए बालकों द्वारा प्रातःकाळका खाना पच जानेके 
बाद हम इसे खावेगे इस बुद्धिसे उसमें आमिक्षा ( छेना ) छिपाई 
गई थी ॥ ३२॥ [ 

उस नगरमें बालकाने फूलोंके ही मुकुट आदि सिरके आभूषण और वस्त्र 
पहने थे, उस नगरके आस पास खजूर, नीब, जम्बीरके निबिड़ वन थे, अतएव 
बह सदा शीतल रहता था ॥ ३३ ॥ 

उस नगरमे रहनेवाळी भिल आदि दरिद्रोंकी खियोंका वणन करते हैं-- 
“क्षौमा ०१ इत्यादिसे । 
` उसमें दरिद्र, नीच और आलसी छोगोंकी ख्रियां अलसीकी शाखाओंको ही, 
सुलभ होतेके कारण, वख़रूपमें -पहननेवाळी, बौरोंका कर्णफूल पहनी हुई एवं 
भूख और .प्याससे .कृश होकर गछियोंमें घूमती थीं ॥ ३४ ॥ 

नदियोंकी छहरोंके आपसमें टकरानेके शब्दसे -छोगोंका आलाप नहीं सुनाई 
पड़ता था, शिल्प आदि कार्य करनेकी दक्षता न होनेके कारण भयभीत मूर्खे औरं 
' आलसी ळोग एकान्तमें बैठा रहना चाहते थे ॥ ३५ ॥ 
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दधिलिप्तास्यहस्तांसेः स्निग्धपुष्पलताधंरेः । 
नभैर्गोमयपक्काडर्बाठेराकुलचत्वरम्‌  ॥ ३६॥ 
तीरशाइलवल्लीनां दोलां दोलनकारिभिः। 
तशङ्ग्वाह्ममानस्य लेखिकाङ्कितसेकतस्‌ ॥ ३७॥ 
दधिक्षीरघनामोदमत्तमन्थरमद्षिकम्‌ |. 

' कामञ्चुक्ताथतोद्वाष्पजजरावलबालकस्‌ ॥ ३८॥ 
गोमयासिक्तवर्यकरनारीकृतङ्धम्‌ | 
'धुम्मिल्लवलनाव्यग्रत्रस्तस्त्रीबिहसज्जनम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
दान्तपुष्पच्छदोत्सन्नपतत्ककुद्वायसम्र्‌ i 

. गुहरथ्यागणद्वारकी्क्रूरङुरण्टकम्‌ ॥ ४० ॥ 
शृहपाइ्वेस्थितश्वश्रङुञ्जैः कुसुमितप्रस | 
प्रत्यहं पग्रातरागुर्फमाकीणङंसुमाजिरम्‌ ॥ ४१ ॥ Ee 

दहीसे मुँह, हाथ और कम्धोंको पोते हुए, कोमळ कोमळ छोटी लताओंकों 
लिये हुए, गोवर और कीचड़में सने हुए बालकोंसे नगरके . चौतरे 

भरे थे ॥ २६ ॥ ५ 

उसमें बाळूमय तटभूमि नदीके. तटवरती सिवारकीं रताओंको झूलेके समान 
हिलनेवाले तरङ्गोंसे बहाये जाते हुए जळकी रेखाओंसे अङ्कित थी ॥ २७॥ | 
` उसमें दही और दूधकी घन सुगन्धसे उन्मत्त होकर मक्खियाँ मन्थरगति थीं 
और अपनी अभिलषित . वस्तु खानेके लिए रो रहे वेचारे पराधीन बालकोंका मुँह 
आँसुओंकी धाराओंसे जजरित हो रहा था ॥ ३८ ॥ | 
दासियोंके हाथके कङ्कण गोबरसे सने हुए थे, अतएव उनपर गुस्सा होकर 
खुले हुए केशोंको बॉधनेमें लगी हुई ख्रियोंको देखकर लोग उनकी हंसी 
कर रहे थे ॥ २९ ॥ 
उसमें पहाड़ी कौए शान्त मुनियों द्वारा डंडे और ढेले आदिसे उड़ानेसे 
कहीं उन्हें चोट न ळग जाय इस कारण फूलों अथवा पत्तों द्वारा उड़ाये जानेपर भी 
पूजाके अक्षत खानेके लिए फिर फिर उड़ रहे थे । घरों और गलियोंके दरवाजोपर 
उसमें कठिन पीली कटेयाके पेड़ बखेरे थे ॥ ४० ॥ सची 
-- घरके समीपके गर्तोंको कुझोंसे, जो प्रफुलित और शोभायमान थीं, प्रतिदिन , 
प्रातःकाळ टॉकनों तक आँगनोंमें फूछ बरसाये गये थे॥ ४१॥ | 
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चरच्चमरसारङ्गजालूजङ्गखण्डकम्‌ । 
गुञ्ानिकुञ्जसजातशष्पसुससृगाभकम्‌ ॥ ४२॥ 
एकान्तसुप्तवत्सेककणस्पन्दास्तमक्षिकस्‌ । 
गोपोच्छिष्टीकृतदधिस्वसृक्किस्पन्दिमक्षिकम्‌ ॥ ४३॥ 
समस्तसञ्जसंक्षीणम्षिकाश्षिमाक्षिम्‌ । 


फुर्लाशोकडुमोद्यानकृतलाक्षिकमन्दिरस. ॥ ४४ ॥ 
सीकरासारमरुता नित्याद्रेॅविचकडुमम्‌ । 


कदम्बशुङ्लग्रोतसमस्तच्छादनतणस्‌ ॥४५॥ 
प्रतिकृत्तलताफुरलकेतकोत्करपाण्डुरस्‌ । | 
बहत्प्रणालपटलीरणहुरुगुरारवम्‌ . ॥ ४६ ॥ 


उसके जंगल घास चर रहे भौंति-भौतिके सृग और पक्षियोंसे पूर्ण थे, गुज्ञा- 
फलके निवुज्ञोंमें जमे हुए घासके हरे-हरे तिनकोंमें मृगोंके बचे सोये थे# ॥४२॥ 
एकान्त स्थानमें सोये हुए बछड़ेके एक कानके कम्पनसे मक्खियाँ उड़ रही 
थीं, गोपों ( द्वारा गौओंको पालनेवाले अहीर आदि द्वारा ) उच्छिष्ट यानी जूठा 
छोड़े हुए दहीमें और मुंहके आसपास मक्खियाँ भनमना रही थीं॥ ४३ ॥ : 
' उस गांवके सम्पूण घरोंमें मधुमक्खियोंका क्षय करके मधु संचित किया 
गया था, फूले हुए अशोकके वनेमिं ठाहसे रँगे हुए सुन्दर क्रीड़ामन्द्रि बने 
हुए थे॥४४॥ 
सीकरोंकी ( छोटे-छोटे जळकणोंकी ) झड़ी ळगानेवाले . वायुसे नित्य 
आद्रे होनेके कारण सभी वृक्ष प्रफुल थे, फूलांके भारसे. लदे थे, कदम्बोंकी 
कलियोंसे उसके सम्पूण छादन तृण ओतप्रोत थे ॥ ४५ ॥ 
` _ केतकीके फूलनेमें जो लताएँ बाधक थीं, उन लताओंके काट डालनेके 
कारण निबीधरूपसे फूले हुए केतकियोंके समूहसे सारा गाव सफेद हो 
रहा था। उस मामके किसी किसी प्रदेशमे जलकी नाली द्वारा जरं गुरू-गुरू शब्द 
करता हुआ बहता था ॥ ४६ ॥ 


+ यहाँपर गॉवका वर्णन चल रहा है। “गाँव'शब्दं गावकी सीमा और भूमिके सहित गाँवकां 
' व्रांचक है, इसलिए उसके अन्तर्गत गोचरभूमि, जंगल, निकुज आदिका वर्णन करनेपर भी कोई 


ह विरोध नहीं है । 
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वातायनगुहानियत्सौधविश्रान्तवारिद्स्‌ । | 
पूर्णपुष्करिणीपड्क्तिपूर्णराजपथूत्तरम्‌ ॥ ४७॥ 
नीरन्ध्रविटपिच्छायाशीतलामलशाद्वलम्‌ 
स्वैशष्पाग्रवा बिन्हुग्रतिबिम्बिततारकम्‌ ॥ ४८॥ 
'अनारतपतन्फुछहिसवपसितालयम्‌ | 
विचित्रमञ्जरीपुष्पपत्रसत्फलपादपम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ग्रृहकक्षान्तराठीनमेघसुप्तचिरण्टिकम्‌ । 
` झोधस्थमेघविद्युद्धिरनादेयप्रदीपकम्‌॒ ॥ ५० ॥ 
कन्द्रानिलभाद्ारघनघुघुममण्डपम्त्‌ | 
चरचकोरहारीतहरिणीहारिमन्दिरण ॥५१॥ 
उन्निद्रकन्दलोद्वान्तमांसलामोद्मन्धर! ।॥। ` | 
मरुङ्िमन्दमावातुमारब्धैलोलपल्रवम्‌ . ॥ ५२॥ 


मेघमण्डल उसके झरोखोंसे निकलकर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओमे विश्राम 
लेते थे । जलसे ल्बालब भरे हुए अनेक पोखरोंमें पूर्ण चन्द्रमाके समान खिले 
हुए कमछोंसे उसकी शोभाकी सीमा न रह गई थी। उसमें सघन वृक्षोंकी 
छायासे शीतल साफ सुथरे हरे मेदान थे और सम्पूण हरी-हरी घासके -सिरों 
पर जो ओसकी बूँदे थीं, उनमें तारोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था । लगातार गिर 
रहे खिळे फूलोंकी वृष्टिसे और हिमवृष्टिसे उस ग्रामके सब मकान सफेद हो 
` गये थे । उस आमके सब वृक्ष भॉति-भातिकी मज्ञरियों, फूलों, पत्तों और सुन्दर 
फलोंसे ळदे थे। उसमें घरकी कोठरीके अन्द्र .छिपे हुए बादळोंमें युवतियां सोती 
थीं और अट्टाळिकाऑमें स्थित मेधकी बिजलीसे लोगोंको दीपक जलानेकी 
आवश्यकता न. रहती थी, क्योंकि दीपककी आवश्यकता बिजलीसे पूरी हो 
जाती-थी ॥ ४७-५० ॥ 
स गांव में सब घर गुफाओंकी वायुके झंकारसे मेघकी नाई. गरजते थे 
घरोंके आसपास चकोर, हारीत और हरिण घूमते थे, अतएव वे बड़े मनोहर 


लगते थे । खिले हुए कन्दल-पुष्पोंसे निःखत प्रचुर सुगन्धिसे परिपूर्ण मन्द-मन्द लिप 


बहनेके लिए. उद्यत वायु द्वारा उसके वृक्ष और लताओंके पलव चन्चल थे | 


सुग्गा, मैना और वाकी बोलीरूपी क्रीड़ामें ना. तल्लीन थीं। चक्रवाका ., 


$रे 
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लावकालापलीलायामालीनठलूनागणम्‌ । 
कोककोकिलकाकोलकोलाहलसमाङुलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शालतालतमालाब्जनीलतत्फलमालिनम्‌ । 
वल्लीवलयविन्यासविलासवलितहुमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आलोळपछुवलतावलितायनाना- ` | 
युत्फुछकन्दलशिलीन्प्रसुगन्धितानाम्‌ | 
तालीतमालदलताण्डवमण्डपाना- 
मारामफुछकुसुमडुमशीतलानाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
साराववारिचरुनाङुरुगोङुलाना- 
मानीरसस्यङुंसुमस्थलशोभितानाम्‌ । 
तीरद्ुमप्रकरगुससरिद्रयाणां 
नीरन्भ्रपुष्पितल्ताग्रवितानकानाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उद्यानइुन्दमकरन्द्सुगन्धितानां 
 _ गन्धान्धषद्पदङुलान्तरिताम्बुजानाम्‌ । 
सोन्दर्यतजिंतपुरन्द्रमन्दिराणां 
राजीवराजिरजसाऽऽरुणिताम्बराणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कोयल, पहाड़ी कौओंके कोलाहलका चारों ओर समां बँधा था । साल, ताड, 


'तमारु और कमल तथा उनके नीले फछोंका, जिधर देखो उधर, तता बँधा था । 
वहांपर वृक्ष लताओंके वल्याकार वेष्टनसे परिवेष्टित थे ॥ ५१-५४ ॥ 


` उक्त गिरिगरामके मन्दिरोंकी शोभाका पृणरूपसे वणन कौन कर सकता है ! 
चे चञ्चल पछववाली असंख्य रताओंके सन्तानके आश्रय थे, खिले हुए कन्दलके 
फूलोकी सुंगन्धिसे सराबोर थे, उनके मण्डपोंमें ताळी, तमाल -आदिके पत्त 
नाचते थे, बागमें खिले हुए फूछोंके बृक्षोंसे उनमें बड़ी ठण्डक रहती थी, 
उनकी गौ रॅमाती हुईं जलमें तैरनेमें आकुल थीं, उनके आसपास चारों ओरके 
लहलहाते हुए हरे-हरे धानके खेतों और फूलोंके बगीचोंसे उनकी शोमा कहीं | 
अधिक बढ़ गई थी, तटके वृक्षोंकी कतारसे नदीका प्रवाह छिप गया था, फूली 
हुई सघन रुताओंके अग्रभाग ही उनके वितान ( चंदवे ) थे, बगीचोंके कुन्द- 
पुष्पोके मकरन्दकी ( पुष्परसकी ) भीनी-भीनी सुगन्धसे वे सुगन्धित थे, 


नर धं __ मुंगन्धिसे अन्धे बने हुए अमरोंने गिरिग्रामके घरोंके आस-पासके कमलोंको 
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रंहोबहद्विरिनदीरवघराणां 
कुन्दावदातजरदद्टुतिभासुराणाम्‌ । 
सौधस्थितोछसितफुछलतालयानां 
. लीलावलोलकलकण्डविहङ्गमानाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उल्लासिकौसुमदलास्तरणस्थयूना- 
मापादमावलितमाल्यविलासिनीनाम्‌ । 

सर्वत्र सुन्द्रनवाङ्करदन्तुराणां | 

हे शोभोछसद्वरलताकुलमागणानाम्‌ ॥ ५९ ॥ 

सञ्जातकोमललतोत्परसङ्ङुलानां 

तिष्ठत्पयोदपटसंवलितालयानाम्‌ । 
नीहारहारहरितस्थलविश्रृतानां 
सौधस्थमेघतडिदाङलिताङ्गनानाम्‌ ॥ ६० ॥ 
नीलोत्पलोछ्सितसौरभसुन्द्राणां 
हुङ्कारहारिहरितोन्सुखगोङलानाम्‌ | 

po eNOS SS ° ____- 
आच्छन्न कर दिया था, उन घरोंने अपनी सुन्दरतासे इन्द्रभवनको नीचा दिखा 
दिया था, कमळोंके परागसे उन्होंने आकाशको सुनहरा बना दिया था, उनमें 
वेगसे बहु रही गिरिनदीका घर-घर शब्द सदा बना रहता था, कुन्दपुष्पके 
समान सफेद मेघोंकी छविसे वे देदीप्यमान हो रहे थे, अंटारियापर आरूढ 
फूली हुई विशाल छताओंके वे आश्रय थे, उन घरोंमें परस्पर क्रीड़ासे चश्चळ 
मधुर ध्वनिवाले पक्षियोंका आवास था, तुरन्त खिले हुए पुष्पोंकी पॅखुरियोंसे 
युवकोंकी शय्या पूण थी, ख्रियां पैरके अँगूठे तक लटकी हुई मालाएँ पहने 
थीं, सभी जगह सुन्दर-सुन्दर नूतन अङ्कुर उगे थे, जिनसे वे घर दन्तुरुसे 
(जिसके छोटे-छोटे दौत निकले हों ऐसे) प्रतीत होते थे, अत्यन्त सुशोभित सुन्दर 
लताओंसे सरकण्डे घिरे थे, उगी हुदै कोमरूकोमळ ठताओं और कमलोंकी 
उनमे भरमार थी, स्थिर मेघरूपी वखोंसे घरोंके कमरे आच्छादित ( वितान 
युक्त ) थे, ओसकी बूँदरूपी मोतियोंकी लरोसे युक्त हरी घासके मैदानोसे णन नहा 
तहां उनकी बड़ी ख्याति थी, अयरियोंम रुके हुए मेघकी बिजलीसे उन घरक 
खियां आकुळ हो रही थीं, नीळ कमलोंसे निर्गत सुगन्धिसे उनकी सुन्दरता 
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विश्रधणुग्धसृगसारशृहाजिराणा- 
उन्नृत्यबहिंधनसीकरनिजझेराणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सौगन्ध्यमत्तपवनाहतविक्कवानां 
वम्रौषधिञ्बलनविस्मृतदीपकानाम्‌ । 
कोलाहलाकुलकुलायकुंलाकुलानां 
कुल्याकुलाकठकलाश्रतसंकथानाम्‌ ॥ ६२ || 
मुक्ताफलप्रकरसुन्दरबिन्दुपात- 
शीताखिलद्रमलतातृणपछवानाम्‌ । "| 
लह्षमीमनस्तमितपुष्पचिकाशभाजां 
शक्नोति कः कलयितु शिरिमन्द्राणाम्‌ ॥ ६३॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
गिरिग्रामवर्णनं नामाऽषटािंशः सगः ॥ २८ ॥ 


कहीं अधिक बढ़ गई थी, वहांकी गौएँ रंमानेसे बड़ी भली ठगनेवाही और 
हरी घासको चरनेमे संलग्न थीं, घरके ऑगनमे सुन्दर मृग निइशङ्क आ जा रहे 
थे, उक्त घर निबिड़ जलबिन्दुओंकी वृष्टि करनेवाले झरनोंसे युक्त थे, अतएव वृष्टिकी 
आन्तिसे उनमें मयूर अपना नृत्य करते थे, वे सुगन्धिसे मत्तकी नाई आगन्त पवनसें 
ताडित अतएव विकळताको प्राप्त हुए थे, दीत्रारॉमें उगी हुई ओषधिरूपी 
( ज्योर्तिस्तारूपी ) अभिसे वे घर दीपकोंको भूल गये थे, ओषधियोंसे ही उनमें 
दीपकोंका काम चल जाता था, पक्षियोंके कळरवसे परिपूण अनेक घोंसलोंसे वे 
धर व्याप्त थे, सैकड़ों झरनोंके अविरत कछरवसे छोगोंकी बोळ-चाळ छिप गई 
थी, मोतियोंकी ढरीके समान सुन्दर बिन्दुओंके गिरनेसे उनके सम्पूर्ण वृक्ष, लता; 
तृण और पलव शीतल थे और उनमे फूलोंका विकाश कभी बन्द नहीं होता था 
ऐसे गिरिग्रामके मन्दिरोंकी शोमाका वणन कौन कर सकता है ! ॥ ५५-६३ ॥ 


` _  अट्टाईसवां सरी समाप्त 


( > 
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एकोनात्रिशः सगे! 
वसिष्ठ उवाच 
तत्र ते पेततुर्देव्यौ ग्रामेऽन्तःशीतलात्मनि । 
भोगमीक्षश्रियौ शान्ते पुंसीव विदितात्मनि॥ १ ॥ 
कालेनैताबता लीला तेनाऽभ्यासेन साऽभवत्‌ । 
शुद्धज्ञानेकदेहत्वात्‌ त्रिकालामलदर्शिनी ॥ २॥ 
र) गाती 
श अथ सस्मार सर्वास्ताः ग्राक्तनीः संसृतेगतीः । 
सा स्वयं स्वरसेनैव प्राग्जन्ममरणादिकाः ॥ रे ॥ 


लीलोवाच 
देवि देशमिमं दृष्टा त्वत्मसादात्‌ स्मराम्यहम्‌ | | 
'इह तत्माक्तन॑ सर्वे चेष्टितं चेष्टितान्तरम्‌ ॥ ४ || 
_ इहाऽभूवमहं जीर्णा शिरासाङ्गी कृशा सिता । 


== भ्रमी धारन जा ब्राह्मणी ुप्कदभाग्रमेदरुक्षकरोद्रा ॥ ५॥ | 


उन्तीसवाँ सगे | 
[ लौलाके पूर्व जन्मोंके चरितोंकी प्रत्यमिज्ञाका वर्णन तथा लोकोंकी 
राशियोंसे मण्डित आकाशमें गमनवणेन ] | 
. जैसे आत्मज्ञानी अतएव शान्त पुरुषमें भोगश्री और मोक्षश्री प्राप्त होती 
हे, वैसे ही सुशीतळ सुरम्य उस गिरि्राममें वे दोनों देवियां पहुँचीं। इतने 
समयमें उक्त अभ्याससे लीला केवल शुद्ध शञानरूप देहवाली होनेके कारण भूत, 
भविष्यत्‌ और वतेमानरूप तीनों काढोंको भली भांति देखनेवाली हो गई थी । 
तदनन्तर उसे संसारकी प्राक्तन जन्ममरणरूप सम्पूण गतियोंका अनायास ही 
स्मरण होने छगा॥ १-२ ॥ प 
ठीळाने कहा-- हे देवि, इस देशको देखकर आपके प्रसादसे में यहांपर 
अनेक पूर्व-जन्मोंकी सब विविध चेष्टाओंका स्मरण करती हैँ ॥ ४ ॥ हे 
पहले मैं यहांपर बूढ़ी आह्यणी हुईं थी । मेरा सारा शरीर नसोंसे व्याप्त और 
कृशा था। केश सफेद थे। सूखे हुए कुशोंकी नोकोंसे छिदनेके कारण 
मेरी हथेली जजरित थी । में अपने पतिदेवके कुलकी वृद्धि करनेवाली भागा 
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भर्तः कुलकरी भार्या दोहमन्थानशालिनी । 
माता सकलपुनत्राणामतिथीनां प्रियङ्करी ॥६॥ 
देवद्विजसतां भक्ता सिक्ताट्ञी एतगोरसेः । 
भञेनीचरुकुम्भादिभाण्डोपस्करशोधिनी ॥ ७॥ 
नित्यमन्नलपाक्तेककाचकम्बुप्रकोष्ठका | 
जामातृदुहितश्रातपितृमातप्रपूजनी | ॥८॥ 
आदेहं सद्मभृत्येव प्रक्षीणदिनयामिनी । 
वाच चिरं चिरमिति वादिन्यनिशमाकुला ॥ ९ ॥। 
काऽहं क इव संसार इति स्वभऽप्यसंकथा । 
जाया श्रोत्रियमूढस्य ताडशस्येव दुर्धियः ॥१०॥ 
एकनिष्ठा समिच्छाकगोमयेन्धनसञ्चये । 


म्लानकम्बलसंबीतशिरालङृशगात्रिका ॥११॥ 
तणकीकर्णजाहस्थक्रमिनिष्कासतत्परा | 
ग्रहशाकायनासेकसत्वराहूतकप्रा ॥१२॥ 


बहुतसे बच्चोंकी माता और अतिथियोंका सत्कार करनेवाली ग्रहिणी थी । 
देवता और सन्त महात्माओंकी भक्त थी । मेरा शरीर घी और दही-दृधसे 
लथपथ रहता था । में भात पकानेकी बटलोही, यज्ञ-चरुको पकानेके पात्र, 
अन्यान्य पात्रों और सामग्रीको मांज, धो-पोछकर साफ-सुथरा रखती थी । 
मेरा प्रकोष्ठ ( पहुंचा ) सदा अन्नसे सनी हुई एक कांचकी चूड़ीसे युक्त 
रहता था। में जवाई, बेटी, भाई, पिता और माताकी सदा पूजा-अची 
करती थी । देहपात होने तक घरके ही काम-धाममें मेरे दिन रात बीतते 
थे। में पुत्र, बहू और नौकर-चाकरोंसे शीत्र काम करनेके छिए तुमने 
बहुत देरीमें स्नान किया, तुमने क्यों देरी छूगाई, तुम क्यों विलम्ब कर 
रहे हो इत्यादि वचन कहती रहती थी और स्वयं कामें व्यग्र रहती थी। 
में कौन हूँ और यह संसार कहां तक सच्चा है ! इस बातका कभी स्वभमें भी मैंने 
विचार नहीं किया था । मेरे पतिदेव भी मेरी नाई घरमें अत्यन्त आसक्त थे, 
उनकी बुद्धि बिशुद्ध नहीं हुईं थी, वे कोरे श्रोत्रिय थे । में समिध, शाक और. 
कंण्डोंके संग्रहमें नित्य दत्तचित्त रहती थी। मेरा शिराओंसे (नसोंसे) भरा दुबछा-पतला 
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नीठनीरतरज्ञान्ततृणत्पिततर्णिका | 
प्रतिक्षण गुहृद्वारकृतलेपनवणका ॥१३॥ 
नीत्य शृहशृत्यानामादीनकृतवाच्यता । 
मर्यादानियमादव्धेवेलेवाऽनिशमच्युता ॥१४॥ 
जीणपर्णसवर्णेककणेदोलाधिरूढया | 
काष्ठताज्यजराभीतजीवदृत्येवे चिहिता ॥१५॥ 

` श्रीवसिष्ठ उवाच 

"इत्युक्तवा सञ्चरन्ती सा शिखरिग्रामकोटरे । 
सञ्चरन्त्या सरस्वत्या दशयामास सस्मयम्‌ ॥१६॥ 


oN MNES = 
शरीर मैले कम्बळसे ढका रहता था। में कभी बछियाकी कनपटीके कीड़े 
निकाळनेमें तत्पर रहती तो कभी घरके पासके शाकके खेतोंको सींचनेके लिए 
सींचनेवाले नौकरोंको पुकारती थी, कभी जलकी लहरोंकी अन्तिम सीमारूप 
तोंमें उगे हुए हरी-हरी घासके तिनकोंसे बछियोंकी तृप्ति करती थी। प्रतिक्षण 
घरके दरवाजेपर लेपन और ऐपन दिया करती थी ॥ ५-१३ ॥ 
घरके नौकर -चाकरोंको विनय, सदाचार आदि सिखलानेके लिए कुछ -दीनता- 
के साथ 'ऐसे छोगोंके घरमें इस तरहके अविनीत नौकर-चाकर कैसे रहते हैं! 
ऐसा छोग कहेंगे, यों जन-निन्दाका दिःदशन कराया करती थी । मयोदाके 
नियमरूप समुद्रकी वेळासडश में स्वयं कभी भी अपने कतेव्यसे अष्ट नहीं होती 
थी, यों अपने चरित्रसे भी उन्हें शिक्षा दिया ps ॥ १४॥ 
` ब्राह्मणीजन्मम इस तरह चिरकाळसे कार्यमे व्यापत लीलाकी बुद्रापेके . 
. आक्रमणसे कानमें बहिरापन, शिरःकम्पन, झड़प) लाठी 33 चंलनेकी नौबत 
आंनेपर जो दशा हुई, उसका वह वणन करती है--“जीण ०” इत्यादिसे । के 
फे यहांपर पुराने पत्तेके समान वणेवाठे शरीरका जो एक रा न 
कम्पनसे झूलनेके कारण; वही ठहरा झूला, उसमें चढ़ी हुई-सी, टेकनेकी रट्ट 
उठानेपर उससे ताइन करनेके योग्य-सी, बुढ़ापेसे भयभीत-सी; अन्तिम जीवन- 
चिदवित-सी हुई ॥ १५ ॥ pe 
ल Ee कहकर पवतग्रामके मध्यमे अमण कर रही | ल 
घूम रही सरस्वती देवीको विस्मय पूवक दिछलाया-- उ! 
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इयं मे पारलाखण्डमण्डितापुष्पवाटिका । 
इयं मे पुष्पितोद्यानमण्डपाशोकवाटिका ॥१७॥ 
इयं पुष्करेणी तीरङुमग्रन्थिततणका । 
इयं सा कर्णिकानाम्नी तणिका मुक्तपर्णिका ॥१८॥ 
इयं सा मेऽल्साकीरणा वराकी जलद्दारिका | 
` अद्याऽषटमं दिन बाष्पल्लिन्नाक्षी परिरोदिति ॥१९॥ 
इह देवि मया शुक्तमिहोषितमिह स्थितं । 
इह सुप्तमिहाऽऽपीतमिह दत्तमिहाऽऽहृतं ॥२०॥ 
एष मे अ्येष्ठशर्माख्यः पुत्रो रोदिति मन्दिरे । 
एषा मे जङ्गरे घेनुर्दोग्त्री चरति शाइलमं ॥२१॥ 
` गृहे वसन्तदाहाय ुक्षक्षारविधूसरम्‌। . 
स्वदेहमिव पश्चाक्ष पश्येमे प्रथणं मम ॥२२॥ - 
तुम्बीलताभिरुग्राभिः पुष्टाभिरिब वेष्टित। | 
महानसस्थानमिद्‌ मम देहदमिवाऽपरम्‌ ॥२३॥ 


हे देवि, पाटल वृक्षोंसे अत्यन्त सुशोभित यह मेरी पुष्पवारिका हैः। यह मेरी 
उद्यानमण्डपकी अशोकवाटिका खिली हुई है। यह पोखरा है, जिसके तटके पेड़ोंमें 
बछडे बघे हैं । यह कणिका नामकी मेरी बछिया है, इसने मेरे वियोगदुःखसे 
घास छोड़ दी है । यह बेचारी मेरी पनहारिन है, मेरे वियोग-दुःखसे इसे 
अपना काम करनेकी फुरती नहीं है, यह धूलिसे पूर्ण है । आज पूरे आठ दिन हो 
गये हैं, इसकी आँखका पानी नहीं सूखा, बेचारी लगातार रोती है॥ १६-१९ ॥ 
हे देवि, यहांपर मैंने भोजन किया । यहांपर निवास किया, यहांपर में 
बैठी, यहां सोई, यहां जल पिया, यहां दिया और यहां. फळ, अन्न आदि. लाई । 
यह मेरा ज्येष्ठशमा नामका पुत्र घरमें रो रहा है। यह मेरी दुधार गऊ जंगलमे 
हरी घास चर रही है । वसन्तके आरम्ममें होळी जलानेके लिए बनाया गया, 
भस्मसे विधूसर, पांच खिड़कियोंवाला यह बरामदा पांच ज्ञानेन्द्रियोसे युक्त मेरी ” 
देहके समान मेरा प्रिय है, इसे देखो | मानो स्वयं चढ़ाकर पाली हुई तितलौकी- 
की ळताओंसे छतमें वेष्टित बड़ी बड़ी नसोंसे वेष्टित मेरे शरीरके सइश यह 
रसोई घर है ॥ २०-२३ ॥ 
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एते रोदनताग्राक्षा बन्धवो श्चुवि बन्धनम्‌ । 
अङ्गदार्पितरुद्राक्षा आहरन्त्यनलेन्धनम्‌॥ २४॥ 
अनारतं शिलाकच्छे गुच्छाच्छोटनकारिभिः। 
तरङ्गैः स्थभिताकारं स्पृष्टतीरलतादले। ॥ २५॥ 
सीकराकीणेपर्यन्तशाद्वलस्थलसल्लतः । 
शिलाफलहकारफालफेनिलोत्पलसीकरेः ॥ २६ ॥ 
तुषारीकृतमध्याह्ददिवाकरकरोत्करेः | 
"फुरलपुष्पोत्करासारम्रणादोत्कतटड्टमेः ॥ २७॥ 
विडुमेरिव संक्रान्तफुछकिंशुककान्तिभिः । 
व्याप्तया पुष्पराशीनां सञ्ुासनकारिभिः ॥ २८ ॥ 
उह्यमानफलापूरसुव्यग्रग्रामबालया | 
महाकलकलाबत्तमत्तया ग्रामङुस्यया ॥ २९ ॥ 
ेष्टितस्तरलास्फालजळधौततलोपलः  । 
घनपत्रतरुच्छन्नच्छायासततशीतरः ॥ ३० ॥ 


FD SS NN त म 
संसारमें मेरे बन्धनरूप-से बन्धुवान्धव, अभि और काष्ठ छा रहे हैं, सदा 
रोनेके कारण इन बेचारोंकी आँखें लाळ हो गई हैं और बाजूबन्दोंमें ये रुद्राक्ष 
धारण किये हैं ॥ २४ ॥ 
यह गुहमण्डप दिखाई देता है, जो कि शिलामय तटभूमिमें फूलोंके गुच्छोंको 
सदा टक्कर देनेवाडी, तटवर्ती ठताओंके पत्तोंको छूनेवाली, आस पासके हरे मेदानों 
तथा सुन्दर लताओंको सीकरोंसे व्याप्त करनेवाली एवं शिंापर टक्कर लगनेसे 
फेनयुक्त और नीलकमळके गन्धसे सुवासित - जकणोंसे पूण ढहदरोंसे ढका हुआ 
है, मध्याहके सुकी किरणराशियोंको भी बर्फके सहश शीतर करनेवाले, फूले हुए 
फूछोंकी राशिपर मँडरानेवाळे अमरोंके गुजारसे उत्कण्ठित ऐसे बीच बीचमें संनिविष्ट 
फूळे हुए पलाशवृक्षोंकी छविसे युक्त अतएव मुंगोंके वृक्षोंके तुल्य प्रतीत होनेवाले एवं 
` पुष्पराशिका विकास करनेवाले तटवर्ती वृक्षोंसे व्याप्त ग्रामीण नहरसे, जिसमें प्रवाहमें 
बह रहे आम आदि फलोंको ठेनेमें ग्रामीण लड़कियाँ अतिव्यम् हैं, जो प्रचुर क से प 
शब्द करनेवाढी जरुमौंरियोंसि मदमतत-सी प्रतीत होती दै, विरा हुआ है, बड़ी £ ० 
बहनेवाले जलसे जिसके पत्थर घुले हुए हैं, सघन पत्तेवाले वृक्षोंकी निविड़ छाय़ास 


९४ 
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Se ५८” ४-. 


अयमाठक्ष्यते  फुललतावलनसुन्दरः | 
दलहुलच्छकाच्छन्नगवाक्षी शुहमण्डपः ॥ ३१ ॥ 
अत्र मे संस्थितो भर्ता जीवाकाशतया5क्ृतिः । 
चतुःसञ्चद्रपर्न्तमेखलाया श्वः पति! ॥ ३२ ॥ 
आ स्मृतं पूर्वमेतेन किला55सीदभिवाञ्छितम्‌ । 
शीघ्र स्यामेब राजेति तीत्रसंवेगधर्मिणा ॥ ३३ ॥ 
दिनैरष्टभिरेबाऽसौ तेन राज्यं समृद्धिमत्‌ । 
चिरकालप्रत्ययदं प्राप्तवान्‌ परमेश्वरि॥ २४. 
अन्राऽसौ भततुजीवो मे स्थितो व्योप्नि गृहे नृप! । 
अदृश्यः खे यथा वायुरामोदो वाऽनिले यथा ।। ३५ ॥ 
इहेवाऽङुष्ठमात्रानते तव्दोम्न्येव पदं स्थितम्‌ । 
मङ्कतेराज्यं समवगतं योजनकोटिभाक्‌॥ ३६ ॥ 
आवां खमेव खस्थं च भर्तेराज्यं ममेश्वरि। | 
पूर्णे सहस्रैः शैलानां मद्दामायेयमातता ॥ ३७॥ 


जो सदा शीतळ है, फूली हुई लताओंके परिवेष्टनसे बड़ा भरा प्रतीत होता है और 
खिळ रही गुळच्छल्तासे जिसकी खिड़कियाँ आच्छन्न हैं | २५-३१ ॥ 
इसमें मेरे पतिदेव जीवाकाश होनेके कारण निष्क्रिय होते हुए भी चार- 
साग्रपयैन्त प्रथिवीके स्वामी बन कर रहते थे। हॉ, मुझे स्मरण हुआ कि 
हढ़ संकरपवाले इन्होंने पहले में शीघ्र ही राजा होऊं, ऐसी अभिलाषा की थी, 
इसलिए हे देवी, आठ ही दिनोंमें इन्होंने समृद्धिशाली राज्य प्रास किया, जो कि 
चिरकारी प्रतीति देनेवाला था ॥ ३२-२४ ॥ | बन 
. जैसे आकाइमें वायु अद्य होकर रहता है और जैसे वायुमें सुगन्धि 
अद्य होकर रहती है वैसे ही इस घरके आकाशमें यह मेरे. पतिका जीव 
राजा रहता है ॥ ३५ ॥ Se A 
यहीं अङ्ञु्मात्र शृहाकाशमें ही स्थित परमाथ बस्तुको ( परब्रह्मको ) 
म मैंने करोड़ो योजन विस्तृत मेरे पतिका राज्य समझा ॥ ३६ ॥ 
. , है देवी; हम दोनों चिदाकाश ही हैं, मेरे पतिदेवका राज्य जो कि हजारों 
पहाड़ोंसे पूण. है, आकाशमें स्थित है, यह बहुत बड़ी माया फैली हुई है ॥ ३७॥ 
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तद्देवि भतेनगरं पुनगन्तु ममेप्सितम्‌ । 
तदेहि तत्र गच्छावः कि दूरं व्यवसायिनास्‌॥ ३८॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा प्रणता देवीं सा प्रविश्याऽऽशु मण्डपं । 
विहज्गीब तया साकं पुप्छुवेऽसिनिभं नभः॥ ३९ ॥ 
भिन्नाञ्जनचयग्रख्यं सौम्यैकाणेवसुन्दरं । 
नारायणाङ्गसदशं अज्ञप्ष्ठामलच्छवि || ४० ॥ 
मेंघमागमतिक्रम्य वातस्कन्धवनि तथा । 
सौरमागमथा55क्रम्य चन्द्रसागेमतीत्य च॥ ४१ ॥ 
श्रुवमागोत्तरं गत्वा साध्यानां मार्गमेत्य च । 
सिद्धानां समतीत्योबीमुछडध्य स्वर्गमण्डलं ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मलोकोत्तरं गत्वा तुषितानां च मण्डलम्‌ | ` 
गोलोकं शिवलोकं च पितृलोकमतीत्य च ॥ ४३.॥ 
विदेहानां सदेहानां ठोकुत्तीय दूरगम्‌ । 
दूराद्‌ दूरमथो गत्वा किंचिदूबुद्धा बभूव सा ॥ ४४ ॥ 


हे देवि, पतिके नगरमें पुनः जानेकी मेरी इच्छा है, इसलिए आइये वहां 
चले । उद्योगियोंके लिए क्या दूर है !॥ २८ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, देवीसे यह कहकर नतमस्तक हुई लीला 
झटपट गृहृमण्डपमें प्रवेशकर देवीके साथ चिड़ियाकी नाई तलवारके तुल्य नीले 
आकाशमें उड़ी । पीसे हुए अज्ञनके ढेरके सहश स्याम, निश्चळ सागरके समान 
मनोहर, भगवान्‌, श्रीविष्णुकी अङ्गकान्तिके तुल्य ञ्योमल, भँँवरेकी पीठके सदृश 
निर्मल कान्तिवाले आकाशको लॉघकर, प्रवह, आवह आदि उनचास वायुओंके लोकको 
अतिक्रान्त कर, तदनन्तर सूथमाग और चन्द्रमागेका उल्लब्नन कर, 'थुवठोकके ऊपर 

पहुँचकर, साध्योंके लोकमें जाकर, सिद्धोंके लोकको लॉघकर, स्वगैमण्डर्से ऊपर. 

` चढ़कर, ब्रह्मलोकमें जाकर तुषितों ( नित्यसन्तुष्टो ) के छोकमें , ( वकुण्ठमे ) 
पहुँचकर, तदनन्तर क्रमशः गोलोक, शिंवळोक और पितृलोकका अतिक्रमण करा 
` विदेह और सदेह मुक्तोंके अतिदूरवर्ती लोकको पार कर अस्यन्त दूर जाके | | 
कुछ प्रबुद्ध हुई ॥३९-०१॥ MR! 
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पश्चादालोकयामास समतीतं नभस्थलम्‌ । 

यावन्न किञ्चिचनद्रा्कताराद्यालक्ष्यते ्यथः।। ४५ ॥ 

तमस्तिमितगम्भीरमाशाङुहरपूरकम्‌ । 

एकार्णवोद्रग्रल्यं शिलोदरघनं स्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
लीलोवाच 

तद्देवि भास्करादीनां छाऽधस्तेजो गत वद । 

शिलाजठरनिष्पन्दं शुष्टिग्राह्म तम! कुतः ॥ ४७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच हे 

एतावतीमिमां व्योञ्नः पदवीमागताउसि भोः । 

अकोदीन्यपि तेजांसि यतो दृश्यन्त एव नो ॥ ४८ ॥ 

यथा महान्धकूपाथः खद्योतो नाऽवलोक्यते । 

पृष्ठगेन तथेहाऽतो नाऽधः स्र्योऽबलोक्यते ॥| ४९ ॥ 
लीलोवाच 

अहो नु पदवी दूरमावामेतामुपागते । 

्रयोऽप्यघोऽणुकणबन्न मनागपि लक्ष्यते ॥ ५० ॥ 


दूर जाकर जब नीचे चन्द्रमा, तारा आदि कुछ भी नहीं दिखाई देते थे, 
दिशारूपी गर्तोको भरनेवाछा एकमात्र सागरके सहश, पत्थरके मध्यभागके समान 
ठोस, निश्चळ और गम्भीर अन्धकार ही अन्धकार था, तब उसने पीछे अतीत 
आकाशस्थलको देखा ॥ ४५,४६ ॥ 
लीछाने कहा--हे देवि, सूथ आदिका तेज नीचे कहाँ चला गया, पत्थरके 
मध्यभागके समान निविड़ अतएव मुद्ठिमें लेने योग्य यह अन्धकार कहाँसे आ 
गया है £ कृपया यह मुझसे कहिये ॥४७॥ 
श्रीदेवीने कहा--भद्रे, तुम इतने दूर आकाशमागमें आ गई हो, जहाँसे 
सूर्य आदिं तेज नहीं ही दिखाई देते हैं । जैसे बड़े भारी अन्धे कुर्ॅके नीचे 
विद्यमान जुगनू. बहुत दूर ऊपर बैठे हुए पुरुष को नहीं दिखाई देता है वैसे ही 
यहाँसे बहुत नीचे स्थित सूर्यं भी नहीं दिखाई देता ॥४८,४९॥ 
, लीलाने कहा-_देवीनी, ओ हो ! कया हम लोग इतने दूर मारीमें आ गये 
हैं, जिससे सूर्थतक्र परमाणुके समान नीचे तनिक भी नहीं दिखाई देता है ॥५०॥ - 
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इत उत्तरमन्या स्यात्‌ पदवी का नु कीदशी । 
कर्थ च सातरेतव्या कथ्यतामिति देवि में ॥ ५१॥ 
श्रीदेव्युवाच 
इत उत्तरमग्र ते ब्रह्माण्डपुटकपरम्‌ । 
यस्य चन्द्रादयो नाम धूलिलेशाः सञ्चुत्थिताः॥ ५२ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति प्रकथयन्स्यौ ते प्रासे ब्रह्माण्डकपरम । 
"भ्रसर्याविव शैलस्यं इड्यं निविडमण्डपस्‌ ॥ ५३ ॥ 
अङ्केशेचेव ते तस्मान्नि्गते गगनादिव । 
निश्चयस्थ हि यडस्तु तदवञ्रशुरु नेतरत्‌ ॥ ५४ ॥ 
निरावरणविज्ञाना सा ददश ततस्ततम्‌। 
जलाद्यावरणं पारे ब्रह्माण्डस्याऽतिभासुरम्‌॥ ५५ ॥ 
्रह्माण्डाइशगुणतस्तोये तत्र व्यवस्थितं । 
आस्थितं वेष्टयित्वा तु त्वभिवाऽक्षोटपष्ठगा॥ ५६ खितं वेध्यित्वा तु लवणिताऽवी टपा १ 
माँ, इससे आगे दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा और उसमें कैसे जामा 
होगा ? हे देवि, यह सब आप मुझसे कहिये ॥५१॥ 
श्रीदेवीजीने कहा--भंद्रे, इसके बाद आगे ्रक्षाण्डसंपुटके ऊपरके कपालमें 
तुमको जाना है, चन्द्रमा आदि जिस ब्रहमाण्डसंपुटके ऊपरके कपाळके धूछिकण-से 
उत्पन्न हुए हैं ॥५२॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, जैसे दो अमरियों प्ेतके छिद्ररहिंत 
( ठोस ) भागको प्राप्त होती हैं, वैसे ही इस प्रकार आपसमें प्रश्नोत्तर कर रहीं 
वे दोनों ललनाएँ ब्रह्माण्डसपुटके ऊपरवाले खप्परपर पहुँचीं ॥ ५३ ॥ 
वे वहाँसे, जैसे कोई आकाशसे निकले चैसे ही अनायास निकलीं। जो वस्तु 
सत्यताके अध्यवसायमें स्थित हो यानी यह वस्तु सत्य है ऐसे अध्यवसायसे 
युक्त हो, वह वज़के समान ठोस होती है और जो उक्त अध्यवसायसे युक्त नहीं 
है वह मिथ्यात्वबुद्धिसे बाधित हो जाती है । लीलाका विज्ञान आवरणशऱय था, 
अतएव उसने ब्रह्माण्डसंपुटके उपरवाले कपालके बाद ब्रह्माण्डके आर पार अत्यन्त 
भाखर जलादि आवरणको व्याप्त देखा ॥५४,५५॥ | जा 
त्रक्माण्डसे दसगुना जळ बहाँपर है, वह जैसे अखरोटके ऊपर उसका बाहर. 
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ततो दशगुणं व्योम ततः परममम्बरस्‌॥ ५७ ॥ 
तस्मिन्‌ परमके व्योस्नि मध्याद्यन्तविकरपनाः। 
न काअन समुचन्ति वन्ध्यापुत्रफथा इव ॥ ५८॥ 
केवल विततं शान्तं तदनादि गतश्रमम्‌ । 
आद्यन्तमध्यरहितं महत्यात्मनि तिष्ठति ॥ ५९ ॥ 
आकद्पशुत्तमबलेन शिला पतेच्चेत्‌ 
तस्मिन्बलात्‌ पतगराडपि चोत्पतेचचेत्‌ । 
तद्योजनं न रभते विमलेऽम्बरेऽन्त- 
माकल्पमेकजवगोऽप्यथ मारुतोऽपि ॥ ६० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
[ ¢ त्रि 
परमाकाशवर्णन नाम एकोनत्रिंशशः सर्गः ॥ २९॥ 


— oem 


छिलका उसे व्याप्त करके रहता है, वैसे ही ब्रह्माण्डको व्याप्त करके स्थित है । 
उसके बाद उससे दसगुनी अभि है, उसके बाद उससे दसगुना वायु था, . उसके 
अनन्तर उससे दसगुना आकाश है तदनन्तर शुद्ध चिदाकाश है ॥५६,५७॥ 

उस प्रमाकाशमें वर्ध्यापुत्रके वृत्तान्तोंकी नाई, आदि, मध्य और अन्तकी 
कल्पना कुछ भी उदित नहीं होतीं यानी वह अपरिच्छिन्न है । बह अद्वितीय, 
असीम, शान्त, कारणरहित, अमशुन्य, आदि, अन्त और मध्यरहित है एवं अपनी 
महिममें स्थित है ॥५८,५९॥ 

यदि उस निर्मळ चिदाकाशमें कल्पपर्यन्त बड़े भारी वेगसे ऊपरसे पर 
नीचेको गिरे और नीचेसे गरुड़ उपरको बड़े वेगसे कल्पपमैन्त उड़े जी अ 
बीचमें उनका संन्थान करनेमें समथ वायु एकवेगसे दाएँ-बाएँ दोनों ओरसे बहे, 
तो वह भी उनसे मिल नहीं सकता फिर चारों ओर से उसके अन्त पानेकी तो 
बात ही क्या है ! वह चारों ओरसे असीम और अपरिच्छिन्न है ॥६०॥ 

उन्तीसवॉ सगे समाप्त 
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त्रिशः सगः 

वसिष्ठ उचाच 
पृथिव्यप्तेजसां तत्र नभस्वन्नभसोरपि । 
यथोत्तरं दशगुणानतीत्या5अ्वरणान्‌ क्षणात्‌॥ १॥ 
ददश परमाकाशं तत्प्रमाणविवजित । 
तथा ततं जगदिदं यथा तत्राण्डमात्रक ॥ २ ॥ 
-त्मृ्ञावरणान्सर्गान्‌ त्रह्माण्डेपु ददश सा । 
कोटिशः स्फुरितान्‌ व्योख्चि त्रसरेणूनिवाऽऽतपे॥ ३ ॥ 
महाकाशमहास्भोधौ महाशून्यत्ववारिणि | 
महाचिद्द्रवभावोत्थान्‌ बुदबुदानबुदप्रभान्‌ ॥ ४ ॥ 
कांश्चिदापततोऽधस्तात्‌ कांश्चिचोपरि गच्छतः । 
कांश्रित्तियैग्गतीनन्यात्‌ स्थितांस्तब्धान्‌ स्वसंविदा ॥ ५ ॥ 


| तीसवाँ सगे 
[ जैसे ब्रह्माण्डका पहले वर्णन किया गया है वैसे ही और उसी प्रकारके विचित्र 
करोड़ों ब्रह्माण्डोंको चिदाकाशमें परमाणुके तुल्य लीलाने देखा इसका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--प्रथिवी, जळ, अभि, वायु, और आकाशके उत्तरोत्तर 
दसगुने बड़े आवरणोंको एक क्षणमें झॉघकर लीलाने पूर्वोक्त परिमाणरहित 
अविद्याशबलित चिदाकाश देखा, उक्त आकाशमें जैसे यह ब्रह्माण्डरूप जगत्‌ 
विस्तृत है वैसे ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोको भी उसने विस्तृत देखा ॥ १-२ ॥ 

जैसे आकाशे, धूपमें, करोड़ों त्रसरेणु दृष्टिगोचर होते हैं वैसे ही ढीलाने 
सब ब्रह्मण्डोमें वैसे आवरणवाळी करोड़ों सृष्टियोंको, जो कि स्वप्रकाश अधिष्ठान 
चैतन्यसे भासित थीं, देखा ॥३॥ | 

अविद्यारूप जलसे परिपूर्ण महाकाशरूपी महासागरमे महाचैतन्यके स्फुरण- 
रूप द्रवीभावसे उत्पन्न असेख्य ब्रह्माण्डरूपी बुद्बुदोंको छीलाने देखा ॥ ३, ४ ॥ 
` इस प्रकारके हजारों करोड़ ब्रह्माण्ड हैं, क्योंकि प्रधान यानी अधिष्ठान चैतन्य ः 
सबगामी है, इसलिए वे तिरछे, ऊपर, नीचे, सब जगह स्थित हैं, इस पुराणवचनके 


अनुसार कहते हैं--'कांश्रिदा०” इत्यादिसे । 
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जज्ज 
यत्र यत्रोदिता संविद्येषां येषां यथा यथा । 
तत्र तत्रोदितं रूपं तेषां तेषां तथा तथा ॥ ६ ॥ 
नेहैव तत्र नामोध्वे नाधो न च गमागमाः । 
अन्यदेव पदं किश्चित्तस्मादेहागमं हि तत्‌ ॥ ७॥ 
उत्पद्योत्पद्यते तत्र स्वयं संवित्स्वभावतः । 
स्वसङ््पैः शमं याति बारसङ्कर्पजारवत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
किमधः स्यात्‌ किंमूध्ये स्यात्‌ किंतियेक तत्र भाधुरे । 
इति ब्रूहि मम जरह्मनिहेव यदि न स्थितं ॥ ९॥ 


उसने तत्तत्‌ ब्रह्माण्डोके अभिमानी जीवोंके ज्ञानानुसार उनमें से कुछको 
` नीचे गिरते हुए, कुछको ऊपर उडते हुए, कुछको तिरछे चलते हुए और कुछको 
निश्चररूपसे स्थित देखा । जिन-जिनकी जहां-जहांपर जेसी भावना हुई, उन- 
उनकी दष्टिमें बहां-वहांपर वैसा-वैसा रूप उदित हुआ । यह अनुभव करनेवाळोंकी 
ष्टिसे कहा गया है, वास्तवमें चिदाकारामें और ब्रह्माण्डमें भी कुछ नहीं है, 
न तो उपरका प्रदेश है, न नीचेका प्रदेश है और न ब्रह्माण्डोंके गमन-आगमन 
ही हैं, किन्तु वाणी और मनका अगोचर दिगूविमाग आदि सब द्वेतोंसे रहित 
दूसरी ही वस्तु है, इसलिए जो ब्रह्माण्डोंका वणन किया है, वह अज्ञानी छोगोंकी 
रष्टिके अभिप्रायसे किया है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ५-७ ॥ 
' स्वयं संवित्‌ ही अविद्यासे उत्पन्न अपने संकल्पोंसे, बाङकोंके संकल्पोंकी नाई 
उत्पन्न-सी होती है और उत्पन्न होकर शान्त-सी होती है ॥ ८ ॥ 
यदि अधिष्ठानतत्त्वमें दिगुविभाग नहीं दै, तो अध्यस्तमें भी नहीं होगा, 
क्योंकि अध्यस्त केवल अधिष्ठान-दिशमिें स्थित रहता है, ऐसा नियम है, इस 
आशयसे श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते दै-किमधः' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-भगवन्‌, यदि अधिष्ठानतत्त्वमें ही पहले ऊध्व, 
अधः, तिथेकू नहीं था, तो कल्पना द्वारा प्रतीत हो रहे जगतमें क्या नीचे 
होगा, क्या उपर होगा और क्या तिरछा होगा अथीत्‌ अधिष्ठानमें कल्पित जगत्में 
` अघः, ऊध्व और तिथेकूका संभव कैसे दै ¦ ब्रह्मन्‌, यह आप इपापूर्वक मुझे 
समझाइये ॥ ९ | 
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वसिष्ठ उवाच 
ससर्वावरणा एते महत्यन्तविवर्जिते । 
ब्रह्माण्डा भान्ति दुष्ष्टेव्योप्लि केशोण्दूको यथा ॥ १० ॥ 
अस्तातन्त्यात्‌ प्रधावन्ति पदार्थाः सर्वं एव यत्‌ । 
्रह्मण्डे पार्थियो भागस्तदधस्तूश्मेमन्यथा ॥ ११॥ 
यह जगत्‌ मायिक है, अतः मायिक प्रपश्चमे इस प्रकारके नियमका व्यभिचार 
दोषावह नहीं है, इस अभिप्रायसे पहले श्रीबसिष्ठजी उत्तर देते i 
“ससर्वा ०! इंत्थादिसे । 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स, जैसे आकाशम अमवश केशोका कुण्डलाकार 
गोळा दिखाई पड़ता है वैसे ही अज्ञानसे दूषित इष्टिवाले पुरुषको असीम 
महान चिदाकाशमें सम्पूण आवरणोंसे युक्त ये ब्रह्माण्ड प्रतीत होते हैं ॥ १०॥ 
अथवा सब वस्तुएँ ईश्वरेच्छाधीन हैं, इसलिए पूर्वोक्त नियमका उल्लट्ठन 
दोषाधायक नहीं है, इस अभिप्रायसे श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--“अस्वातन्त्यात्‌' 
इत्यादिसे । 
अस्वतन्त्र होनेके कारण सभी पदाथ वेगसे इधर-उधर भाग रहे हैं। 
उनमें परस्पर आकर्षण होनेके कारण वे गिरते नहीं हैं । भाव यह है किं जैसे 
कदम्बके फूलके केसरोंकी आधारभूत जो कर्णिका हे, उसकी अपेक्षासे ही उनके 
मूलदेशकी कल्पना होती है, वैसे ही ब्रह्माण्डे जितने पदाथ हैं, उन सबकी 
परथिवी मूलदेश मानी जाती है । यहांपर ऐसी शड्का नहीं करनी चाहिए कि 
वास्तविक अधोदेशका अस्तित्व न होनेसे फलकी डंठीसे गिरे हुए फलके गुरु 
( बजनदार ) होनेसे नीचे गिरनेमें कोई हेतु नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्व विषयोंका 
कोई अन्ये गुण नहीं है, जैसे विषयमे अपनी-अपनी इन्द्रियकी आकर्षणशक्ति 
है, वैसे ही प्रथिवी आदिकी अपने अंशोंसे आकर्षणशक्ति ही गुरुत्व है। अतएव 
बाह्य दिंगूविभाग न होनेके कारण अत्यन्त गुरुतम अह्माण्ड नहीं गिरते हैँ और न 
उनके आवरणभूत जळ आदिसे उनका विश्लेषण ही होता है । इसलिए अधिष्ठान 
चेतन्यमें द्गि विभागकी आवश्यकता ही नहीं है, इस आशयसे दूसरा समाधान 
करते हैं--्माण्डे” इत्यादिसे । ब्रह्माण्डमें महाएथिवीरूप जो ब्रह्माण्डक्रा भाग 
है वह सम्पूर्ण भौतिक पदार्थाके नीचे है और उससे अन्य आकाशभाग उपर च्य 
ऐसी कल्पना है ॥ ११ ॥ | LR 
९५ 
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I 
पिपीलिकानां महतां व्योश्नि व्ेललोएके । 
दशदिकमध! पादाः पष्ठमू््यश्ुदाहृतम्‌ ॥ १२॥ 
वृक्षवरमीकजारेन केषाश्चिददि भूतलम्‌ । 
ससुरानरदैत्येन वेष्टितं व्योम निर्मलम्‌ ॥ १३॥ 

' संभूतं सह . भूतेन सम्रामपुरपयेतम्‌ । 
इद्‌ कल्पनभूतेन पक्काक्षोटमिब त्वचा ॥ १४ ॥ 
यथा विन्ध्यवनाभोगे प्रस्फुरन्ति करणेवः 
तथा तस्मिन्‌ पराभोणे ब्रह्माण्डत्रसरेणवः ॥ १५ 
तस्मिन्‌ सवे तृतः सै तत्सवे सर्वतश्च यत्‌। .. 
तच्च सबेमयो नित्यं तथा तदणुक प्रति॥ १६ ॥ 


वह प्रकार ज्योतिश्चक्रके आधारभूत खगोलसे भूगोलको चारोसे वेष्टित 
माननेवाले ज्योतिषशाख्कारोंको भी मान्य है, यह .दशीनेके लिए उनके द्वारा 
उदाहृत दृष्टान्त कहते ह--"पिपीलिकानाम्‌? इत्यादिसे । 
जैसे गोल पत्थर या ढेलेमें चीटियाँ चिपकी रहती हैं, जिस ओर चींटियोंके 
पैर होते हैं वह नीचेका भाग है और जिधर पीठ रहती है वह ऊपरका भाग 
है, वैसे ही दसों दिशाओंमें संल्म छोगोंके पेर नीचेको ही होते हैं और पीठ 
ऊपरको होती है, यह सब सूर्यसिद्धान्तमें कहा गया है ॥ १२ ॥ 
` इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी शक्काका समाधान कर प्रस्तुत ब्रह्माण्डोंकी विचि 
्रताका वर्णन करनेके लिए भूमिका बाधते हैं--'वृक्ष०” इत्यादिसे । 
किन्ही ब्रहमण्डोंके अन्द्रकी भूमि वृक्षों और वामियोंसे व्याप्त हे । उनमें 
मनुष्योंका नाम-निशान नहीं हे और निभेल आकाश देवताओं, नरभिन्न और नरतुळ 
किंपुरुषों और देत्योंसे आक्रान्त है । जैसे पका हुआ . अखरोटका फल त्वचासे 
( छारसे ) वेष्टित रहता है वैसे ही कुछ .ब्रह्माण्ड तुरन्त कल्पनात्मक चार प्रकारके 
प्राणियोंके साथ ही ग्राम, नगर, पव॑तोंसे युक्त होकर उत्पन्न हुए हैं ॥ १३,१४ ॥ 
जैसे विन्ध्याचलके विशाल वनमें. हाथी पैदा होते हैं, वैसे ही परमात्माके 
मायाशबळ स्थानमें ब्रह्माण्डरूपी त्रसरेणु उत्पन्न होते हैं॥ १५ ॥ 
जैसे. ब्रह्माण्ड चिदाकाशके सामने अणुवत्‌ सूक्ष्म हे वैसे ही किसी दूसरे 
पदाथेके सामने चिदाकाश भी क्यों न परमाणुतुस्य सूक्ष्म हो ! इस शाङ्कापर कहते 
हैं---'तस्मिन इत्यादिसे | 
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शुद्धवोधमये तस्मिन्‌ परमालोकवारिधौ । 
अजसमेत्य गच्छन्ति ब्रह्माण्डाख्यास्तरङ्गकाः ॥ १७॥ 
अन्तःशून्याः स्थिताः केचित्‌ सङ्कल्पक्षयरात्रयः। 
तरङ्गा इव तोयेऽग्धौ ग्रोह्यन्ते गून्यताणेवे ॥ १८ ॥ 
केषाचिदन्तः कर्पान्तः ग्रवृत्तो घर्धरारवः । 
न श्रुतोऽन्येन च ज्ञातः स्वभावेन रसाकुलेः ॥ १९ ॥ 
अन्येषां प्रथमारस्भे शुद्धभूषु विजुम्भते । 
सगः संसिक्तवीजानां कोशेऽङ्करकला यथा ॥ २० ॥ 
स्थितिकालमें सम्पूण पदाथ चिदाकाशमें रहते हैं, सष्टिकारमें उससे उत्पन्न 
होते हैं, प्रछयमें सब उसीमें लीन हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितिमें सब दिशाओंमें 
सब कालोंमें और सब वस्तुओंमें वही है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है । वही 
नित्य सबेमय आत्मा है, इस प्रकारका वह किसके प्रति अणु होगा £ किसीके प्रति 
भी वह अणु नहीँ हो सकता है, यह अथ है ॥ १६॥ 
“शुद्ध बोधरूप तथा परम प्रकाशके सागर चिदाकाशे ब्रह्मण्डंनामक लहर 
नित्य उठकर विलीन होती हैं ॥ १७॥ "I 
उनमें कुछ ब्रह्माण्ड अव्याकृत ही भीतर हैं, ऐसा कहते हँ--अन्त 
इत्यादिसे । | 
पूर्व कर्पके सम्पूण सड्डल्पोंके बीज लिज्लरूप उपाधिका क्षय होनेपर 
अन्धकारस्वरूप रात्रियोंके समान अव्याङ्कत कुछ ब्रह्माण्ड भीतर स्थित हैं । जल्म 
तरङ्गोंकी नाई शुन्यतारूप सागरमें उनकी प्रकर्षसे तर्कना होती है । कैसे असतंसे 
सत्‌ उत्पन्न होगा ।' इत्यक श्रुतिमें उक्त युक्तिसे वे हैं, ऐसी तकैता की जाती है, 
यह अथ है ॥ १८॥ | 
किन्ही बरहमण्डोंके भीतर प्रलयमें समाप्त . होनेवाला घर-घर शब्द प्रवृत्त है, 
स्वाभाविक अज्ञानसे विषयोंमें प्रीतिसे व्याकुल हुए अन्य छोगोंने न उसे कभी 
सुना और न जाना ही, क्योंकि वे स्वाभाविक अज्ञानसे विषयों जो. प्रीति होती है 
उससे आकुल हैं ॥ १९ ॥ हः 
` अन्य ब्रहमण्डोंमें प्राथमिक कल्प, युग आदिके आरम्भमें प्रथम उत्पन्न प्राणियों 
द्वारा दृषित न होनेके कारण शुद्ध भुवनोंमें जैसे जलसे सींचे हुए बीजोंके कोषमें 
सफेद अछुर निकलता है वैसे ही सृष्टि होती है ॥ २० ॥ हक 
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महाप्रलयसम्पत्तौ द्रयाचिविदयुतोऽद्रयः । 

प्रवृत्ता गलितं केचित्तापे हिमकणा इव ॥ २१ ॥ 
आकरपं निपतन्त्येव केचिदप्राप्भूमयः । 
याबद्विशीर्य जायन्ते तथा संविन्मयाः किल ॥ २२ ॥ 
स्तब्धा इव स्थिताः केचित्‌ केशोण्ड्कमिवाऽम्बरे । 
वायोः स्पन्दा इवाऽऽभान्ति तथा प्रोदितसविदः। २३ ॥ 
आचाराद्वेदशास्त्राणामाद्य एवाऽन्यथोदिते । 
आरम्भोऽपि तथाऽन्येषामनित्यः संस्थितः क्रमः ॥ २४ ॥ 


किन्ही ब्रह्माण्डेमें महाप्ररूयकी प्रापि होनेपर जैसे सन्ताप छगनेसे हिमकण 
गळते हैं, वैसे ही सूर्य, वहि और बिजलियाँ पहले भुवनोंको जलाकर स्वयं गळने 
लगते हैं | कुछ ब्रह्माण्ड आधार भूमिको न पाकर कल्पपर्यन्त गिरते ही रहते हैं, 
जबतक कि विलकुल चूरचूर होकर फिर न पैदा हों ॥ २१,२२ ॥ 

शङ्का--पहले आप ब्रहाण्डोंके पतनका असम्भव कह. चुके हैं, उसकी 
क्या गति होगी ! 

' समाधान-चे त्रहमण्डपतन' संविन्मय हैं । ऐसे . ब्रह्माण्डोमें पतनका कोई 
विरोध नहीं हैँ । कुछ ब्रह्ाण्ड आकाशमें केशोंके गोलेकी नाई निश्चलसे स्थित हैं 
और स्पन्दात्मक वासनासे उत्पन्न हुए कुछ ब्रह्माण्ड वायुके. “स्पन्दनकी नाई 
प्रतीत होते हैं ॥| २३॥ . 

यदि कोई शङ्का करे कि 'धाता यथापूर्वेमकर्पयत्‌! ( ब्याने पूर्व सृष्टिके 
अनुसार ही ब्रह्मण्डोकी रचना की ) यह श्रुति सम्पूण सृष्टियोकी एकरूपताका 
वर्णन करती है, उससे विरुद्ध सश्टियोंकी विलक्षणताका प्रतिपादन कैसे करते 
हैं ! इसपर कहते हे---'आचारादू? इत्यादिसे । 
उक्त श्रुति पूव कल्पमें जेसी ब्रह्माकी सृष्टि थी वैसी ही दूसरी, तीसरी आदि 
ृष्टियो होती हैं, ऐसा प्रतिपादन करती है । वेद-शास्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाले पूर्व 
जन्मके कमे-ज्ञानके अनुष्ठानरूप सदाचारसे ब्रह्ममावको प्राप्त हुए ब्रह्माका पहलेकी 
सृष्टिके अन्य सृष्टिकर्ताओकी सृष्टिसे विलक्षणरूपसे उदित होनेपर आगेके कल्पोंकी 
सृष्टियोंका आरम्भ भी पूवेकी नाई हो, लेकिन अन्य सृष्टिकर्ताओका सृष्टिकी अपेक्षा 
इसका क्रम अनियत ही ठह्रा । इस प्रकार सृष्टियोंकी बिलक्षणता सिद्ध हुै॥२४॥ 
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केचिहह्यादिपुरुषाः केचिदिष्ण्यादिसगेपाः । 
केचिच्चाडन्यप्रजानाथाः केचिन्रिनाथजन्तवः ॥ २५ ॥ 
केचिद्विचित्रसगेशाः केचित्तियेड्मयान्तराः । 
केचिदेका्णवापूर्णा इतरे जनिवजिताः ॥ २६ ॥ 
केचिच्छिलाज्ञनिष्पिण्डाः केचित्‌ कृमिमयान्तराः । 
केचिद्देवमया एव केचिन्नरमयान्तराः ॥ २७॥ 
केचिन्नित्यान्धकारात्यास्तथा शीलितजन्तवः । 
'केचिन्ित्यप्रकाशाढ्यास्तथा शीलितजन्तवः ॥ २८ ॥ 
केचिन्मशकसम्पूणा उदुम्बरफलश्रियः । 
नित्यं झून्यान्तराः केचिच्छ्न्यस्पन्दात्मजन्तवः॥ २९ ॥ ` 
OS SO 
“परम पिता परमेश्वरको अपनी-अपनी तपस्यासे प्रसन्न कर आपसमें एक- 
दूसरेको जीतनेकी इच्छा करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव परस्परसे उत्पन्न होते हे, 
इस प्रकार पुराणोंमे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रकी कल्पके भेदसे परस्परसे उत्पत्ति 
कही गई है । जिस कल्पमें जो उत्पादक होगा, उसकी प्रधानता होनेपर उनके 
गुणोंके भेदसे कभी सत्त्वगुणकी प्रधानता होगी, कभी रजोगुणकी और कभी 
तमोगुणकी प्रधानता होगी, यों सत्त्व आदि गुणोंकी प्रधानताके कारण भी सृष्टिमे 
विचित्रताका होना अनिवार्य है, इस आशयसे कहते हैं--'केचित्‌' इत्यादिसे । 
कुछ ब्रह्माण्डोंके ब्रह्मा ही सष्टिकती हैं, कुछके विष्णु ही अधिपति हैं, कुछके 
रद, भेर, दुगी, विनायक आदि अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके मादाल्यका 
बीन करनेवाले पुराणोमें वे भी बरहाके नियन्ता कदे गये हैं | कुछ ब्रहमण्डोमें छग, 
पक्षी आदि जन्तु किंसीके नियत्रणके बिना ही स्वच्छन्द रहते हें ॥ २५॥ 
कुछ ब्रह्माण्ड विचित्र सृष्टि और. विचित्र अधिपतिवाले हैं, . कुछ ब्रह्माण्ड, 
पराणियोंके कमै और वासनाओंके विलक्षण होनेसे एवं सष्टिकतीओंकी इच्छा 
. कर ज्ञानके विचित्र होनेसे, पशु-पक्षियोंसे ही भरे हैं, कुछ ब्रह्माण्ड केवळ 
' एकमात्र समुद्रसे भरे हैं, कुछ जीव-जन्तुओंसे शून्य हैं, कुछ ब्रह्माण्ड शिटाके 
तुल्य निविड़ हैं, कुछके अन्दर कीड़े ही कीडे हैं, कुछमें देवताओंका ही आवास 
है और कुछमें मनुष्य ही प्रचुरमात्रामें रहते हैं, कुछ कभी नष्ट न होनेगले 
अन्धकारसे आवृत हैं, उनमें वैसे ही प्राणी इष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि उल्डओंका 
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सगेण ताइशेनाऽन्ये पूर्णा ये$न्तर्थियामिह । 
कल्पनामपि नाऽऽयान्ति व्योमपूर्णाचलो यथा ॥ ३० ॥ 
ताहृगम्बरमेतेपा| महाकाशं ततं स्थितम्‌ । 
आजीवितं ` प्रगच्छद्भिविष्ण्वाधेयेन्न मीयते ॥ ३१ ॥ 
प्रत्येकस्याऽण्डगोलस्य स्थितः . कटकरल्रवत्‌ । 
भूताङृष्टिकरो भावः पार्थिवः स्वस्वभावतः ॥ ३२॥ 
यः सर्वविभवोऽस्माकं धियां न विषयं ततः । 
तजगत्कथने शक्तिन ममाऽस्ति महामते ॥ ३२ ॥ 
अंघेरेमें दशेनव्यवहार देखा जाता है; कुछ सदा प्रकाशसे पुर्ण हैं, उनमें वैसे ही 
प्राणी दृष्ट होते हें । कुछ गूलरके फलकी तरह मच्छरोंसे परिपूर्ण हे, कुछ 
ब्रक्माण्डोंका मध्यभाग सदा शून्य रहता है, कुछके जीव गतिशून्य हैं ॥२६-२९॥ 
पूर्वोक्त प्रकारकी सृष्टिसे पूण कुछ दूसरे ब्रह्माण्ड आकाशसे पूर्ण पर्वतकी 
नाई योगियोंकी सविकल्पकज्ञानविषयताको भी प्राप्त नहीं होते ॥ ३०-॥ 
आकाशसे पूण पवतके समान आकाश रान्यस्वभाव है और महाकाश तो 
वैसा विस्तृत है कि यदि विष्णु आदि अपनी आयुभर यह कितना बड़ा है, यह 
जाननेके लिए दौड़ तो भी उसकी इयत्ता नहीं जान सकते ॥ ३१ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि भले ही अनन्त ब्रह्माण्ड हों और वे परस्पर 
विलक्षण भी हों, लेकिन उनके बाहरस्थित जलादि आवरणका उनको धारण 
न करनेके कारण उनका विश्लेषण क्यों नहीं होता, ऐसी शङ्का कर पूर्वोक्त आकर्षण- 
शक्तिका अवलम्बन कर उनका विश्लेषण नहीं होता, ऐसा समाधान करते हैं--- 
प्रत्येकस्य' इत्यादिसे । | 
अपने स्वमावसे ही प्रत्येक ब्रहाण्डगोलककी भूतोंको आङ्कष्ट करनेवाली 
एक प्रकारकी शक्ति वलयमें जड़े हुए रलके समान चारों ओरसे व्याप्त कर स्थित 
र हैं, हु कारण उनका विझेषण नहीं होता ॥ ३२ ॥ - 
ह - अपनी अशक्तिण्यापनके बहाने जगद्विस्तारवणनका उपसंहार करते हैं--- 
या इत्यादिसे। . 
महामते, जगत्के वर्णनके विषयमे हमारी बुद्धिका जो सम्पूर्ण वैभव था, 
उसे हम दिखला चुके हें | उसके बाद जो जगत्‌ है, वह हमारी बुद्धिका विषय 
. नहीं है ।'उसके वर्णनमें हमारी शक्ति नहीं है ॥ ३२॥ 
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भीमान्धकारगहने सुमहत्यरण्ये नृत्यन्त्यद्शितपरस्परमेव मत्ताः । 
यक्षा यथा प्रवितते परसाम्बरेऽन्तरेवं स्फुरन्ति सुबहूनि महाजगन्ति॥२४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो- 
पाख्याने विचित्रब्रह्माण्डकोटिवणन नाम 
त्रिश। सर्गः ॥ ३० ॥ 


`+ एकत्रिंशः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 
एवमाकलयन्त्यौ ते निर्गत्य जगतो निजात्‌ । 
अन्तःपुरं दडशतुझेटित्येवे बिनिगेते ॥ १ ॥ 


मुझमें अन्यान्य जगतूके वणेनकी शक्ति न होनेसे इतने ही जगत्‌ हैं, 
ऐसा नहीं सोचना चाहिए किन्तु अन्य लोगों द्वारा अदृष्ट ( अज्ञात ) अनन्त 
जगत्‌ हैं, क्योकि मायामें अनन्त जगतोंकी सृष्टि करनेकी असीम सामर्थ्यं है, 
ऐसा इष्टान्तपू्ैक कहते हें--'भीमा०' इत्यादिसे । | 

भीषण अन्धकारसे व्याप्त बड़े भारी आरण्यमें जैसे मदोन्मत्त भूतगण परस्पर 
एक दृसरेके स्वरूपको देखे बिना नाच करते हैं, वैसे ही अविद्यास आवृत ब्रह्मे 
बहुतसे महाजगत्‌ स्फुरित होते हैं ॥ ३४ ॥ 
७८.” 7; तीसवाँ सगे समाप्त 


ॐ” 


एकतीसबाँ सगे : >> अ 
[लोक रोके. 
, _ [ फिर लीलाके. अन्तःपुरको देखनेकी इच्छा, अन्यान्य ब्राड प्रेक्षण, झरवौरोके | 


तिहोंसे--कवच, शिरस्राण आदिसे--सन्नद्ध सेनाके निरीक्षणका वर्णन] 


._ अपने पूर्वजन्मके संसारसे निकलकर पूर्वोक्त रीतिसे अनन्तकोटि नशा 
विचित्रताको देखती हुई वे उनमें से किसी जह्माण्डमे झटपट प्रविष्ट ग्य पल 
उन्होंने अन्तःपुरको देखा, वहां वे चिरकालतक नहीं रहीं, तुरन्त ही निकल आई ॥१/! 
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स्थितं पुष्पभरापूणे महाराजमहाशवम्‌ । 
शवपाश्ोपविशन्‍्तश्रित्तलीलाशरीरकम्‌ ॥२॥ 
घनरात्रितया5ट्पाट्पमहानिद्राजनाकुलम्‌ । 
धूपचन्दनकपूरकुङ्कमामोदमन्थरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तमालोक्याऽपरं भतु! संसारं गन्तुमादता । 
पपात लीला सङ्करपदेहेनाऽत्रैव तन्नमः ॥ ४ ॥ 
विवेश भतुः सङ्कल्पसंसारं किञ्चिदाततम्‌ । 
संसारावरणं भित्वा भित्वा ब्रह्माण्डकर्परम्‌ ॥ ५ ॥' 
प्राप साड तया देव्या पुनरावरणान्बितम्‌ । 
अह्माण्डमप्डपं स्फारं ते प्रविश्य तथा जवात्‌ ॥ ६ ॥ 
ददश भुः सङ्करपजगञ्जम्मालपल्वलम्‌ । 
: सिंहीव शैलकुहरं तमोजलदपङ्किलम्‌ ॥ ७॥ 
देच्यौ विविशतुस्तत्ते व्योम व्योमात्मिके जगत्‌। 
हमाण्डेऽन्तयेथा पक्कं मृदु बिल्व पिपीलिके ॥ ८ ॥ 
उस अन्तःपुरमें पुष्पराशिसे परिपूर्ण महाराजका महान्‌ शव रक्खा था, 
शवके पास समाधिमें आरूढ चित्ताला लीलाका शरीर बैठा था, शोकके 
कारण रात्रिके बहुत दीष होनेसे उसमें लोग थोड़ी-थोड़ी सुषुसिसे ( गाढ़ निद्रासे ) 
युक्त थे, धूप, चन्दन, कपूर और कुछुमकी सुगन्धिसे वह भरा था ॥ २-४ ॥ . 
उसको देखकर पतिके दूसरे संसारको जानेकी लीळाको इच्छा हुई, ढीला 
संकरपमात्र देहसे अन्तःपुरमें ही स्थित पूर्वोक्त मण्डपाकाशमें पहुँची । संसाररूप 
आवरणको तोड़कर और ब्रह्माण्डके खप्परको फोड़कर कुछ विस्तृत पतिके 
संकरपसंसारमें प्रविष्ट हुई ॥ ४,५ ॥ 
बह उक्त देवीके साथ फिर आवरणोंसे युक्त विस्ती ब्रक्माण्डमण्डपमें वेगसे 
पहुँची और उसमें प्रवेश कर जैसे सिंहिनी अन्धकार और मेघोसे पड्युक्तकी नाई 
स्थित पर्वतकी गुफाको देखती है वैसे ही उसने अपने पतिदेवके सङ्कइपजगतको, 
जो कीचड़से भरी हुई तछैयाके समान था, देखा ॥ ६,७॥ 
चिदाकाशमय उन दोनों देवियोने ब्रहाण्डके मध्यवर्ती शूऱ्यात्मक जगत्में, 
जैसे दो चींटियो पके हुए अतएव कोमळ बिल्वफल्में प्रवेश करती है, वैसे 
प्रवेश किया ॥ ८ ॥ | 
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तत्र लोकान्तराण्यद्रीनन्तरिक्षमतीत्य ते। 
ग्रापतुरभूत॑ शेलमण्डलाम्भोधिसडुलम्‌ ॥ ९ ॥ 
सेरुणाऽरङ्तं जम्बूद्वीपं नवदलोद्रम्‌ | 
गत्वाऽथ भारते वर्ष लीलानाथस्य मण्डलम्‌ ॥ १० || 
एतस्मिन्नन्तरे तस्मिन्मण्डले मण्डितावनौ । 
चक्रेऽवस्कन्दनं कश्चित्‌ सामन्तोद्रिक्तभूमिपः। ११ ॥ 
तेन संग्रामसंरम्भे प्रेक्षाथ समुपागतेः । 
त्रेलोक्यभूतेस्तदयोम बभूवात्यन्तसङ्कटम्‌ ॥ १२॥ 
अशङ्कितागते तत्ते. देव्यौ दच्शतुनंभः । 

_ नसश्चरगणाक्रान्तसस्बुदारिव सालठितपू.॥ १३॥ 
सिद्वचारणगन्धर्वगणविद्याधरान्वितस्‌ . । 
शूरग्रहणसंरब्धस्तर्गलोकाप्सरोब्ृतम्‌ ॥-१४.॥ 
रक्तमांसोन्युखोन्मत्तभूतरक्षःपिशाचकम्‌ । 

' पुष्पबृष्टरिभिरापूणेहस्तविद्याधराङ्गनस्‌ ॥ १५॥ 


वहाँपर अन्यान्य लोकों, अनेकों पर्वतों और आकाशको लाँघकर वे विविध 
पर्वतो और समुद्रोसे परिपूर्ण भूमितरुमें प्राप्त हुई । तदनन्तर मेरुपवेतसे अत्यन्त 
सुशोभित और नौ खण्डोंमें विभक्त जम्बूद्वीपमें जाकर भारतवर्षमें छीलाके स्वामीके 
राज्यमें पहुंची ॥ ९, १० ॥ 

इसी समय प्रथिवीके भूषणस्वरूप उस राज्यमें किसी एक राजाने 
( सिन्धुराजने ), अपने सहायभूत सामन्तोंसे जिसकी शक्ति काफी बढ़ी-चढ़ी 
थी, आक्रमण किया था ॥ ११ ॥ 

उक्त सिन्धुराजके साथ संग्राम छिड़नेपर उक्त संग्रामको देखनेके लिए आये 
हुए तीनों लोकोंके जीवोंकी आकाशमें बड़ी भीड़ लगी थी ॥ १२ ॥ 

भय-शङ्का रहित होकर आई हुई उन देवियोंने आकाशचारी सिद्ध गन्धवेसे 
आक्रान्त उस आकाशको मेघमण्डलसे घिरा हुआ-सा देखा ।. वह सिद्ध, चारण, 
गन्धै और विद्याधरगणसे युक्त था, शुरवीर पुरुषोके ्रहणमें उतावळी करनेवाली 
स्वीलोककी अप्सराओंसे आवृत था, उसमें उन्मत्त भूत, राक्षस, और पिशाच 
रुधिर और मांसके लिए ताकमें बैठे थे, उसमें ऐसी पुष्पवृष्टि हो रही थी किं 
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वेतालयक्षकूष्माण्डेइन्ड्वालोकनसादरशः । 
आयुधापातरक्षाथ गृहीताद्रितरेव्रतम्‌ ॥ १६॥ 
अख्नमागनभोभागबिद्रवद्भतमण्डलम्‌ । 
आहोपुरुषिकाश्षुब्धप्नेक्षकामोदनोङ्कटम्‌ ॥ १७॥ 
आसन्रभीमसंग्रामकिवदन्तीपरस्परम्‌ । 

` लीलाह्दसविलासोत्कसुन्द्रीतचामरस्‌ ॥ १८॥ 
थर्माप्रेक्ष्यप्रयुक्ताग्र्यमुनिस्वस्त्ययनस्तवम्‌ । 
सम्पन्नानेकलोकेशवनितावसरस्तवम्‌ ॥ १९. 
स्वगहिशरानयनव्यभ्रन्द्रभटभासुरम्‌  । 
शराथालङतोत्तङ्गलोकपालाख्यवारणम्‌ ॥ २०. 
आगच्छच्छ्रसन्मानोन्सुखगन्धर्षचारणम्‌ । ` 
शूरोन्सुखामरल्नेणकटाक्षेक्षिस्गटम्‌ ॥ २१॥ 


उससे विद्याधरोंकी ख्ियोंके हाथ भर गये थे, युद्धदशनमें अत्यन्त अभिलाषावाले 

अञ्नरा्रोके आधातसे अपना बचाव करनेके लिए पर्वतके तटोंपर बैठे हुए 

वेताळ ( एक प्रकारके भूत ), यक्ष और कूष्माण्डोंसे वह परिबृत था, अखोंके 

मागेभूत समीपवतीं आकाशभागसे, स्वरक्षाथ, सम्पूण भूतगण उसमें भाग रहे थे, 

पौरुषाभिमानसे क्षुब्ध योद्धागण दशकोंका आमोद-प्रमोद कर रहे थे || १३-१७ ॥ 

सब लोग परस्पर निकटवर्ती भीषण संग्रामकी चची कर रहे थे, क्रीड़ामे 

हास और विलासोंमें उत्कण्ठित सुन्द्रियोंने अपने हाथोंमें चैंवर ले रवखे थे॥१८॥ 

अत्यन्त धर्मात्मा होनेसे अन्य छोगोंके दृष्टिगोचर न हो सकनेवाले, योग- 

बळसे श्रेष्ठ मुनियों द्वारा देवताओंके स्तोत्र जगत्की शान्तिके लिए 

वहां पढ़े जा रहे थे, अनेक लोकपालो द्वारा अप्सराओंसे सम्बन्ध रखनेवाली 

अवसरोचित स्तुतियाँ की जा रही थीं, भाव यह कि अप्सराएँ हमें छोड़कर नूतन 

योग्य कान्तोंक्रा अनुसरण न करें, यों लोकपाळ उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्वगमें 

स्थान पाने योग्य शूरवीर पुरुषोंको ळानेमें व्यग्र इनद्रके भटोंसे वह चमक रहा 
था, उसमें शूरवीर पुरुषोंके लिए ऊँचे: ऊँचे लोकपाल. नामक यानी ऐरावत आदि 
हाथी सजाए गये स्वगकी ओर आ रहे रणभूमिमें आहत झरोके आगत- 
स्वागतरूप सम्मानमें गन्धवे और चारण कटिबद्ध थे, वहां शूरवीर पुरषोंपर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सै ३१ ] भांषानुवादस हित ७६३ 


वीरदोद॑ण्डकाछेपलम्पटखीगणाकरस्‌ । 
शुछेन झूर्यशसा चन्द्रीकृतदिवाकरम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवञ्छूरशब्देन कीदशः प्रोच्यते भट! । 
स्वर्गाठड्करणं कः स्यात्‌ को वा डिम्भाहवो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शाख्रोक्ताचारयुक्तस्य प्रभोरथेन यो रणे । 
मृतो वाऽथ जयी वा स्यात्‌ स शरः शूरलोकभाक्‌॥ २४ ॥ 
अन्यथा प्राणिकृत्ताङ्गो रणे यो सृतिमाप्लुयात्‌ । 
` 'डिम्भाइबहृतः प्रोक्तः स नरो नरकास्पदम्‌ ॥ २५ ॥ 


आकृष्ट होनेवाली अप्सराएँ कटक्षोसे अच्छे-अच्छे योद्धाओंकों देखती थीं, 
वह वीर पुरुषोंके बाहु-दण्डोंका आलिज्नन करनेमें छब्ध सहररों खियोंसे भरा था, 
शूर पुरुषोंके शुभ्र यशने वहांपर सूर्यको चन्द्रमा बना दिया था, भाव यह कि 
यशकी शीतलतासे उष्णताके दब जानेसे सूर्य चन्द्र-सा मास होता था ॥१९-२२॥ 

प्रसंगवश शूर आदिके लक्षणको जाननेकी इच्छासे श्रीरामंचन्द्रजी पूछते 
हे---“भगवन! इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, शूरशब्द केसे भटका वाचक हे £ कौन 
भट स्वर्गका अलङ्कार है और कौन डिम्माहव भट है £ यद्यपि यहांपर डिम्भाइव भट 
कहींपर न तो उक्त ही और न किसी प्रकार सूचित ही है तथापि यहांपर 
उसके लक्षणके प्रश्नको, स्वगीठड्ञारभूत झूरसे भिन्न होनेके कारण, प्रासङ्गिक 
जानना चाहिए ॥ २३ ॥ | 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स, शाखोमें प्रतिपादित सदाचारसे युक्त प्रभुके 
छिए रणमूमिमें जो युद्ध करता है, वह चाहे रणमें सर॒त्युको प्राप्त हो, चाहे विजयी 
हो, वह शूर है और शूरोचित छोकका भाजन हे॥२४॥ Ie 

: पूर्वोक्त विधिसे विपरीत यानी असंदांचारी प्रभुके लिए जिसने प्राणियोंका 

अङ्गच्छेदन किया है, वह यदि रणमें ग्रत्युको प्राप्त हो,-तो वहि डिम्भाहवमें मारा 
गया कहलाता है और वह नरकगामी होता दै॥२५॥ | 
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अयथाशास्रसश्वारवृत्तरर्थन युध्यते । 
यो नरस्तस्य सडग्रामे मृतस्य निरयोऽक्षयः ॥ २६ ॥ 
यथासंभवशा्राथैलोकाचारालुवृत्तिमान्‌ । 

, युध्यते ताइशश्वैव भक्तः शरः स उच्यते ॥ २७ ॥ 
गोरथे आ्राह्मणस्याऽथे मित्रस्या$्थ च सन्मते । 

' शरणागतयत्नेन स॒ सृतः स्वगंभूषणस्‌ ॥ २८॥ 
परिपाल्य स्वदेशैकपालने यः स्थितः सदा । 
राजा मृतास्तद्थ ये ते बीरा वीरलोकिनः ॥ २९-॥ 
प्रजोपद्रवनिष्ठस्य राज्ञोऽराज्ञोऽथवा प्रभो! । 
अर्थेन ये सता युद्धे ते पै निरयगामिनः ॥ ३० ॥ . 


उक्त अर्थको ही विशेषरूपसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं-_'अयथाशास्र०' 
इत्यादिसे । 


जिस स्वामीका आचरण शाख्नानुकूरु नहीं है, उसके लिए जो पुरुष रणभूमिमें 
युद्ध करता है, वह यदि संग्राम-भूमिमें मरे, तो उसको शाश्वत नरककी प्रापि 
होती है ॥ २६ ॥ 

जो यथासंभव शाख्नप्रतिपादित विधिके अनुकूल और लोकाचारके अनुकूल 
आचरण करनेवाला होकर रणमें युद्ध करता हे और वैसे ही सदाचारी स्वामीका 
भक्त हो, वह शूर कहराता हे ॥ २७॥ 

सुमते, गऊके रक्षण लिए, ब्राह्मणके रक्षण लिए, मित्रके रक्षण लिए, 
शरणागतके रक्षणके लिए युद्धरूप उपाय द्वारा जो मृत्युको प्राप्त होता है, वह 
स्वगीलङ्कार है ॥ २८॥ | 

अवश्य परिपालनीय ( रक्षणीय ) अपने देशकी मुख्यवृत्तिसे रक्षणमें जो 
राजा सदा उद्यमी है, उसकी विजयके लिए जो युद्ध करते हैं, वे वीर हैं और 
उन्हें वीरोंका लोक प्राप्त होता है ॥ २९॥ 


प्रजाओंके प्रति सदा कुछ न कुछ उपद्रव करनेवाले राजा अथवा राजासे 
मिन्न जमींदार आदि प्रभुके लिए जो युद्धमें मरते हैं, वे निस्सन्देह नरकगामी 
होते हैं ॥ ३० ॥ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


+> 


सगे ३१ ] भाषालुवादसंहित ७६५ 


rr NW ३४. ३४.५ NW ee Se Se ४०४ ७४०४७ ७७ 3. 


ये हि राज्ञामराज्ञां वाष्प्पयथाशांस्रकारिणाम्‌ । 
रणे म्रियन्ते छिन्नाज्ञास्ते वे निरयगामिन। ॥ ३१ ॥ 
ध्यं यथा तथा युद्ध यदि स्यात्तर्हि संस्थितिः । 
नाशयेयुरल सत्ताः परलोकभयोज्झिताः ॥ ३२ ॥ 
यत्र यत्र हृतः शूरः स्वग इत्यवशोक्तयः । 
धर्म योद्धा भवेच्छूर इत्येवं शा्रनिश्चयः ॥ ३३ ॥ 
सदाचारवतामर्थ खड्गधारां सहन्ति ये। 
'ते शूरा इति कथ्यन्ते शेषा डिस्भाहवाहताः ॥ २४ ॥ 
शाखानुकूल आचरण न करनेवाछैका आश्रय लेना ही नरकका हेतु है, उसपर 
यदि वह प्रजाओंके प्रति उपद्रव करनेवाला हो, . तो उसका आश्रय लेना नरकका 
हेतु है, इसमें कहना ही क्या है ! इस आशयसे फिर पूर्वोक्त बातको कहते हैं-- 
“ये हि? इत्यादिसे । 
शाख्नानुकूर आचरण न करनेवाले और प्रजाको प्रपीड़ित करनेवाले राजाओं 
अथवा राजाओंसे भिन्न मालिकोंकी विजयके लिए जो रणमें छिन्न-भिन्नशरीर होकर 
मरते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं ॥ ३१ ॥ 
धार्मिक स्वामीका आश्रित होनेपर भी यदि अधमसे युद्ध करता हुआ भट मारा 
जाय, तो उसको स्वग प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं-'भम्येम्‌? इत्यादिसे । 
यदि धर्मपूरवक युद्ध हो, तो युद्धमें गरत योद्धाकी स्वरमें स्थिति होती है । 
यदि अधर्म्यं युद्धसे मारे गये पुरुषको स्वरी प्राप्त हो, तब तो मत्त पुरुष परळोकके 
भयसे रहित होकर अत्यन्त अधम्यै युद्धसे भी दूसरे छोगोंको नष्ट कर डारँ॥ ३२ ॥ 
यदि ऐसी बात है, तो 'परप्राणान्‌ निजप्राणेः पणीङ्कत्योचतायुधः | यत्र यंत्र हतः 
शुरः स्वगैस्तत्र पदे पदे ॥! ( अपने प्राणोंसे दूसरेके प्राणोंकी बाजी लगाकर शख्को 
उठाकर शूर जहां जहां भी मारा जाय, वहां उसे पद पदपर स्वर्ग है ) इत्यादि साधा- 
रण छोकप्रवादोंकी क्या गति होगी £ इसपर कहते हैं--यत्र यत्र? इत्यादिसे । 
«शूर जहां-जहांपर भी मारा जाय, वहां उसे पद पदपर स्वर्ग है! इत्यादि 
अवश छोगोंकी उत्तिय हैं, किन्तु धके लिए युद्ध करनेवाला पुरुष शूर है, शाका 
तो यही निश्चय है ॥ २३॥  . ` › ` ] 
जो लोग शास्रप्रतिपादित आचरणवाले प्रभुओंके लिए खडूगकी धारको सहते 
हैं, वे झर कहे जाते हैं, रोष. लोग डिम्माहवमें मारे गये कहे जाते हैं ॥ ३४ ॥ - 
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तेषामथ रणे व्योस्ति तिष्ठन्त्युत्कण्टिताशयाः। 
झुरीभूतमहासत्तदयितोक्तिसुराङ्गनाः ` ॥ २५ ॥ 
विद्याधरीमधुरमन्थरगीतिगभे 
मन्दारमास्यवलनाङुलकामिनीकम्‌ । 
_ विश्रान्तकान्तसुरसिद्धविमानपङ्क्ति 
व्योमोत्सवोच्चरितशोभमिवोछूलास।।३६॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे बास्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
युद्धभरेक्षिकास्थिताम्बरवणन नाम एकत्रिशः सगे! ॥ ३१ ॥ 


द्ान्निशः सग! 
वसिष्ठ उवाच 


अथ वीरवरोत्कण्ठनृत्यदप्सरसि स्थिता । 
. ठीला$्वलोकयामास व्योप्नि विद्यान्विताउवनौ ॥ १ ॥ 


नम कफ फल 3 छः 
उनके लिए रणभूमिमें और आकाशमें शूरताको प्राप्त महाबळ्शाळीको प्रिय 
कहनेवाली सुराङ्गनाएँ उत्कण्ठित होकर खड़ी रहती हैं ॥ २५ ॥ 
विद्याधरोंकी अज्ञनाओंके मधुर और मन्द मन्द॒ गायनसे गुरुजार, मदारके 
फूछोंकी मालाओंके गूँथनेमें व्यप्र कामिनियोंसे युक्त और जिसमें देवता और 
सिद्धेकि सुन्दर सुन्दर विमानोंकी पड़िक्त विश्राम ले रही थी, ऐसा आकाश, उत्सवके 
लिए बहुत बढ़ी चढ़ी शोभासे युक्त-सा अत्यन्त शोमित था । 


इकतीसवा सगे समाप्त 
धत्तीसवां सर्ग 
[ सङ्कल्प्य विमानमें बेठी हुई सरस्वतीदेवी तथा लीला द्वारा देखी गई लड़नेके लिए 
उत्सुक शत्र-अज्नसे उसज्ित दो सेनाओंका वर्णन ] | 
23 श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे सौम्य, तदनन्तर शूरवीर प्रियके लिए उत्कण्ठा- 
वेक नृत्यं कर रहीं अप्सराओंसे पूर्ण आकाशमें स्थित सरस्वतीदेवीसे 
युक्त ढीळाने प्रथिवीमें अपने पतिदेवसे अपने राष्ट्रमण्डल्मे सुरक्षित, चतुरङ्गिणी 
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स्वराष्ट्रमण्डळे भतृपालिते बलमालिते । 
करस्मिश्चिद्विततारण्ये द्वितीयाकाशभीषणे ॥२॥ 
सेनाहितयमाक्षुब्ध सौम्याव्धिद्वितयोपमम्‌ । 
महारस्भधनं मत्तं स्थितं राज॒यान्वितम्‌ ॥ रे ॥ 
युद्धसजे सुसनद्रमिद्रममिमिवा$ट्धतम्‌ । 
ू्व्रहारसम्पातत्क्षाक्षुब्धाक्षिलक्षितस्‌ ॥ ४ ॥ 
उद्यतामलनिश्चिशधारासारवहज्जनम्‌ । 
'कचत्पररवधप्रासभिन्दिपालष्टिंमुद्गरम्‌ ॥५॥ 
जुरुत्मत्पक्षविश्युव्धवनसंघातकम्पितम्‌ । 
उद्यहिनकरारोकचश्चत्कनककङ्ट्स्‌ ॥६॥ 
प्रस्परशुखालोककोपप्रोदामितायुधम्‌ । 
अन्योन्यबद्धदृष्टित्वाचित्रे भित्ताविवाडर्पितम्‌ ॥ ७ ॥ 
लेखामर्यादया दीघेबद्धया स्थापितस्थिति । 
अनिवार्यमहासैन्यञ्ाङ्काराश्रतसंकथस्‌ ॥ ८॥ 


Tf SCNT RS SRS MR 
सेनासे परिवृत, सिंह, भाळ, विच्छू, राक्षस आदिका आवास होनेकें कारण 


दूसरे आकाशकी नाई भीषण किसी विशाळ वनमें दो महासागरोंके तुल्य परस्पर 
सब प्रकारसे क्षुब्ध दो सेनाओंको देखा । वे मत्त सेनाएँ महान्‌ कार्यो्योगोसे युक्त 
थीं, दोनों पक्षोंके दो राजा उनमें विद्यमान थे, युद्धके लिए वे सुसज्जित थीं, 
कवच, शिरख्राण, हरवा हंथियारसे लैस थीं, अतः देदीप्यमान अझिकी नाई वे 
बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थीं, पहले प्रहार-पातको देखनेके लिए क्षुष्ध असंख्य नेत्र 
उन्हें देख रहे थे, दोनों सेनाओंमें प्रहारके लिए उठाई गई चमचमाती हुई 
तल्यार धाराएँ ही ठहरा मानो जल्धाराएँ उन्हें लोग सह रहे थे, कुरहाड़े, बे, 
बम्दूक, तोप और मुगूदर आदि अख्नशख्र चमचमा रहे थे, गरुड़के परोंसे 
विक्षुञ्ध वनसंघातके समान दोनों सेनाएँ चच्चल थीं; उनमें उदयकालके. सूर्यके 
सुनहळे आलोक ( आताप ) के समान सोनेके कवच देदीप्यमान हो रहे थे, भट 
और प्रतिभट द्वारा एक दूसरेके मुखदशनसे उत्पन्न हुए कोपसे परस्पर अख्न-शख् 
उठाये गये थे, भट और प्रतिभट एक दूसरेके ऊपर टकटकी लगाकर देखनेके कारण 
भीतमें ठिखे गये चित्रसे माळम होते थे, खूब लम्बी खींची हुई दो सेनाओंके 
बीचकी रेखारूपी मयीदासे ( सीमासे ) दोनों सेनाओंकी . स्थिति नियत क्र दी 
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ूर्वप्रहारस्मयतश्चिरं संशान्तदुन्दुभि - .। . 
निबद्भयोधसंस्थाननिखिलानीकमन्थरम्‌ ॥ ९ ॥ 
धनुद्वितयमात्रात्मशुन्यमध्येकसेतुना । 
विभक्तं कल्पबातेन मत्तमेकार्णवं यथा ॥ १०॥ 
काये सङ्कटसंरम्भचिन्तापरवशेश्वरम्‌ । 
विरटद्वेककण्ठत्वभजुरातुरहुद गुहम्‌ ॥ ११॥ 
प्राणसर्वस्वसंत्यागसोद्योगासख्यसेनिकम्‌ ।  . 
कर्णाकृष्टशरौघोघत्यागोन्मुखधनुधरम्‌ ॥ १२॥ 
प्रहारपातसम्प्रक्षानिष्पन्दासख्यसनिकम्‌ । 
योन्योत्कण्ठकाठिन्यभरश्चङुटिसङ्कटम्‌ ॥ १३॥ 
प्रस्परसुसङ्घङ्कट्टङ्डारकङ्कटम्‌ | 
वीरयोधमुखादग्धभीरुप्रेप्सितकोटरम्‌॒ ॥ १४॥ 


गई थी, बड़ी भारी दो सेनाओमें एकत्रित भटोके अनिवार्य हले गुल्लेके कारण 
लोगोंको परस्पर आलाप नहीं सुनाई देता था, राजाकी आज्ञाके बिना पहले वार न 

' हो, इस राङ्काके कारण बहुत देरी तक दोनों सेनाओंमें रणदुन्दुभी शान्त थी, प्राय 
अपने-अपने स्थानमें . श्रेणीबद्ध योद्धारूपी प्रधान. अवयववाळी सम्पूर्ण सहायक 
सेनाओंसे दोनों सेना परिपूर्ण थीं, जैसे प्रलयकाळके महावायुसे विश्लुब्ध एकमात्र 
समुद्र दो विभागोंमें विभक्त होता है, वैसे ही वे दोनों सेनाएँ केवळ दो धनुष 

` परिमाणके जनशुन्य मध्यभागरूपी एक पुरुसे विभक्त थीं, उसमें दोनों पक्षोंके 
राजा अपने शरीरपर वेगसे उपस्थित हुए संकटकी चिन्तासे ग्रस्त थे, दोनों सेनाओंमे 
डरपोक छोगोंकी हृदयरूपी गुफा बोल रहे मेढकके कण्ठकीं त्वचाकी नाई 
फरफरा रही थी, दोनों पक्षोंमे असंख्य सैनिक प्राणरूपी सर्वस्वका त्याग करनेके 
लिए उद्यत थे, कानतक खींचे गये वाण समूहरूपी प्रवाहको छोड़नेके लिए 
घबुधीरी तत्पर थे, प्रहार करनेकी आज्ञाकी प्रतीक्षामें असंख्य सैनिक चित्रवत्‌ 

_ निश्चंळ खड़े थे, परस्पर भट. औरं प्रतिभटमें युद्धकी उत्कण्ठासे उत्पन्न अतिशय 
क्रोधसे बँधी हुई भ्रकुटियोंसे दोनों सेनाएँ दुष्प्रेक्ष्य हो गई थीं, भट और प्रतिभटके ' 
परस्पर ,अमिषातसे कवचोंकी कणकडु. टंकारध्वनि हो रही थी, वीर योद्धांओंकी 
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सिथःसंस्थानकाठोकमात्रासंदिग्धजीवितम्‌ । . 
ससस्ताझरुहासक्तप्रांशुदद्धभमानवम्‌॒ ॥ १५॥ ` 
पूवेप्रहारसंग्रेक्षाव्यग्रप्राणतया तया | 
संशान्तकछोलरवं निद्रामुद्रपुरोपमम्‌ ॥॥ १६॥ 
संशान्तशद्ठसद्दाततूर्यनिर्हाददुन्दुमि । 
भूतळाकाशसंलीनसर्वपांसुपयोधरम्‌  ॥ १७॥ 
पलायनपंरैः पश्चात्त्यक्तमहुलमण्डलम | 
'न्रिसारिमकरव्यूहमत्स्यसंख्याब्धिभासुरस्‌ ॥ १८ ॥ 
पताकामज्ञरीपुज्ञविजिताकाशतारकप । 
हास्तिकोत्तम्भितकरकाननीकृतखान्तरस्‌ ॥ १९ ॥ 
तरत्तरलभापूरसपक्षसकलायुधम्‌ | 
घमद्भमितिशब्दैश्च श्वासोत्यैष्मातखान्तरम्‌॥ २० ॥ 


मुखाभिसे जले हुए-से अतएव काले मुखवाळे डरपोक लोग छिपनेके लिए 
पहाड़ोंकी खोह हुँढ़ रहे थे, परस्पर युद्धके दशीनपर्यन्त जिनका जीवन निश्चित 
था, दोनों पशषोंमें हाथी और मनुष्य खड़े हुए रोंगठोंसे व्याप्त होनेके कारण 
ऊपरकी ओर ऊँचे और अगल-बगल बड़े हुए थे, प्रथम प्रहारकी आज्ञाकी 
प्रतीक्षामें व्यग्र चित्त होनेसे दोनों सेनाओंमें कोलाइरका शब्द शान्त था, अतएव 
वे जिसके नरनारी गाढ़ नींदमें सोये हैं, ऐसे नगरके तुल्य प्रतीत होती थीं, 
शङ्कों, तुरहियों और दुन्दुभियोंका शब्द शान्त था, सब धूलिकण और बादल 
क्रमशः भूमितळ और आकाशमें लीन थे, भागनेमें तत्पर डरपोक छोगोंने सेनाके 
अरङ्काररूपी शुरवीरोंको पीछे छोड़ दिया था, बड़े-बड़े मगरोंका और मछलियोंका ' 
जिसमें युद्ध हो रहा हो, ऐसे सागरकी नाई उन सेनाओंकी छवि छिटक 
रही थी, पताकाओंमें लगी हुई चमकदार झालरोंने आकाशके तारोंको जीत लिया ` 
था, झुण्डके झुण्ड हाथियों द्वारा ऊपर उठाई गई सँँडोंने आकाशके मध्यको वन. 
बना डाला था ॥ १-१९ ॥ 


आकाशमें तैर रहीं चच्चळ प्रकाशराशियोंसे सकल शस्त्र-अध्त्र पूँछसे युक्तंसे 


हो रहे थे, दुन्दुभी आदिके 'धम्‌, धम्‌? शब्दोंसे और मुखवायुसे होनेवाले शङ्ख 


आदिके शब्दोंसे दोनों सेनाओंका आकाशमण्डंळ शब्दायमान था ॥ २० ॥ 
a ९५ | 
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चक्रव्यूहकराक्रान्तदुवत्तसुरभासुरम्‌  । 
गरुडव्यूइसरम्भविद्रवन्नागसश्चयस्‌ ॥ २१॥ 
स्येनव्यूहविभिन्नाग्रसन्निवेशोत्तमध्वनि । 
अन्योन्यास्फोटनिःशेषग्रपतद्भ्रिबृन्द्कम्‌ ॥ २२ ॥ 
विविधव्यूहृविन्यासवान्तवीरवरारवम्‌ । 
करप्रतोलनोछ्लासमत्तप्ुदगरमण्डलम्‌ ॥ २३॥ 
कृष्णायुधांशुजरदश्यामीकृतदिवाकरम्‌ । 
अनिलाधूतपल्यूरब्वत्कृताभशरध्वनि ॥ २४-॥ 
अनेककरपकरपाग्रसब्न्द्मिय संस्थितम्‌ । 
प्रसयानिलसंक्षुब्धमेकार्णवमिवो स्थितम्‌ . ॥ २५ ॥ 
सद्यरिन्न महामेरोः . पक्षद्दयमिव स्फुरत्‌ । 
क्षुन्धमारुतनिधूतमिव कज्जलपर्वतम्‌ ॥ २६ ॥ 


अब दोनों सेनाओंके प्रवेशमागैके . भेदसे विभिन्न व्यूहूरचनाका वर्णन 
करते हैं---“चक्र०” इत्यादिसे । | 
कहीपर चक्राकार व्यूहका निर्माण करनेवाले पुरुषोंसे, दुदीन्त दैत्योंपर 
आक्रमण किये हुए देवताओंकी नाई, दोनों सेना. देदीप्यमान थीं, कहींपर उनमें 
गरुडव्यूहके निमोणसे सपोके समृह ( केषवश हाथियोके झुण्ड ) चेगके साथ भाग 
रहे थे, शयेनके व्यूहे प्रतिपक्षियोंका सेनाशिविर दो भागोंमें विभक्त किया गया 
थ, अतएव दोनों सेनाओंमें गगनभेदी कलकलशब्द हो रहा था, कहींपर परस्पर 
बाहुओंमें जोरकी टक्कर छगनेके कारण वेगसे सबके सब समूह भूमिमें गिर रहे 
. थे, कहींपर व्यूहरचनासे आरे निकले हुए वीरोंके विविध सुन्दर शब्द हो 
रहे थे, कहींपर हाथों दवारा उठानेसे उत्पन्न हुए उललाससे मत्तकी नाई मुद्र नाच 
रहे थे, कहींपर काले-काले शख्नाखनोंके किरणोंसे मानो उत्पन्न हुए मेधोंने सूर्यको 
तिरोहित कर दिया था, कीपर वायु द्वारा कँपाये गये पल्यूछोंके ( एक प्रकारकी 
घासके ) सूत्कारके ( वायुके संघपसे उत्पन्न सूत्‌ इत्याकारक शब्दके ) समान 
बाणोंकी ध्वनि हो रही थी, प्रलय करनेमें समर्थ अनेक पुष्करावत आदि मेधोंसे 
मानो दोनों सेनाएँ अग्रभागमें संघीमुत होकर स्थित थीं, वे दोनों सेनाएँ 
प्रळयके वायुसे विक्षुब्ध एकमात्र सागरके समान उदित हुई थीं, तुरन्त कटे 
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पातालङुहरात्‌ क्षुव्धमन्धक्ारमिवो त्थितस्‌ । 
रोकालोकमिबोन्मत्तवृत्यलोलल्सत्तटस्‌ ॥ 
महानरकसङ्गातं भिच्वाऽवनिमिवोत्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 
आलोलङुन्तणुसलासिपरश्यधांशु- 
इयासायमानदिवसातपवारिपूरेः 
एकाणचं शुवनकोशमिवाऽचिरेण 
कतुं सञ्चुद्यतमगाधमनन्तपूरेः ॥ २८॥ 
इत्यार्षे श्रीवोसि्ठमहारासायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपार्याने 
आहवारम्भण नाम द्वात्रिशः सगे! ॥ ३२ ॥ 


त्रयस्रिशः सगे! 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ युद्धमेतन्मे समासेन मनाग्वद्‌ । 
श्रतिराह्णाद्यते शरोतु्यस्मादेताभिर्क्तिभिः ॥ १ ॥ 


हुए, अतएव फड़फड़ाते हुए महामेरुके दो परोंके समान थीं, अत्यन्त शोमायुक्त 
वायुसे कैपाये गये कज्जल पवतके समान थीं, पाताळरूपी गतेसे निकले हुए 
क्षुब्ध अन्धकारकी नाई थीं, उन्मत्त नृत्यसे चञ्चल और देदीप्यमान तटबाले 
लोकालोक पवेतकी नाई थीं और प्रथिवीको तोड़कर उदित हुए महानरकोंके 
संघातकी नाई थीं ॥ २१-२७ ॥ 

मानो वे दोनों सेनाएँ चञ्चल बर्छे, मूसळ, तलवार और कुल्हाड़ोंके किरणोंसे 
काले-से प्रतीत हो रहे दिवसातपरूपी जळके प्रवांहसे सम्पूण भुवनकोषको एकमात्र 
अगाध सागर बनानेके लिए उद्यत थीं ॥ २८ ॥ 

बत्तीसवों सगे समाप्त 


तेतीसवा सगे 
[ संकल्पजनित विमानमें स्थित सरस्वती और लीला द्वारा देखे गये दोनों 
सेनाओंके संग्रामका वणेन ] 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, इस युद्धका कुछ संक्षेपसे मुझसे वर्णन 
कीजिए, क्योंकि इन उक्तियोंसे श्रोताके कानोंको बड़ा आनन्द मिलता है ॥ १ ॥ 
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अथ तत्रैव ते देव्यौ संग्रामं तमवेक्षितुम्‌ । 
विमाने कल्पिते कान्ते रुद्धे रुरुहतुः स्थिरे ॥ २ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र लीलेशः प्रतिपक्षतः । 
तशुत्सोढुमशक्तः सन्‌ मुखव्यतिकरे रणे ॥ ३ ॥ 
प्रठयार्णवकल्लोठ इवोत्पत्योद्‌भये भटे । | 
जहौ सानाविव शिलां भटस्योरसि मुद्गरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ प्रवृत्तः प्रसभं प्रलयार्णवरंहा । 
सेनयोः शस्त्रसंपातः फिरन्ननलविद्युतः ॥ ५ ॥ 
तरत्तरल्धाराग्ररेखाङ्कितनभर्तरः । 
“्चनत्कणकणाशब्दमध्यरूक्षितटाङतिः ॥ ६॥ 
धीरहुङ्कारमिश्रोष्मघरारवघस्मरः | 
्रबृत्तशरधाराग्रभास्कराचिवितानकः  ॥७॥ 


` श्रीवसिष्ठनीने कहा--रामचन्द्रजी, तदुपरान्त चे देवियॉ. उस संग्रामको 
देखनेके लिए वहींपर रोके गये मनसे कल्पित सुन्दर स्थिर विमानपर चढ़ी ॥ २॥ 
 इसीबीचमें उन दोनों सेनाओंकी परस्पर मुठभेड़ होनेपर शचुकी सेनासे 
प्रर्यकाळीन सागरके कल्लोलकी नाई निभेय भट निकला । कोई उसके प्रहार 
करनेकी इच्छा करनेपर लीलाके पूर्वजन्मके पति राजा विदूरथने, उसके व्यवहारको 
सहन करनेमें असमर्थे होकर, पवतके शिखरपर पत्थरके समान उसकी छातीपर 
मुद्दरसे प्रहार किया ॥ ३,४ ॥ 

'तदुपरान्तं दोनों सेनाओमें प्रझ्यकाळके सागरके वेगसे अम्निकी ( अथि- 
सहश श्राखरोंकी ) और बिजलीकी .( बिजुळीकी तरह शख्रोंकी कान्तिकी ) बृष्टि 
करता हुआ शख्रसंपात होने रगा ॥ ५ ॥ | £ 

ऐसा घमासान युद्ध हुआ किं आकाशने तैर रहे अख-शख्रोंकी चञ्चल धारके 
अग्रभागसे आकाशमण्डळ रेखाङ्कित-सा प्रतीत होता था, उसमें हो रहे कण-कण 
शब्दके बीचमें धनुषोंके उंकारका शब्द सुनाई देता था, वीरोंके . हुकारसे मिलनेके 
कारण अधिकाधिक गम्भीर होता हुआ उसका शब्द ग्रीष्म ऋतुके अन्तके भेके 
गजनशब्दको अपनेमें छिपा देता था, धनुषोंसे छूटी हुईं बाणधाराके अग्रभागमें 
. प्रतिबिम्बित सूर्यकी किरणें उसमें वितानका काम दे रही थी, बाण और तल्वारके 
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नदत्कङ्कटटङ्कारम्रोड्ीनकणपावकः | 
परस्प्राइतिच्छिन्नहेतिखण्डखगाम्बरः ॥ ८ ॥ 
वीरदोङ्टुमसञ्चारवहद्ननभस्थलः | 
कोदण्डचक्रक्रेझ्ञारद्रवद्वेमानिकाडूनन ॥९॥ 
महाहरहलारावभूद्धीकृतघनध्वनिः | 


निर्विकट्पसमाधिस्थ इंवेकघनतावशात्‌ ॥ १० ॥ 
नाराचासारधाराग्रहूनश्रशिर स्करः | 


इरस्परांससङ्क्रणत्कङ्कटसङ्कटः ॥ ११॥ 
हुङ्गारहतहेत्युग्रसङ्घङ्घकड्टाइतः | 
तरद्वारातरज्ञाश्रदन्तुराशेषदिड्मुखः  ॥ १२॥ 


हेतिसंघट्टविश्षो भभुटिग्राह्यझणज्झणः | 
चिरमास्फोटकास्फोटलुठचंटचटारव/ ॥ १३ ॥ 


बारोंसे बज रहे कवचोंसे टंकारके साथ आगकी चिनगारियॉ. उड़ती थीं, . 


रण-स्थरके आकाशमें परस्पर आघातसे छिन्न-मिन्न हुए तरवार आदि शक्नोंके 
टुकड़े पक्षियोंकी भाति उड़ रहे थे, वीरोंकी भुजारूपी वृक्षोंके इतस्ततः संचारसे 
युद्ध भूमिका नभस्तळ ऐसा प्रतीत होता था, मानो उसमें चलने फिरनेवाले बन घूम 
रहे हों । उसमें धनुषोंकी राशियोंके . टङ्कारसे देवाङ्गवाएँ मारे भयके भाग रही 
थीं, उसने बड़े भारी कोलाहळशब्दसे मेघके शब्दको मैंवरेंकी गजार-सा छोटा 
कर दिया था, जैसे परमात्मभावापन्न होनेसे निर्विकल्पसमाधिस्थ पुरुष बाह्मशब्द 
आदिका अनुभव नहीं करता है, वैसे ही वह रणसंरम्म भी बाह्यशब्द आदिका 
अनुभव नहीं करता था, [ कहा भी है--योगी समाधिमें जबतक बाद्यशब्द 
आदिका अनुभव करता है तबतक वह सविकर्प समाधि है उसके बाद यानी 
जब बाह्यशब्द आदिका अनुभव नहीं करता, वह निर्विकल्प समाधि है] ॥६-१०॥ . 
उसमें अईचन्द्राकार नोकवाळे बाणोंकी लगातार वृष्टिसे शूरवीरोके सिर 
और हाथ काटे गये थे, परस्परके कन्धोंकी टक्करसे बज रहे कवचोंसे वह युद्धस्थळ 
डरावना था, शर्त्रोंके भीषण संघइसे उत्पन्न कगकडु टंकारध्वनि वीरोंके हैँकारसे मन्द 
पड़ गई थी--तिरस्क्ृत हो. गई थी, खड्गधारा तरब्ररूपी मेघोंसे उस इ व मेके 
सभी दिड्मुख दन्तुरसे ( कुछ ऊँचे-से ) माळस पड़ते थे, उस घमासान युद्ध 
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७७४ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरंण 


“A 


ग्रवहत्खड्गसी त्कारञ्बरूत्कणसणध्वनि । 
सरच्छरभराध्वान्तशरत्खरखरारवः ॥ १४॥ 
घगद्भगितिविच्छिन्नकण्ठोत्थप्राणरीहितः । 
छिन्नबाहुशिरःखङ्गखण्डनिविवराम्बरः ॥ १५॥ 
कट्कटोत्थस्फुरद्वह्निसटास्पृष्टशिरोर्हः । 
रणत्पतदसिव्रातमत्तपीनझणज्झणः ॥ १६॥ 
इन्तङुण्डितमातङ्गतरङ्गोततङ्कलोहितत । 
दन्तिद्न्तविनिष्पेपतारचीत्कारकर्कशः ॥ १७ 
महाम्ुुसरुसम्पातपिषटकष्टो दधुरस्वरः | 
तरच्छ्रशिरःपद्मप्रकाराच्छादिताम्बरः ॥ १८॥ 
` च्योमन्यस्तञ्चुजाहीन्द्र पूर्ण धूलिम याम्बुद्‌ः । 
छिन्नहेतिनरारव्धकेशाकेशि्रतिक्रिः ॥ १९ ॥ 


तलवारके प्रहारसे रज्रुको क्रोध होनेपर उसके सरको काटनेके लिए प्रवृत्त हुए 
. हाथको सिरके न मिछनेसे झगू-झगू शब्द मुष्टिमें पकड़नेके योग्य-सा होता था, 
वहांपर चिरकारूतक बाहुओंपर ताळ ठोंकनेवाले शूरवीर छोगोंके ताळ ठोंकनेसे 
चटचट शब्द मानो गिर पड़ते थे, वहांपर शीघ्रतासे म्यानसे निकल रही तल- 
वारोंका छोहेकी म्यानके संघर्षसे उत्पन्न हुए सीत्कारशब्दसे युक्त जळ रहे 
स्फुलिज्ञोंकी सण्‌ सण्‌ ध्वनि होती थी, तेजीसे रक्ष्यदेशकी ओर. जा रहे लक्ष्य- 
देशमें जाकर फैलनेवाले शरोंकी उसमें खर-खर ध्वनि हो रही थी, वीरोंके कटे 
हुए कण्ठोंसे धग्‌ धग्‌ शब्दके साथ प्राण और खून निकल रहा था, . कटे हुए 
बाहुओं, सिरो और तलबारके डुकुड़ोंसे आकाश पट गया था, कवचमें टक्कर 
लगनेसे निर्गत दीप्त अभिकी जटातुल्य ज्वाळा वीरोंके केशोंका स्पश कर रही 
थीं, परस्पर टक्कर ठानेसे बज रहीं और कटकर गिर रहीं तळवारोंक्रा जो झण- 
झण शब्द हो रहा था, उसने शुरोंके चित्तको प्रफुछित और शरीरको रणोत्साहसे 
दुगुना बना दिया था, बच्छेसि छिन्न-मित्र हाथियोंकी देहसे उत्तरङ्गित रक्त 
भरवाह बहता था, हाथियोंके दॉतेकि टूरनेसे हुए दीघतम चीत्कारशब्दसे वह अत्यन्त 
भीषण प्रतीत होता था, महामुसळके प्रहारसे चूर-चूर हुए लोगोंकी कष्टमय कातर 
हाहाकार ध्वनि हो रही थी, कटकर आकाशमें तैर रहे शूंरोंके सिररूपी पद्मके 
समूहसे आकाश बिलकुरु आच्छन्न था, कटकर आकाइामे फेंकी गयी वीरभुजाएँ ही 
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नखानखिनिकृत्ता्षिकणनासौष्ठकन्धरः । 
छिन्नायुधमहामल्ृहेलोछालनरुब्धभूः ॥ २० ॥ 
पृतत्समद्मातङ्गकम्पितोरवीलुठद्रयः | 


रणद्र्थरयोत्पन्नक्षरद्रक्तसरित्पथः ॥ २१॥ 
रजोरचितनीहारः कचत्रवहदायुधः । 
एकीकृतघनश्षोभसेन्यसागरगजितः ॥ २२ ॥ 


मत्तहासविलासेन सृत्युना परिचवितः । 
अर्विताद्रीन्द्रनागेन्द्रखर्विताम्भोदगजितः ॥ २३ ॥ 
बुक्षरवभ्रतटीच्छन्नचक्रशक्त्यष्टियुदगरः । | 
शरोणातन्तुनीरःभ्रषष्टियोधाद्रिमेखलः ॥ २४ ॥ 
मेघविश्रान्तविच्छिन्नपताकापटचामरः । 

यन्त्रपाषाणचक्रोघदूरविद्टुतसेचरः ॥ २५ ॥ 
उसमें सपैराज थे और चारों ओर आच्छन्न घूलिमय ही मेघ थे, जिनके अख-शख्र 
कट गये थे, ऐसे पुरुषों द्वारा अल्न-शखके काटनेका बदला चुकानेके लिए केशाकेशि 
युद्ध हो रहा था, परस्पर द्वारा परस्परके नखोंसे आँखें, नाक, कान, ओठ और 
कन्थे नोचे जा रहे थे, जिन महामछोंके अखन कट चुके थे, वे क्रीडापूर्वक बाहुयुद्धसे 
विजय प्राप्त कर रहे थे, शस्त्रोकी चोटसे गिर रहे मदोन्मत्त हाथियोंसे कंपाये गये 
घायल होनेके कारण दौड़नेमें समथ छोग प्रथिवीमें वेगसे छोट रहे थे, शब्दाय- 
मान रथके वेगसे बने हुए मागोंमें क्षतविक्षत मर्टोके शरीरसे निकल रहे खूनकी 

नदी बह रही थी ॥ ११-२१ ॥ 

चतुरङ्गिणी सेनाके संचलनसे उड़ी हुई धूलिसे वहांपर चारों ओर 
कुहरा छा गया था, चमचमा रहे अख-शख्र चळ रहे थे, एकत्रित 
प्रचुर कोपयुक्त सेनारूपी सागरका प्रतिक्षण गजेन हो रहा था, उन्मत्त हास 
और विलासवाले कालसे असंख्य भट चबाये जा रहे थे, मदोन्मत पवत- 
तुल्य विशालकाय गजराजोंने अपने गर्जनके सामने सागरके ग्ेनको तुच्छ बना 
दिया था, वहाँ वृक्ष, गत और तटोंके सहारे शत्ुओपर वार कर रहे छोगोंको 
मारनेके लिए छोड़े गये शक्ति, तलवार और मुदूगर वृक्ष, गते आदिमें रुक जाते 
थे, योद्धारूपी पर्वतके मध्यभाग वाणरूपी मकड़ीके जाछोंसे निरन्तर गूँथे हुए 
थे, मेघोके आक्रमणोंसे या मेघोंमें विश्रान्त. बिजली आदिसे पताकाओंके वख 
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मरणव्यग्रकृत्ताद्रयोधाक्रन्दातिधधर । 
कुठाराघातसङ्घातबिदरून्मस्तक्रजः ॥ २६ ॥ 
द्रोडीनकचत्सङ्गखण्डतारकिताम्वः । 
शक्तिनिर्भुक्तशक्तयोघविभिन्नेभाब्रृतावनिः ॥ २७॥ 
सैन्यव्याकुलवेतालललनोन्युक्तमुदूगरः । 
गगनोत्तम्मितोत्तङ्खशरतोमरतोरणः ॥ २८॥ 
शुशुण्डीमग्नखङ्गौघखण्डालीव्योमकुन्तरुः । 
कुन्तवेणुवनन्यस्ततापास्बरकचच्छविः  ॥ २९ ॥। 
सङ्गधिष्टिसम्पृष्टराजपूजितसेनिकः  । | 
न्नुलोत्तम्भितसच्छ्रग्रहणोद्यमिताप्सराः ॥ ३०॥ 
गदातुषारविगलत्सफुरिताङ्गददिङ्‌्ुखः । | 
मासम्रसभसम्मिष्टकष्टचेष्टतयोत्करः ॥ ३१॥ 


और चंवर छिन्नभिन्न हो गये थे, वहाँपर क्षेपणीयन्त्रोंसे ( एक प्रकारके 
गुलेलोंसे » फेंके गये पत्थरों और चक्रोसे पक्षी आदि आकाशचारी बहुत दूर 
भाग गये थे, मरनेके लिए छटपटा रहे क्षतविक्षत शारीर (बुरी तरह घायळ ) 
युद्धाओंके कराहनेसे वहां तेज घर घर शब्द हो रहा था, कुठारोंके आघातोंसे 


` योद्वाओंके मस्तक कट रहे थे, बहुत ऊंचे आकाशमें उड़े हुए चमचमा रहे खड्गोंके 


कुकड़ोंसे आकाश तारोंसे भरा-सा प्रतीत होता था, पूरे बलसे छोड़े गये शक्ति 
नामक आयुधोंके संघातसे काटे गये हाथियोंसे भूमि पट गई थी ॥ २२-२७ ॥: 
वहां सेनादशैनसे व्याकुल हुईं वेतालोंकी स्त्रियौ मुदूगर छोड़ रही थीं, 
आकारमे ऊँचे उठाये हुए शुरवीरोंके तोमर ( गॅड़ासे ) तोरणमाला-से प्रतीत होते 
थे, भुशुण्डीसे छिन्नभिन्न तलवारोंके टुकड़ोंका समूह आकाशका केशजाल-सां माढूम 
होता था, वहांपर देदीप्यमान भाळोंकी छबि भालोंके समूहरूप वेणुवनमें छोड़ी 
हुईं वनामिके सहश आकाशमें चमक रही थी ॥ २८, २९ ॥ । 
` वहांपर अपने सेनिकोंकी तलवार और छूरियोंकी कुशळ वृष्टिसे सन्तुष्ट हुए 
राजाओं द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा था, शूलोंपर देंगे हुए अच्छे अच्छे 
. शूरोंकी ग्रहण करनेके लिए अप्सराएँ उद्यमशील थीं, हिमवृष्टिसे गळ रहे कमलोंके 
तुल्य गदाओंके गिरनेसे भटोंके. मुँह गिर रहे थे, भालोंसे जबरन्‌ -कुचळ दिये 
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चक्रक्रकयसश्चारच्छिन्ना्चनरवारणः . । 


परशुत्रातसम्पातप्तत्समदवारणः ॥ ३२ ॥ 
लकुटोछोडनोडीनम्रोडडामरचटदूभटा । 
यत्त्रपापाणसम्पातपिश्टकेतु रथहुमः ॥ ३३ ॥ 


करवालबिळूनाग्रच्छत्रपळूजपाण्डुरः | 
क्षेपणक्षोभसङ्घीणसेन्यक्षोभोऽप्यलक्षणः ॥ ३४ ॥ 
कवन्धबन्थसन्नेतृपातसम्पिष्टपाइवेंगः । 
"घाङ्कशा ङ्कितसङ्कचस्थवीरवारितवारणः ॥ ३५ ॥ 
परशुत्रातसम्पातपतत्समदवारणः 


पाशापाशिविशेषज्ञवीरातिपरिदेवनः ॥ ३६ ॥ 
क्षुरिकाकुक्षिनिर्भदगलत्पद्मपतज्जनः । 
त्रिशूङवलनोन्मत्तशूरसङ्करनतेनः ॥ ३७॥ 


गये भटोंकी दुःखप्रद चेष्टाओंसे भीषण दृश्य हो रहा था, चक्रों और आरोंके 
प्रहारसे घोड़े, मनुष्य और हाथी छिन्न भिन्न किये गये थे, अनेक कुल्हाडोंके 
वारॉसे मदोन्मत्त हाथियोंका समूह गिर रहा था ॥ ३२ ॥ 

वहाँपर बड़ी-बड़ी लट्टियोंसे गौओंकी भॉति हॉकनेसे कोई भट छिप गये थे, 
कोई भाग रहे थे, तथा वृक्ष, भीत और ढालसे अपनेको ओझल कर रहे थे, 
्षेपणीयन्त्रसे फेके गये पत्थरोंसे रथों और बृक्षोमें लगी हुई पताकाएँ चूरचूर 
हो गई थीं, तलवारसे जिनके दण्ड काटे गये थे ऐसे छत्रों और वीरोंके 
कणीभरण रूप कमळोंसे सारा रणस्थळ सफेद था, अखोंके क्षेपणजनित क्षोमसे 


सैन्यक्षोम। शान्त हो गया था, सैनिकोंके क्षोभकी वहाँ कोई गिनती नहीं | 


थी, कबन्धोंके ( सिर कटनेपर भी चळनेवाले धड़ोंके ) आलिज्ञनोंसे जीवित-रथ- 
नायकोंके गिरनेसे नियन्त्रण न होनेके कारण बे-राह चलनेवाले रथ आदिसे 


“4 


के 


ha 
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आसपास चलनेवाले अनेक भट पीसे जा रहे थे, अद्भुशयुक्त पील्वानोंके अडुशके | 
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घावद्वानुष्कसम्पूर्णकुठकूजितकाकलिः . । 
भिन्दिपालसटाटोपहुझ्कारारभटीनट! . ॥ ३८ ॥ 
वज्ञमुष्टिविनिष्पिष्टपिष्टसद्भटसळूटः .। 
ठयेनवव्ययोमपदवीप्रोत्पतत्पटुपड्िशः ॥ ३९ ॥ 


अडुशाकृष्टश्रेशरथेभमहयकेतनः | 
हलाहलिहतालूनहेलाकुलकुला'चल! ॥ ४० ॥ 
सुतालोत्तालकुद्दालनिखातवनभूतळः । 
धनुद्विंगुणमात्रास्तद्छनलोकशिलावलि। ॥ ४१ ४ 
क्रकचोभयपाइवेसच्छिन्नमत्तमतङ्गजः । 


सङ्गामोलू्खरक्षुण्णलोकतण्डइुरमोसली ॥ ४२॥ 
अस्त्राभाशृङ्लाजारबद्वसेनाविहङ्गमः । 
लोलासिवीरनिस्त्रिशनीतवा दिणृहाङ्गणः ॥ ४३ ॥ 


बरुसे उन्मत्त शूरवीर प्रबळ भट नाच कर रहे थे, दौड़ रहे धनुधीरियोंके सम्पूर्ण 
दरु अस्फुट और मधुर गीत गा रहे थे, भिन्दिपालके अयालोंके आडम्बर और 
अहङ्कारपूण वचनोंसे वहांपर नट नृसिंहवेषका अनुकरण कर रहे थे, मछ छोगोंकी 
वज्ञमुष्टिसे पीसे गये भटोसे पीसे गये अन्य भटोंका वहाँपर तांता लगा था, सुन्दर 
' पट्टिश आकाशमागमें बाजकी नाई उड़ रहे थे, शूर पुरुषोंके रथों, हाथियों और 
घोड़ोंकी पताकाएँ अछुशोंसे खींची जा रही थीं, शंके बीचमें अचल रहने- 
वाले शूरवीर भट हरों द्वारा किये जा रहे युद्धमें मारे गये और काटे गए 
लोगोंकी अवहेलना. करनेमें व्यग्र थे | ३३-४० ॥ 

बड़े-बड़े ताड़के वृक्षोंक समान ऊँचे पुरुषॉंसे, जो कि हाथमें कुदारी लिए 
थे, वन-मूमियॉ खोदी गई और सम की गई थीं, जहाँ तक बाण फेंका जा 


सकता है, उससे केवल दूने प्रदेशमे युद्धसञ्चारके सुभीतेके लिए लोग हटा | 


दिये थे, चझ्टानोंकी पंक्तियाँ काट छॉटकर बराबर कर दी गई थीं ॥ ४१ ॥ 


` आरोंके दोनों बगलोंसे मत्त मातङ्ग काट डाले गये थे, संग्रामरूपी ऊखल- . 


मूसलसे भटरूपी घानोंको कूटनेवाला मुसल्युद्ध प्रवृत्त था॥ ४२॥ ` 
वहाँ अख्नोंकी कान्तिकी श्रङ्कलारूप जारमें सेनारूपी पक्षी फॉसे गये थे, 
चश्नल तलवारको हाथमे लिए हुए वीरोंकी तरुवारोंसे वे वकारादिके ( वैवस्बतके ) 
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गणशो नीयभानाऱ्यर्वापदारावनिभरः । 
नसाङुएसनरपुहघप्रष्लारणरणारवैः ॥ ४४॥ 
सरिचव्यञ्ञनानीव रञ्जयन्सकलान्‌ रवान्‌ । 
सेन्यनिक्षिप्तङुब्भान्निदण्धयोधेरितायुधः ॥ ४५॥ 
सेन्यनिक्षिप्तङुम्भाग्निद्ग्धयोधोज्झितायुधः । 
सेन्यनिद्षिप्तकुम्भस्थतपाङ्गारहतेक्षणः 
सन्यनिक्षिप्ठकुम्भस्थविषवारिदलञ्जनः ॥ ४६॥ 


वराचवपेवरवारिद्वीरपूर- 
सत्तात्रसम्भ्रमसनृत्तकवन्धबर्ही । 


कल्पान्तकाल इव वेगविवर्तमान- 
सातडुशेल्वलितो रणसम्भ्रमोऽभूत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्यानें 
सेनयोः प्रथमपातवणन नाम त्रयस्रिशः सग! ॥ ३३ ॥ 


यानी यमराजके घरोंके ऑगनोंमें पहुँचाये गये थे, अर्थीत्‌ यम ही व्याधोंका राजा है, 
यदि ऐसा न होता तो सेनारूप पक्षी उसके आगनमें क्यों पहुँचाए जाते ॥ ४३॥ 
युद्धभूमिमें गिरे हुए श्रेष्ठ भटोंको गणशः ले जा. रहे व्याप्र आदि हिंसक 
जीवोंके घोर गर्जनसे रणस्थळ पूण था, नख जिसमें प्रधान हैं, ऐसे अंगुष्ठोंसे निकाले 
जा रहे बाणोंके वेगके रण रण शब्दोंसे, जैसे मिरिचसे चटनीमें जायका आं 
जाता है वैसे ही, अन्य संम्पूण शब्द रंज्ञित हो रहे थे, सैनिकों द्वारा घड़ेमें 
भरकर फॅकी गई अभिसे तनिक जले हुए प्रतिपक्षके भट शख्न-अख्न तानकर खड़े हो 
रहे थे और प्रति-पक्षके सैनिकों द्वारा फेंकी गई उक्त अभिसे अधिक जल जानेके 
कारण योद्धा अशक्तिसे शख्नत्याग कर रहे थे, प्रतिपक्ष सैनिकों द्वारा घड़ेमें 
रखकर छोड़े गये तपे हुए अज्ञारोंस भटोंकी आँखें जाती रहीं, उक्त सैनिकों 
द्वारा छोड़े गये घड़ेमें स्थित विषमिश्रित जलसे भट गिर रहे थे ॥ ४४-४६ ॥ 
लोहेके वाणोंकी वृष्टिरूप सुन्दर जळको वधीनेवाले वीरसंघरूपी मंतवाले 
मेघोंके विळाससे कबन्धरूपी मयूर जिसमें नाच करते थे और वेगसे घूम रहे 


म मातङ्गरूपी पर्वतोंसे परिवेष्टित वह संग्राम-संघर्ष प्रलयकालके सहर हुआ ॥४७॥ . 


तैंतीसवा सर्ग समाप्त 
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चतुस्रिशः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ राज्ञां युयुत््नां भटानां मन्त्रिणामपि । 
नभसः प्रेक्षकाणां च तत्रेमाः ग्रोदगुगिरः ॥ १ ॥ 
चरुत्प सर इव वहृद्विहगमेव च। 
नभः श्रशिरःकीणं भाति तारकिताक्ृति॥ २॥ 
पद्य रक्तएषतपरसिन्दूरारुणमारतः । & 
सान्ध्या इव विभान्त्येते मध्याह्वेऽम्बुदभानवः॥ ३ ॥ 
किमिदं भगवन्‌ व्योम पलालभरित स्थितम्‌ । 
नेदं पालं चीराणामेते शरभराम्बुदाः॥ ४ ॥ 
यावन्तो भ्रुवि सिच्यन्ते रुधिरे रणरेणवः । 
तावन्त्यब्दसहस्राणि भटानामास्पदं दिवि॥ ५ ॥ 


चौंतीसवा सगे 
[ संभ्रामदशकोंके मुँहसे प्रकारान्तरसे पुनः युद्धके ही चमत्कारका वर्णन ] 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, वहां युद्धलिप्त राजाओं, युद्धेच्छु 
योद्धाओं, मन्त्रियों और आकाशमार्गसे संग्रामंको देखनेवारे देव, गन्धव आदिके 
भुँहसे ये वचन प्रादुभूत हुए ॥ १ ॥ 
जिसमें हंस, सारस आदि पक्षी उड़ रहे हैं और कमळ हिल रहे हैं, ऐसे 
तालाबके समान शुरवीर पुरुषोंके मस्तकोंसे व्याप्त आकाश तारकित-सा ( सितारोंसे 
व्याप्त-सा ) मालूम पड़ता है ॥ २ ॥ 
देखिये, रुघिरबिन्दुओंकी राशिरूपी सिन्दूर-से छाल हुए वायुके कारण 
ये मेघ और तूर्य-किरण मध्याइमें सायंकाळके-से (छालू-से) प्रतीत होते हैं ॥३॥ 
कोई दशक दूरसे बाणसमुदायमें पराळकी आन्ति होनेसे पूछता है-- 
“किमिदम्‌ इत्यादिसे । 
भगवन्‌, यह आकाश परालराशिसे परिपुण हुआ है क्या! नहीं, भगवन्‌ 
यह पराळ नहीं है, ये वीर पुरुषॉंके बाणराशिरूप मेघ हैं ॥ ४॥ | 
` रुधिरसे प्रथिवीमें जितने रणरेणु ( रणमूमिके धूलिकण ) सींचे जाते हैं, 
तनेउ हजार वर्षों तक भठोंका सरीमें आवास होता है ॥ ५ ॥ 
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सा भेष्ट नेते निद्चिशा लीलोत्पलदलूत्विपः 

अभी वीराबलोकिन्या लक्ष्म्या नयनविभ्रमाः ॥ ६॥ 
वीशलिङ्गनलोलानां नितम्बे सुरयोषिताम्‌। 
भेखलाः शिथिलीकत् प्रवृत्तः इसुमायुधः॥ ७॥ 
ठसडूजलतालोला रक्तपछत्रपाणयः । 
सञ्जरीमत्तनयना मध्वामोदसुगन्धयः ॥ ८ ॥ 
गायन्त्यो मधुरालापेनेन्दनोद्यानदेवताः । 
इवाऽऽगमनमाशङ्ख प्रवृत्ताः परिनर्तितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रत्यनीकं भिनस्यन्तः. ङुठारेः कठिनरियम्‌ । 

सेना ग्राम्येव वनिता दयितं इष्चिष्टितिः ॥ १० ॥ 
हा पितुर्मम भल्लेन शिरो ज्वलितङुण्डलम्‌ । 
झूर्यस्थ निकटं नीतं कालेनेवाऽष्टमो ग्रहः ॥ ११ ॥ 
आपादशृङ्कलाप्रोतश्रमत्स्थूलोपलद्रयम्‌ । 
श्रामयं्चित्रद्ण्डाख्यं 'चक्रमूध्वंभुजो जवात्‌ ॥ १२॥ 


भाई, मत डरो, नील कमळकी पांखुरीके तुल्य कान्तिवाळी ये तलवार नहीं 
हैं, ये वीरोंका निरीक्षण करनेवाली जयलक्ष्मीके नेत्रविभ्रम हैं ॥ ६ ॥ 

वीर पुरुषोंका आलिङ्गन करनेके लिए सस्प्रह सुराङ्गनाओंके जघनस्थलमें 
स्थित मेखळाओंको शिथिळ करनेके लिए कामदेव तत्पर हो गया है ॥ ७ ॥ 

सुन्दर सुजलताओंसे मनोहर, छाल पछ्वोंके सरश कोमळ हाथोंसे युक्त, 
पारिजात आदि:पुष्पमञ्जरियोंके दर्शनसे जिनके नेत्र आहादित हैं, आसवकी अत्यन्त 
सुगन्धिसे सुगन्धित, मधुरसुरसे गा रहीं नन्दनवनकी देवियों तुम्हारे आगमनकी 
आइङ्कासे नाचनेके लिए तत्पर हो गई हैं ॥ ८, ९ ॥ 

जैसे ग्रामीण सुन्दरी अपने कटाक्षानिरीक्षणोंसे अपने पतिको अन्तःकरणको 
अधीर कर देती है,. वैसे ही यह सेना कठिन कुरहाड़ोसे प्रतिपक्षी-सेनाको काट 


रही है ॥ १० ॥ 
खेद है, मेरे पिताजीका देदीप्यमान कुण्डरूसे युक्त सिर भालेसे काळसे अष्टम 
अहकी गई सूर्यके निकट भेज दिया गया है ॥ ११॥ || ह ॐ. 


... र उक. उटी हुई अनीस जि हुए- दो.बढ़े. बडे. -परते अक्त रिछ | 
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योधो यम इवाऽऽभाति याम्यादायाति दिक्तटात । 
स्वेतः संहरन्सेनामेहि यामो यथागतम्‌ ॥ १३॥ 
सद्यरिछन्नशिरःश्वभ्रमजञत्कङ्ककुलाडुलाः । 
कबन्धाः परिनृत्यन्ति तालोत्तालारणाङ्गणे ॥ १४ ॥ 
शीर्वाणगणगोष्ठीषु प्रवृत्ताः सङ्कथा मिथः । 
कदा लोकान्तरं धीरा कथं यास्यन्ति के कुतः ॥ १५ ॥ 
निगिरत्यागताः सेनाः स्रवन्तीरिव सागरः । 
समत्स्यमकरव्यूहा अहो चु विषमो भटः॥ १६ £ 
कटेषु करिणां कीणा धारानाराचराजयः । 
पतिता इव सम्पूर्णः भृङ्गसद्घेषु वृष्टयः ॥ १७॥ 
हा कुन्तेन शिरो नीतं ममेत्येवं विवक्षतः । 
शिरसाऽजीवभित्येवं खे खगेनेव वाशितम्‌ ॥ १८॥ 


दण्डनामक चक्रको वेगसे घुमा रहा उपरको बाहु फेलाया हुआ यह भट यमकी 
नाई प्रतीत होता है, दक्षिण दिशासे चारों ओर सेनाका संहार करता हुआ 
इधर आता है, अतः चलो, जहांसे हम आये थे वहीं चलें ( यह भीरुकी भीरुके 
प्रति उक्ति है) ॥ १२, १३॥ | 
र देखिये, तुरन्त कटे हुए कंण्ठच्छिद्रोंमें डुबकी लगा रहे सफेद चीलोसे व्याप्त, 
युद्धके बाजेके तालसे उछल रहे कबन्ध रणभूमिमें नाच रहे हैं ॥ १४ ॥ 
देवगणोंकी गोष्ठियोंमें परस्पर यह चर्चा चली थी कि कौन धीर पुरुष, कब, 
कैसे और किंस लिए स्वी आदि लोकोंमें जायँगे ॥ १५ ॥ | 
अहो, यह विक्रान्त भट, जैसे सागर मतस्य और मगरके समूहोंसे युक्त 
नदियोंको निगल जाता है, वैसे ही मत्स्याकार और मकराकार व्यृहवाळी सन्मुख 
आइ हुई सेनाओंको निगळता है ॥ १६ ॥ : बद 
हांथियोंके गण्डस्थलोंमें बिखरे हुए धाराकार बाणोंकी पंक्तियाँ पर्वसोंके 
शिखरोंपर गिरी हुई सम्पूर्ण बृष्टियोंके समान शोभित होती हैं ॥ १७॥ 
हा, भालेने मेरा सिर काटा, ऐसा कहनेकी इच्छा कर रहे मेरे कट कर 
उड़े हुए सिरने स्वर्गोरोहणके उत्सवको देखनेसे में जी गया न कि मरा, यों 
हर्षपूर्वक जो आकारामें वचन कहा, उसे पक्षीके विरुतकी नाई लोगोंने सुना ॥१८॥ 
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यम्त्रपाषाणवर्षेण येपा5स्मान्‌ परिपिश्चति । 
सेनाऽनुशङ्घलाजालवलना क्रियतां बलात्‌ ॥ १९ ॥ 
वलीपलितनिर्षुक्तं पूर्वभार्याऽप्सराः सती । 
अङ्गीकरोति भर्तारं परिज्ञाय रणे हतम्‌ ॥ २० ॥ 
आदिवं रचिताकाराः ङुन्तकाननकान्तयः । 
वीराणां स्वर्गमारोदुमिव सोपानपङक्तयः ॥ २१ ॥ 
कान्तकाञ्चनकान्ताङ्गे भटस्योरसि कामिनी | 
इष्टा देव्रपुरन्ध्रीयं भतुरन्वेषणान्विता ॥ २२ ॥ 
हा हतं सैन्यमस्माकं भटेरुद्वतशष्टिमिः 
महाप्रलयकछोले! सुरशैलस्थर यथा ॥ २३॥ 
युध्यध्वमग्रतो सूढा नयताद्भसतान्नरान्‌ । 
निजान्‌ पादप्रहारेण मेतान्‌ दारयताऽथमाः ॥ २४ ॥ 
Cd 0 ६६ cS ERI स्य 
जो यह सेना . क्षेपणीयन्त्रसे निकले हुए पत्थरोंकी वृष्टिसे हमें सींचती है, | 
उसे जंजीरोंके जाळसे जबरदस्ती बाँध दो, ऐसा एंक भट दूसरे भटसे क 
कहता था ॥ १९॥ | 
पहलेकी पल्ली अप्सरा बन कर रणभूमिमें मारे गये पतिको वलीपलितसे 
नियुक्त यानी देवभूत जानकर अहण कर रही है, यह देवताओंकी उक्ति हे ॥२०॥ के 
भाळॉके समूहोंकी प्रभाएँ मानो वीरोंके स्वरगमें चढ़नेंके लिए बनाई गईं व 
स्वी पर्यन्त फैली हुई सोपानपङ्क्तियाँ हैं ॥ २१ ॥ ह 
जो भटकी पल्ली स्वतः सुन्दर और स्वर्णाभरणोंसे सुन्दर पतिके वक्षःस्थल्में ` 
मरी हुई देखी गई थी, वह यह अप्सरा होकर भतीके अन्वेषणमें तत्पर दिखाई... 
देती है ॥ २२ ॥ FERS 
जैसे मदाप्रल्यके .कलोळोंसे सुमेरु पवत आहत होता है, वैसे -ही उद्धत 
द भटोंसे हमारी सेना मारी जाती है, बड़ा खेद है, यह कातर पुरु 


| रोंको पैरोंके महार 


धम्मिछवलनाव्यग्र घनोत्कण्ठेऽप्सरोगणे । 
भटो दिव्यशरीरेण पाश्चेप्राप्ती निरीक्ष्यताम्‌॥ २५ ॥ 
फुछहेमारविन्दासु च्छायाशीतजलानिटे! । 
स्वगनद्यास्तटीष्वेनं दूरायातं विनोदय ॥ २६ ॥ 
विविधायुधसद्वड्खण्डितोग्रास्थिकोटय! । 
खे कवन्त्यः कणत्कारे! प्रसृतास्तारका इव || २७ ॥ 
व्योग्नि जीवनदीवाहे वहत्सायकवारिणि । 
चक्रावत्तिनि गच्छन्ति गिरयोऽप्यणुपङ्कतास्‌ ॥ २८ ॥ 
अमङ्किग्रहमारेषु शिरोभिवीरभूभृताम्‌ । 
आयुघांशुलतानाठलय़ासिदलकण्टकेः ॥ २९॥ 
केतुपड्मृणाठाडृदठेलेब्धशिलीमुखः । 
वहद्वातचलत्पद्ग नभः पद्मसरः कृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
मरतमातद्ठसद्दाते गिराविव पिपीलिकाः । 
भीरवः परिलीयन्ते स्रियः पुंबक्षसीव च || ३१॥ 
केशपाशकी रचनामें व्यम्र अत्यन्त उत्कण्ठित अप्सराओंके सुमुदायमें दिव्य 
शरीरसे समीपमें प्राप्त हुए इस भटको देखिये ॥ २५ || र ळा 
जिनमें सुवणेसहश कमळ विकसित हुए हैं, ऐसे मन्दाकिनीके तटोंमें छाया, 
जळ और वायुसे दूरसे आये हुए इस रणयोधाको विश्राम कराओ ॥ २६ ॥ 
` विविध आयुधोंकी चोट रुगनेसे टूटी हुई असङ्कय बड़ी बड़ी हडिड्यां, जो 
कि कणत्कारसे ( कणकण शब्दसे ) शब्दायमान हैं, आकाझमें व्याप्त तारिका-सी 
` प्रतीत होती हैं ॥ २७॥ कीक 
जीवरूप नंदीप्रवाहवाले, बाणरूपी जळवाले तथा चक्ररूपी आवर्वाले आकाश- 
रूपी सागरमें बड़े बड़े पवेत भी अणुरूपताको प्राप्त हो रहे हैं ॥३८॥ 
मरहोके मार्गमें घूमनेवाले राजाओंके सिरोंने आकाशको, जिसमें बह रहे वायुसे 
कमर चञ्चल हैं, ऐसा कमलोंका तालाब बना दिया है । देखिये न, अख-शखोंकी किरणे 
ही उक्त सिररूपी कमछोंकी रताओंके नाळदण्ड हैं, उनसे लगी हुईं तलवारे 
उनके पत्ते हैं, त्रिशूळ, भाले आदि उनके काटे हैं, पताकाओंके वस उनके 
मृणालोंके अंगभूत बड़े पत्ते हैं और बाणरूपी मँबरे उनमें रगे हैं ॥ २९, ३० ॥ 
जैसे पर्वतोमें पिपीलिका लीन हो जाती हैं तथा जैसे पुरुषोंके वक्षस्थळोमें 
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अपूर्वोत्तमसौन्द्यकान्तसङ्गमशंसिनः । 

वान्ति विद्याधरस्रीणामलकोछ्ासिनोऽनिलाः॥ ३२ ॥ 
छत्रेपूड्डीयमानेघु स्थितेषु व्योप्नि चन्द्रता । 

इन्दुनेव यशोसूत्या कृता शुआतपत्रता ॥ ३३॥ 
भटो मरणमूछान्ते निमेपेणाऽभरं वपुः । 
स्पकमशिल्पिरचितं प्राप्तः स्वप्नपुरं यथा ॥ ३४ ॥ 
गूलशक्त्यश्चिक्राणां बृष्टयो मुक्ततुष्टय/ः । 
व्योमाव्धौ सत्स्यमकरसङ्कलाव्रयवाः स्थिताः॥ २५ || 
शरोत्कृत्तसितच्छत्रकलहंसेनभःस्थलम्‌' । 

भाति सञ्चितपू्णेन्दुविम्लक्षेरिवाऽऽबवृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


DN) 


स्रिया लीन हो जाती हैं, वैसे ही मरे हुए हाथियोंके ढेरमें भीरु लोग लीत 
होते हैं ॥ ३१ ॥ 

विद्याधरोंकी अङ्गनाओंके अळकोंको अनुकूलरूपसे हिलानेवाले अतएव 
अभूतपूर्व उत्तम सौन्दयैसे सम्पन्न कान्तके मिळनके सूचक मन्द-मन्द वायु बहते 
हें । भाव यह कि वायु घरसे आ रहीं विद्याधरोंकी अङ्गनाओंके अळकोंको 
उल्लासित करनेके कारण अनुकूल होनेसे शकुनरूप हें । अतएव मनोरथसिद्धिके 
सूचक हैं ॥ ३२ ॥ 

उड़ रहे आकाशमें स्थित छत्रोंने मानो चन्द्रताका सम्पादन किया, यशरूप 
मूर्तिसे चन्द्रमाने भूमिमें शुभ्र छातोंका सम्पादन किया ॥ २३ ॥ 

जैसे सोया हुआ पुरुष एक निमेषमें स्वम्ननगरको प्राप्त होता है, वैसे ही 
भट भी मरणकालीन मूछीके बाद एक निमेषमें अपने कर्मरूपी शिल्पी द्वारा 
निर्मित दिव्य शरीरको प्राप्त हुआ ॥ ३४ ॥ 

आकाशरूपी सागरमें त्रिशूल, शक्ति, तलवार और चक्रोंकी व्यग्र वृष्टियाँ 
मछलियों और मगरोंसे व्याप्त-सी स्थित हुई ॥ २५ ॥ & 

बाणोंसे काटे गये सफेद छत्ररूपी कलहंसॉसे आकाशस्थळ संचित छाखों | 
पूर्णन्दु-बिम्बोंसे आवृत-सा प्रतीत होता है ॥ ३६ ॥ Tr 
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क्रियते गगनोड़ीनेश्वामरेश्रारुषधरेः । 
वातावधूतसंरोधतरङ्गनिकरष्युतिः ॥ ३७॥ 
इञ्यन्ते हेतिदलिताइछत्रचामरकेतव* । 
आकाशधषत्रविक्षिप्ता यशःशालिलता इव ॥ ३८ ॥ 
वहद्विर्व्योश्नि सक्षम पद्य नीता क्षय शरेः । 
शक्तिवृष्टिसपायान्ती सस्यश्रीः शलभेरिव ॥ ३९ ॥ 
एषा प्रसृतदोदेण्डभटखङ्गच्छटात्‌कृतिः । 
कठिनात्‌ कङ्कटाज्जाता सृत्योरेवोग्रहुंकृतिः॥ ४०८ 
हेतिकट्पानिलक्षुण्णा दन्तनिझरवारयः । 
जनताक्षयकालेऽस्मिन्‌ भग्ना नागा नगा इव ॥ ४१ ॥ 
सचक्रनाथस्नताश्चं व्यूढ रक्तमहाहूदे । 

हा हाऽभिभूतगतिकं चेष्टते रथपत्तनम्‌ ॥ ४२॥ 


आकारमें उड़े हुए सुन्दर घर-घर शब्द करनेवाले चँवरोंसे आकाश वायुके 
वेगसे जिनकी स्थिरता क्षुब्ध हो गई हो, ऐसे तरज्ञोंके समूहकी कान्तिवाला बनाया 
जा रहा है ॥ २७ ॥ 
. अद्न-शसतरोंसे काटे गये तथा आकाशरूपी खेतमें फेंके गये छाते, चवर और 
प्रताका-वृन्द यशरूपी धानोंके पेड़ोंकी नाई दिखाई देते हैं ॥ ३८ ॥ 
हे कुशलिन्‌, जैसे फलनेके लिए तयार धानोंकी शोभाको आकाशमें उड़ रहा 
टिट्वियोंका दळ नष्ट कर देता है, वैसे ही समीपमें आ रही शक्तियोंकी वषी 
आकाशमे उड़ रहे बाणोंसे नष्ट की गई है, देखो ॥ ३९॥ | 
` कठिन कवचसे उत्पन्न हुई यह भुजदण्डोंको फैलाये हुए भटके खड्गके 
वारकी ध्वनि ही मानों मृत्युकी हुङ्कार है ॥ ४० ॥ | 
इस जनक्षयके अवसरमें तलवार आदि अख्न-शस्ररूपी प्रठयकाळके वायुसे 
प्रास्त, दातरूपी झरनेके जलसे युक्त [झरनोंकी नाई दौत बाहर निकले रहते हैं 
और सफेद होते हैं अतः झरनोंके साथ दॅतोकी तुरना की गई है] घायल हाथी 
ही पनेतोंकी तरह प्रतीत होते हैं ॥ ४१॥ | 
हा, खेद है, रुधिरके महान्‌ तालाब चक्र, 'रथारोही वीर, सारथि और 
घोड़ोंसे युक्त तथा शक्नात्रसे . परिपूण रथरूपी नगर रुद्धगति होकर छटपदा 
रहा है ॥ ४२॥ ः 
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करकडट्कुख्डखडसद्वशटाडकते! | 
फारुराञ्या प्रनृत्यन्त्या रणवीणेव वाद्यते ॥ ४३ ॥ 
नरेभखरबाजिभ्यो ये च्युता रक्तनिझेराः । 
पश्य तद्विन्दुसिक्तेन वायुनाऽरुणिता दिशः ॥ ४४॥ 
शद्धांशुजलदे व्योश्चि कालीचिङुरमेचक्के । 
` शरकोरकभारख्रड्मेघे विष्ुदिवोदिता ॥ ४५॥ 
अनन्तरक्तसंसक्तसन्नावनितलायुधेः | 
छुन भात्यमिज्वाठसमिलोक इवा55छुलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शशुण्डीशक्तिशूळासिप्ुसलप्रासवृष्टयः । 
अन्योन्यच्छेदभेदाभ्यां करप्रकरतोड्पतन्‌ ॥ ४७ ॥ 
अक्षोभेकप्रहरणाद्यातुधान्योन्यचेष्टितस्‌ । 
संरम्भावेक्षणप्रज्ञं रण स्वझमिव स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


. नाच रही कालरात्रि, वीरोंकी भुजाओं, हाथियोंकी सुँड़ों और कवचरूपी वीणाके 
तारोंमें तळवारके आघातसे उत्पन्न वादनशब्दोंसे मानो वीणा बजाती है ॥ 9३ ॥ 
मनुष्य, हाथी, घोड़े और गर्दभोंसे जो खूनके झरने निकले उनके बिन्दुओंसे 
सराबोर वायुसे छाल हुई दिशाओंको देखो॥ ४४ ॥ | 
जैसे मेघमें बिजलीका प्रादुभीव होता है, वैसे ही काळीजीकी केशराशिके 
समान काले अख्न-शत्मोंकी किरणरूपी मेघसे युक्त आकाशमें बाणरूपी कछियोंके 
समुदायकी माला प्रादुर्भूत हुई है ॥ ४५ ॥ 


असंख्य, रुधिरसे लथपथ, टटे-फूटे भूखण्डों और अख्-शख्रोसे व्याप्त _ 


भुवन अग्निळोककी नाई चारों ओरसे उठी हुई ज्वालाओंसे युक्त-सा प्रतीत 
होता है ॥४६॥ Ff 


` उस युद्धत्थल्में परस्पर एक दूसरेको काटने और छेदनके लिए उद्युक्त हस्त- | 
समूहोंसे भुशुण्डी ( एक प्रकारका अस्त्र ) शक्ति, त्रिशूळ, तलवार, मूसल और _ 


 माझोंकी वृष्टियां गिरती थीं .॥ ४७॥ 


रे a र; 
YN RCN 
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ज्—————— अअ 


अनन्यशब्दाविरतहताहतिरणञ्झणेः । 
गायतीव क्ष॒तक्षोमग्रुदितो . रणभेरव$ ॥ ४९॥ 
अन्योन्यरणहेत्युगरचूर्णपूणो रणाणेवः । 
वालुकामय एवाऽभूच्छिन्नच्छत्रतरङ्गकः ।। ५० ॥ 
सरभसरसवद्विसारितूर्य- 
प्रतिरवपूरितलीकपाललीकः ।. 
रणगिरिरयशुग्रपक्षदक्ष- | 
प्रतिसृतिवृत्त इवा5म्बरे युगान्ते ॥ ५९॥ 
हा हा धिक्‌ प्रविकटककटाननोद्य- 
ग्रोडीनप्रकटतडिच्छटाप्रतप्ताः । 
रङ्कारस्फुरितगुणेरिता रणन्तो 
नाराचाः शिखरिशिलागणं वहन्ति ॥ ५२ ॥ 


हूँ । स्वमपक्षमें विनाशके अनुकूल छेदन, भेदन, संचलन आदिसे रहित स्वामिक 
पदार्थोमे एकमात्र जागरणे प्रहार किया जाता है यानी बाधा पहुँचाई जाती 
है, इसलिए वह राक्षसोंकी मायाके तुल्य मिथ्या है और उसमें आत्मप्रज्ञा आवेशसे 
दशन करती है ॥ ४८॥ | 

घायरु भरटोके क्षोभसे प्रसन्न हुआ रणभेरव अन्यान्य शब्दोंके संमि- 
श्रणसे रहित निरन्तर अन्योन्यके प्रहारसे उत्पन्न झनकारोंसे मानो गायन 
करता है ॥ ४९ ॥ कि : 
. कटे हुए छाते ही जिसमें तरङ्गसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा परस्पर 
युद्धे प्रयुक्त अख्नशख्नोके प्रचुर चूर्णसे परिपूर्ण रणभूमिरूप सागर बालकामय 
ही हो गया है ॥ ५० ॥ त 

जिसने मधुर फैलनेवाले और तुरही आदि बाजोंकी प्रतिध्वनियोंसे वेगके 
साथ छोकपाछोंके छोकको भर दिया है, ऐसा रणरूपी यह पर्वत प्रलयकालमें 
युद्धमें कठोर हुए दो सेनारूपी परोंके प्रबल परस्पर प्रतिकूल संचलनसे अकाइामें 
उंड़नेके लिए तैयार हुआ-सा प्रतीत होता है ॥ ५१ ॥ | 

बड़े खेदकी बात है, अत्यन्त कठिन कवचोंको बिना तोड़े ही कवचोंमें 


` उनके टकरानेसे' आकाशमें उड़ी हुई बिजलीके सह्य अभिकी ज्वालाओंसे 
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छिन्मेच्छाच्छमिति न यावदङ्गभङ्ग 
वैन्तो ज्बलद्नलोज्ञ्यलाः प्रषत्काः । 
बद्‌ द्राणडुतमिति एहि मित्र यासो 
यामो 5य प्रवहति वासरश्चतुथः ॥ ५३ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
रणप्रेक्षकजनोक्तिवर्णनं नास चतुखरिंशः सगः ॥ २४ ॥ 


®, 


पञ्चत्रिशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथ प्रोइयनोद्युक्ततुरङ्गमतरङ्गकः । 
उत्ताण्डच इवोन्मत्तो बभूव स रणाणेवः ॥ १ ॥ 


DD Se ___ 
तपे हुए बाण जो कि क्रेंकार ध्वनिके साथ विस्तारित प्रतयश्चासे छोड़े: गये हैं, 
अतएव शब्द कर रहे हैं, समीपवर्ती पवतकी शिलाओंकों छेदकर धारण करते 
हैं। कठिन कवचोंपर निष्फळ हुए अपने प्रबळ बाणोंके लिए शोक कर रहे 
वीरोंकी यह उक्ति है ॥ ५२ ॥ 
हे मित्र, युद्धसे हुई थकावटसे आपकी युद्धेच्छा शान्त हो गई है, अतः शः 
` आपसे (में निर्दोष हितकी बात करता हूँ, उसे सुनिए। जबतक जळ | 
रही अस्निसि. उज्वल बाण हम लोगोंके अङ्गोंको भज्ञ नहीं करते, तबतक चलो, _ 
शीघ्र दौड़कर इधरसे चले जावें, क्योंकि यह चौथा प्रहर यमका ही | 
दिन है ॥ ५३ ॥ [7 - सी 
चौंतीसवां सगे समाप्त MTS 


टि पैंतीसवा सगे क, अ ह | 
| उस, वन, ळय आदि वितभर चुर्ण सेनाके संग्रामका विस्तारे वर्णन ] 
पहले तेरह छोकोसे समुद्रके रूपकसे 


Ss 
इ a 
श्रीवसिष्ठजीन सिष्ठजीने कहा---वत्स श्रारा' मचन्द्रजी, त मानो उड़ने] 
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छत्रडिण्डीरविश्रान्तसितेषुशफरोत्करः । 
अश्चसेन्योछसछ्रोलकलछ्लोलाकुंलकोटरः ॥ २॥ | 
नानायुधनदीनीतसैन्यावतेविश्वत्तिमाब्‌ । 


सत्तहर्तिघटापीठचलाचलङुलाचलः ॥ ३॥ 
कचच्चक्रशतावतबृत्तिश्रान्तशिरस्तृणः । 
धूलीजरधरापीतश्रमत्खङ्गप्रभाजलः ॥४॥ 
मकरव्यूहविस्तारभमाभम़भटोघनो | 
महागुङ्गुडाबतप्रतिश्रुद्वनकन्द्रः ॥ ५ ॥४ 


घोड़े ही जिसमें तरज्ञका रूप धारण किये हुए थे, ऐसा वह संग्रामरूपी सागर 
उद्धत ताण्डव नृत्य करनेवाले उन्मत्तके तुल्य हुआ ॥ १ ॥ 


उक्त रणसागरमें इधर-उधर बिखरे हुए छातेखूपी समुद्रफेनमें अटके 
हुए सफेद बाणरूपी छोटी-छोटी मछलियोंके समूह थे, घुड़सवार सैनिकरूपी 
उछल रही चञ्चल कछोलोंसे ( बड़ी लहरोंसे ) उसके कोटरोंमें हळचळ मची 
थी, मोति भौतिके अख्नरास्त्ररूपी नदियोंमें बने हुए सैनिकरूपी आवत ( जळ- 
भौरी ) उसमें अमण कर रहे थे, उसमें मदोन्मत्त हाथियोंके दळरूपी आमूळ 
चश्वळ मन्द्राचळ थे, चमचमा रहे सेकड़ों चक्ररूपी आवर्तोके श्रमणसे उनसे 
( चक्रोसे ) काटे गये सिररूपी तिनके उसमें घूम रहे थे, धूलिरूपी बादलोंने उक्त 
रणसमुद्रमे चरु रही तल्वारोंकी प्रभारूपी जलको पी डाला था# ॥ २-४ ॥ 


मकराकार व्यूहोंके ( एक प्रकारके सेनासंनिवेशोंके ) विस्तारसे भट- 
समुदायरूपी नौकाएँ भम और अभरन थीं, जैसे जल-सागरमें बड़े विशाळ मगरोंके 
कारण कुछ नौका नष्ट और कुछ अनष्ट रहती हैं, वैसे ही उक्त रणसागरमें 
मकराकार सेनाव्यूहके विस्तारसे कुछ भट भग्न थे और कुछ अभग्न थे । बडी 
भारी गड़गड़ाइट करनेवाले रथादिखूपी आवतके शब्दसे उक्त रणसागरमें बड़ी 
बड़ी पवेतोंकी कन्दराएँ प्रतिध्वनित हो रही थी ॥ ५॥ 


+ जैसे सागरके जळक्रो मेघ पी डालते हैं, वैसे ही वहांपर धूलिपटलने घूम रहीं 
तलवारोंक़ी प्रभाको पी डाला था, यानी छिपा दिया था। यहांपर आच्छादनकी पामख्पसे 
छतपना बी गई है । 
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IIIS 
मीनव्यूदविनिष्क्रान्तशरबी जौघ॑सपपः । 
हेतिवीचीबराळूनपताकावीचिमण्डल! ॥ ६॥ 
शल्लबारिद्वताम्भोदसब्शावतकुण्डलः | 
संरम्भघनर्सचारसेनातिमितिमिज्रिळः,  ॥७॥ 
कुष्णायसपरीधानवलत्सेनाम्युभीषणः । 
कवन्धावतलेखान्तर्षद्वसेन्यादिभूपणः ॥ ८ ॥ 
,सरसीकरनीहारसान्धकारकङुब्गणः | 


च्छ 


निर्घोषाशोपिताशेषरव्देकघनघुघुमः .॥ ९ ॥ 


OO र्त््य्ट 


जैसे सागरमें मछलियोंके समूहोंसे उत्पन्न हुए सरके ( काशके ) बीजोंके 


` हेरकी नाई सरसोंके आकारके सफेद अण्डे बिखरे रहते हैं, वैसे ही उक्त 


I 


5 अस्ति 'मत्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजनविस्तृतः । भरतष्तवाक्य। ` # अंक 


42.४ 


संग्रामभूमिमं मरे हुए छोगोंके समूहसे उन्हें छिन्न-मिन्न कर निकले हुए 
बाणरूपी सरसोंकी छिमियाँ बिखरी थीं, अस्त्र-शस्त्ररूपी प्रधान छहरोंने पताका- 
रूपी छोटी छहरोंके मण्डलको छिन्न-मिन्न कर दिया था, तलवार आदि शल्तर- 
रूपी जरसे निर्मित मेघके समान अस्थिर आवत उक्त रणसागरके कुण्डल थे, 
मारे क्रोधके शीघ्र चलनेवाली सेना ही उसमें तिमि और तिमिङ्गिक# ( महामत्त्य- 
जाति ) थे, वह रणसागर लोहमय कवचोंको धारण की हुई इधर-उधर चलती ब 
हुईं सेनारूपी जलसे भीषण था, उसमें कवचरूपी जळके आवतेकी पड़क्तिके रक 
मध्यमें सैनिकोंके भूषण प्रतिबिम्बित थे ॥ ६-८ ॥ | > 2... 
बाणरूपी जलकणोंके कुदरेसे दसों दिशाएँ अन्धकार पूर्ण थीं, उस रण- 
सागरने अपने निर्धोषसे सम्पूण शब्दोंको असंवेद्य कर दिया था, अतएव उसमें 


क 


एकमात्र निबिड घुंघुम शब्द होता था ॥ ९ ॥ णक 


मिर्नामतथाचास्तितिमिकििःि! 


आव 


ENP sg 
ह न 
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पतनोत्पतनव्यग्रशिरःशकरुसीकरः | 
आवतचक्रव्यूहेषु प्रभ्रमद्धटकाष्ठकः ॥ १०॥ 
कष्टटाझ्ारकोदण्डकुण्डलोन्मथनोड्ठटः' । 
अशङ्कमेव पातालादिवोद्यत्सैनिकोमिमान्‌ ॥ ११ ॥ 
गमागमपरानन्तपताकाच्छत्रफेनिटः । 


वहद्रक्तनदीरंहःप्रोद्यमानरथद्ठुमः ॥ १२॥ 
गजप्रतिमसम्पन्नमहारुधिरबुद्बुदः | 
भैन्यप्रवाहविचलद्धयहस्तिजलेचरः ॥ १३ 


ससंग्रामोम्बरग्राम इवा55श्रयेकरो नृणाम्‌ । 
अभूत्‌ प्रझयभूकम्पकस्पिताचरुचश्चरः ॥ १४ ॥ 
तरत्तरङ्गविहगः पतत्करिघटातटः | 
त्रस्तभीरुमरगानीकस्फूजंदघुरुघुरावः ॥ १५॥ 
सरच्छरालीशलभशतभह्ुरसैनिकः | 
तरत्तरङ्गशरभः शरभारवनावनिः ॥ १६॥ 


गिरने और उछलनेसे व्यग्र सिरोंके खण्ड ही उसमें जलकण थे, आवतेरूपी 


चक्रोंके समूहोंमें भटरूपी काष्ठ घूम रहे थे ॥ १० ॥ 
 झ्केशकारक उ्कारवाले धनुषरूपी स्पोके छेदनमें भट तत्पर थे, निइशङ्क होकर 
पाताळसे मानों निकळ रहे सेनिकरूपी लहरोंसे युक्त था ॥ ११ ॥ 

गमन और आगमनमें तत्पर अनन्त पताका और छत्र ही उसमें फेन थे, 
बह रही रुधिरकी नदीके वेगमें रथरूपी वृक्ष बहाये जा रहे थे ॥ १२ ॥ 

रुधिरके बड़े-बड़े बुद्बुद हाथीके सहश हो गये थे, सेनारूपी प्रवाहमें 
हाथी-धोड़े-रूपी जर-जन्तु वहा इधर-उधर चल रहे थे ॥ १३ ॥ 

वह रणसागर संग्रामयुक्त अम्बरम्रामके ( गन्धषनगरके ) सहश मनुष्योंके 
लिए बड़ा आश्चर्यकारी हुआ । वह संग्राम क्या था, एक प्रकारका प्रलय ही था, 
प्रलयकालके भूकम्पसे कँपाए गये पर्षतोके सहद चञ्चल था, उसमें पक्षी तैरती 
तरङ्गोंके समान थे, गजघटारूपी तट गिर रहे थे। भयभीत भीरु हरिणरूपी 
सेनाका घुरघुर शब्द प्रलयकाळीन वज्रनिर्धोषके तुल्य था, इधरसे उधर सरसराते 
वाणोकी पड्क्तिसे सेकड़ों शळमोंके ( पतज्गोंके ) समान सैनिक गिर रहे थे, 


दौड़ते हुए घोड़े ही जिसमें मृग थे, बाणोंसे संघात ही अथवा वाणधारी योद्धा 
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Cl ld 


चळद्विरेफनि्रीदो रसचूर्यगुहागुरुः । 
चिरात्‌ ससेन्यजलदो छुठद्भटमृणाधिपः॥ १७॥ 
प्रसरद्धूलिजलदी विगलत्सेन्यसाचुमान्‌ । 
पतद्र्थवराव्याङ्गः प्रतपत्खड्गमण्डर’ः ॥ १८॥ 
श्रोत्पतत्पद्पुष्पौचः पताकाच्छत्रवारिदः । 


वहद्रक्तनदीपूरपतत्साराववारणः ॥ १९ ॥ 
सोऽभूत्‌ समरकल्पान्तो जगत्कवलनाकुलः | 
व्ययेस्वसध्वजच्छत्रपताकारथपत्तन! ॥ २० ॥ 


पतहिमलहेत्योघसूरिमास्व॒रभास्करः । 
कटिनप्राणसन्तापतापिताखिठमानसः ॥ २१ ॥ 
कोदण्डपुष्करावतशरधारानिरन्तः । 
वहत्खड्गशिलालेखाविद्युदलयिताम्बर! ॥ २२ ॥ 
उच्छिनरक्तजलधिपतितेभकुलाचलः । 
नभोबिकीणनिपतथुत्तारकणतारकः . ॥ २३॥ 


ही उसमें वनपू्ण भूमि थी, उसमें चळ रहे सैनिकरूपी अमरोंका गुंजार हो रहा जज उस कपूर भूमि थी, उसमें चळ रहे सैनिकरूपी अमरोंका गुंजार हो रहा था, 
बज रहीं तुरहीरूप गुहाओंसे उसका विस्तार कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा था, सेना- 
युक्त गज आदि ही उसमें मेघ थे, लढ़क रहे भट ही उसमें सिंह थे, चतुरङ्गिणी 
सेनाके संचारसे उड़ी हुई धूलि मेघरूपमें परिणत हो गई थी, सेनिकरूपी परेत 
उसमें ग रहे थे, महारथोंके अवयव चूरचूर होकर गिर रहे थे, तलवार अपना 
प्रताप दिखा रहीं थीं, पदचिहरूपी फूछोंकी राशियां उड़ रहीं थीं, पताकाओं 
और छातोंने मेघोंका रूप धारण कर रक्खा था, हाथी बह रही रुधिरकी नदीके 
प्रवाहमें गिरनेके कारण चिंघाड़ रहे थे, इस प्रकारका वह समररूपी प्रय जगतको 
निगलनेमें बड़ी त्वरासे प्रवृत्त हुआ । उसमें ध्वजाओं, छत्रों और पताकाओंसे 
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चक्रकुल्याम्बुदावतेपूणव्योमशिराम्बुदः । 
अख्नकल्पाग्निनिदेग्धसेन्यलोकान्तरक्रमः ॥ २४ ॥ 


हेतिवर्षाशनिच्छन्नभूतलामरुभूधर॑ । 
गजराजगिरित्रातपातपिष्टजनत्रजः ॥ २५॥ 
शरधाराघनानीकमेघच्छन्नमहीनभाः । 
महानीकाणेवक्षोभसड्यटिताद्रव, ॥ २६॥ 


च्याप उग्रानिलोद्धूतैजेलव्यारेरिवाऽचलः । 
अन्योन्यदरुनव्यग्रेः शस्रोत्पात इवो त्थितेः॥ २७. 
शूलासिचक्रशरशक्तिगदा भ्ुशुण्डी- 
ग्रासादयो विदलनेन मिथो ध्वनन्त!ः । 
दीप्ता अधुर्देश दिशः शतशो रमन्तः 
कल्पान्तवातपरिवृत्तपदार्थलीलाम्‌ ॥ २८॥ 


तय शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
रणवर्णनं नाम पञ्चतरिश्ः सगे! ॥ ३५॥ 


Pe SS स-या 
पवत डूब गये थे । आकारामें फैले हुए नीचे गिर रहे अन्य रुधिरबिन्दुओसे 
मिलकर स्थूळ हुए ( रुधिरबिन्दु) ही उसमें तारे थे, अनेक चक्रोंकी 
परम्परारूपी छोटी नदियोंसे, जो कि मेघप्रदेशमें घूमनेपर प्रचुर भौरीवाली 
प्रतीत होती थी, आकाशमण्डर और मेघ भरे थे, वहां अस्त्रस्त्ररूप प्रझ- 
याग्निसि जळे हुए सैनिक परलोकगमन कर रहे थे, शस्त्रास्त्रोंकी वृष्टिरूपी 
चज़से भूतहरूपी निर्मळ पर्वत आच्छन्न थे, उसमें गजराजरूपी पर्वतोंकी राशियोंके 
गिरनेसे जनसमूह चूर-चुर हो गया था ॥ १४-२५ ॥ 
सेनिकरूपी मेघोने निबिड बाणबृ्टिरूपी वर्षीसे महीतळ और आकाश- 
मण्डरको आच्छन्न कर दिया था, क्रमशः महासेनारूपी सागरके संक्षोमसे 
( क्रोषसे ) उत्पन्न संघट्टे चारों ओर पलायन होने रुगा ॥ २६ ॥ 

जैसे उम्र झञ्झावातसे उड़ाये गये जळके सापोसे समुद्रके गर्भमें स्थित पर्वत 
व्याप्त होता है, वैसे ही परस्पर एक दूसरेको काटनेमें व्यग्र, मानो शस्त्र वर्षानिवाले 
प्रल्योत्यातमें उत्पन्न हुए शख्नोंसे रणभूमि व्याप्त थी ॥ २७॥ 

परस्पर एक दूसरेको काटनेसे शब्द कर रहे और झुण्डके साथ 
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षड्जिशः सगः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथ भृङ्गोपमानेणु स्थितेषु शरराशिपु । 
सर्वभीरुषु भग्नेषु बिट्ठुतेषु दिशो दश ॥ १॥ 
मातङ्गशवशेलेषु विश्रान्ताम्बुदपाङ्क्तु । 
यक्षरक्षशपिशावेणु क्रीडत्सु रुधिराणवे ॥ २॥ 
१मुइतां थर्सनिष्ठानां शीलोजःसस्यशालिनाम्‌ । 
झुद्धानां इुरूपद्मानां वीराणासनिर्वातेनामू ॥ २ ॥ 
दन्डयुद्ानि जातानि मेघानामिव गजतास्‌ । 

मिथो निगरणोत्कानि मिलन्त्यापगपूरवत्‌ ॥ ४ ॥ 


दसों दिशाओंमें घूम रहे देदीप्यमान त्रिशूळ, तलवार, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, 
तोप, भाले आदिने प्रळयकालके तीक्ष्ण वायुसे कॅपाये जा रहे ( झकझोरोंके साथ 
हिलाये जा रहे ) पत्थर, वृक्ष, शस्त्र आदि पदार्थोके विलासको धारण किया ॥२८॥ 


पेंतीसवां सगे समाप्त 


छत्तीसवाँ सगे 


[ समान अस्त्र-शस्त्रोंसे दन्युद्ध और पूवे आदि देशोंके साथ उन Ls 

देशोंके अधिपतिरूप सहायकोंका वर्णन | 
श्रीवसिष्ठजीने कदा--वत्स श्रीरामचन्दजी, मेघपंक्तियां जिनमें विश्राम ले | 
रही थीं ऐसे हाथियोंके शवरूपी झैछोंमें अति उन्नत होनेके कारण स्थित कर 
बाणराशियोंके शिखरसद्श होनेपर, घायछ हुए सम्पूण भीरु भेके दसो | 
दिशाओंकी ओर मागनेपर, यक्ष, राक्षस और पिशाचोंके रुधिरके स समुद्रम हल रे 
____ जल्कीड़ा करनेपर, ग रहे मेघोंकी नाई सचरित्रता, तेजस्विता और बरुसे 4 
 परिपूण, धर्मनिष्ठ, शुद्ध, अपने कुलके कमलरूप यानी अपने यश आदिसि 
` कुल्की प्रतिष्ठा बढ़ानेवाले और युद्धमे पीठ न दिखानेवाले महावीरीके दन्द्रयुद्ध 
दूर के 'निगळनेके लिए उत्सुक है और उक्त 
होंके समान परस्पर मिलते थे ॥ १-9 ॥ 


Re 
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पञ्जरः पञ्जरेणेव गजोधेन गजोच्चयः । 
सवनः सवनेनाऽद्रिरद्रिणिवाऽमिलद्वलात्‌॥ ५ ॥ 
अश्वौषो मिलदश्चानां बुन्देनाऽऽराविरंहसा । 
तरज्गौधेन घोपेण तरङ्गौघ इवाऽर्णवे ॥ ६॥ 
नरानीक नरानीकः . समायुधमयोधयत्‌ । 
वेण्वोघमिव वेष्वोधो मरुछोलो मरूद्वलम्‌ ॥ ७॥ 
रथौघश्च रथौषेन निष्पिपेषाऽखिलं वपुः । 
नगरं नगरेणेव दैवेनोडीनमासुरम्‌ ॥ ८॥' 
सरच्छरभरासाररचितापू्ेवारिदम्‌ | 
युयुधे स्थगिताकाशा धनुधरपताकिनी ॥ ९ ॥ 
विषमायुधयुद्धेष॒ योद्धारः पेलवाशयाः । 
यदा युक्त्या पलायन्ते रणकल्पानले तदा ॥ १० ॥ 
मिलिताश्रक्रिणश्रक्रेधनुर्धारेधनुधराः । 
खङ्गिभिः खड़योद्धारो झुशुण्डीमिभ्ुुशुण्डयः ॥ ११ ॥ 
जैसे पज्ञर पज्ञरके साथ मिलता है, हाथियोंका झुण्ड हाथियोके झुण्डके 
साथ बड़े वेगसे मिलता है, जैसे वनसे युक्त पवत वनयुक्त अन्य. पर्वतके साथ मिलता . 
है, वैसे ही दोनों पक्षोंके वीर परस्पर बड़े वेगसे मिळे ॥ ५॥ 
जैसे साग तरज्ञोंके समूहसे तरज्ञोंका समूह शब्दपूर्षक मिलता है वैसे ही 
उस युद्धम घोड़ोंके समहसे घोड़ोंका समूह शब्दपूर्ण वेगसे मिला ॥ ६ ॥ 
जैसे वायुसे चञ्चल बॉसोंका समूह वायुसे हिलनेवाळे बॉसोंके समूहके साथ | 
लड़ता है वैसे ही नरसेनाने अपने समान आयुधवाली नरसेनासे लड़ाई की ॥ ७ ॥ 
र जैसे उड़ा हुआ असुरनगर देवनगरसे अपने अङ्ग-रत्यङ्गोंको चूरचूर करे, वैसे ही | 
थोके समूहने रथोके समूहसे अपने अ-प्रत्यज्ञोंकी खूब चूरचूर किया ॥ ८ ॥ 
* बाणोसे पाट दिया है आकाश जिसने ऐसी धनुधैरांकी सेनाने सरसराते 
| त पी ' मूसलाधार वृष्टिसे अद्भुत मेघोंका निमीण करते हुए 
.. जब उन विषमायुधवाले युद्धोमें युद्धरूपी प्रलयामि भड़की तब भयभीत 
'चित्तवाले योद्धा छोग किसी-न-किसी बहानेसे. भागने लगे ॥ १०॥ | 
` : परस्पर युद्धके लिए सङ्गत हुए चक्रधारी छोगोंने चक्रधारी लोगोंसे, धनुभारियोंते 
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घुसलेश्चसरोदाराः कुन्तिनः झुन्तिधारिभिः । 
ऋष्टयायुधा ऋशिधर प्रासिभिः प्रासपाणयः ॥ १२॥ 
सुतरा शुहररिभिः सगदेविठ्सददाः । 
शाक्तीकेः शक्तियोद्वारः शुरू! शूलविशारदा। ॥ १२॥ 
श्रासासनाविदः ग्रासेः परशक्ता परथधे! । 
लकुटोबेलंकुटिनश्रोपठेरुपलायुधाः ॥ १४॥ 
पाशिभिः पाशधारिण्यः शङ्कभिः शहुधारिण! 
क्रिकाभिस्तु क्षुरिका भिन्दिपालेश्व तद्गताः ॥ १५ ॥ 
वज्रपुष्टिषण वजेरडुशेरडुशोद्धता! | 
हलेहलनिकापज्ञाखिशलैश्व त्रिशूलिनः ॥ १६ ॥ 
भ्रूद्धलाजालिनो जारैः शृहकरेरलिकोमलेः । 
क्षुभिताकल्पविक्षुब्धसागरोमिंघटा इव ॥ १७ ॥ 


धनुधीरियोंसे, तळुवारसे लड़नेवाले छोगोंने तल्वारधारियोंसे, अशुण्डी धारण 
करनेवाले छोगोंने भुशुण्डी-घारियोंसे, झुसळोंसे युद्ध करनेमें विशारद भटोंने 
मुसलूधारियोंसे, भाले धारण करनेवालोंने भाला धारण किये हुए भरोसे, ऋष्टि- 
नामक हथियारसे लड़नेवालोने ऋष्टिधारियोंसे, बल्लोंसे लड़नेवाळोंने बल्लधारियोंसे 
मुद्गरधारियोंने सुदूगरभारियोंसे, गदा धारण किये हुए भटोंने . गदाधारियोसे, Bk 
शक्तिसे युद्ध करनेवाळोंने शक्तिधारियोंसे; शूळ चलानेमें दक्ष भटोंने शूलघारियोसे, हर 
प्रासोंको (भालोंको) चलानेमें निपुण भटोंने प्रासधारियोंसे, कुल्हाड़ोंके वारमें प्रसिद्धि- | 
प्राप्त भटोने कुल्हाड़ाधारी मटोंसे, दण्डधारियोंने बँसोंके बड़े-बड़े डण्डोंकों हाथोंमें न 
उठाये हुए भरोसे, पत्थरोंसे लड़नेवाले भटोंने पत्थरोंसे छड़नेवाले ° 
पाश ( जाळ ) धारी भटोंने पाशधारियोंसे, कील धारण करनेवाले भठोंने कील 
धारियोंसे, छूरे धारण करनेवाले भटोंने छूरी. धारण करनेवाले भटोसे, मिन्दिपाळ a वट 
_ धारण करनेवाले भटोने भिन्दिपारधारियोसे, वजरूप सुष्टिको धारण करनेवाले करक. 
'वज़रूपी मुष्टिको धारण करनेवाले भटोंसे, अद्'ुशोंसे ह 
विशारद भरोने अङ्कुशधारी भरोसे, हसे निघरष 


न्हे 
४६ 


* 
28०३ के क. 


७९८ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


प्षुब्धचक्रदलावतः शरसीकरमारुतः । 
प्रश्ममद्धेतिमकरों व्योमेकाणव आवभौ ॥ १८ ॥ 
उत्फुलायुधकल्लोलशिरा ङुलजलेचरः । 
रोदोरन्ध्रसञ्चद्रोऽसौ बभूवा5मरदुस्तरः ॥ १९ ॥ 
दिव्या्टकजनानीक पक्षद्यतया तया । 
अड्वेनाऽद्वेन कुपित भूपालाभ्यां तथा स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
मध्यदेशादिसर्याने प्राण्दिगभ्योऽभ्यागतानिमान्‌ । 
लीलानाथस्य पद्मस्य पक्षे जनपदाञ्छुणु ॥ २१ ॥ 


जाळदार कवच पहने हुए घुड़सवारोंसे ऐसे युद्ध किया जैसे कि प्रझयकालमें 
विक्षुब्ध महासागरकी आकाश-पाताळ एक करनेवाली बड़ी-बड़ी लहरोंकी घटाएं 
आपसमें टकराती हैं ॥ ११-१७॥ 
वह युद्धाकाशरूपी एकमात्र सागर अति सुशोमित हुआ । उसमें वार 
करनेके लिए व्याकुळ चक्रोंकी राशियाँ ही आवत थे, वायु बाणरूपी जळकणोंसे 
युक्त थे, आयुधरूपी मगर इतस्तत घूम रहे थे ॥ १८॥ 
परथिवी और अन्तरिक्षका मध्यभागरूपी वह सागर अमर ( जीवित ) 
छोगोंसे दुस्तर हुआ, उसमें चमचमा रहे हरबे-हथियाररूपी तरञ्ञोंकी शाखा- 
प्रशाखाओंसे जरुचररूपी भट व्याकुळ थे ॥ १९ ॥ 
आयुधविद्या, बुद्धि, बल, शूरता, अन्त्रशस्त्र, घोडे, रथ और धनुष ये . 
आठ जिनके अप्रतिहत हैं, ऐसे भटोंकी सेना पूर्वमे प्रतिपादित इन्द्रः मिले 
हुए दो पक्ष होनेसे दोनोंकी सेनाओमें आधे आधे भागमें कुपित होकर स्थित 
रही, क्योंकि दोनों राजा--विदूरथ और सिन्धुराज--उनके अनुकूल ही स्थित 
रहे । अथवा इस छोकका अथे यों करना चाहिए--यक्ष, राक्षस, पिशाच और 
असुर एक ओर, देवता गन्धवे, किन्नर और विद्याधर एक ओर यों आठ 
दिव्य पुरुषोंका समूह भावी जय और पराजयके अनुसार दो पक्षोमें बट कर 
सम्पूण सेनाके आधे आधे भागसे कुपित होकर स्थित हुआ, क्योकि वे दो राजे 
भी तदनुरूप अदृष्टसे युक्त थे ॥ २० ॥ 
' अब विदूरथ और सिन्धुराजके सहायंक छोगोंका पूरवे आदि दिशाओंके भेदसे 
क्रमशः वर्णन करनेकी श्रीवसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते हैं--“मध्यदेशादि०' इत्यादिसे । 
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सर्ग ३६ ] भाषालुवादसहित ७९९ 
मस्यां कोसलाः काशिमागधा मिथिलोत्कला! 
भेखला? क्रा बुद्रास्तथा संग्रामशोण्डकाः ॥ २२॥ 
घुख्या हिमा रुद्रुख्यास्ताम्ररिप्तास्तथव च । 
प्राग्ज्योतिषा वाजिछुखा अम्बष्ठाः पुरुषादफ्राः ॥ २३ ॥ 
दणकोष्टाः सविश्वोत्रा आममीनाशनास्तथा । 
व्याघववत्राः किराताश्च सौवीरा एकपादकाः ॥ २४ ॥ 
मास्यवान्नाम शेलो5त्र शिविराजन एव च | 
श्रषरध्तजपद्माद्यास्तथोदयकरो  गिरिः ॥ २५ ॥ 
अथ प्राण्द्क्षिणायां तु इमे बिन्ष्यादिवासिनः । 
चेदयों बत्सदाशाणी अङ्गवङ्गोपबङ्गकाः ॥ २६॥ 
कलिङ्गपुण्डूजठरा विदो सेकलास्तथा । 
शवराननवर्णाश्च कर्णात्रिपुरपूरकाः ॥ २७॥ 
कण्टकस्थलनामानः एथग्दीपककोमलाः । 
कर्णानधाश्रौलिकाश्रैव तथा चामेण्वता अपि ॥ २८ ॥ 
काकका हेमङुड्याश्च तथा इमश्रुथरा अपि । 
बलिग्रीवमहाग्रीवाः किष्किन्धानालिकेरिणः ॥ २९ ॥ 


श्रीवसिष्ठुजीने कहा--श्रीरामजी, मध्य देश आदिकी गणनामें पूर्वे दिशासे 
हीलाके स्वामी महाराज पञ्मकी सहायताके लिए आये हुए नीचे कहे जानेवाळे 
देशोंके अधिपतियोंको में आपसे कहता हूँ, आप सुनिये ॥ २१.॥ 

पूव दिशाके कोशल, काशी, मगध, मिथिला, उत्कल, मेखळ, कर्कर मुद्र ES 
संग्रामशौण्डक, मुख्य, हिम, रुद्रमुख्य, ताम्रलि, मागुज्योतिष, अश्वधुख, से 
अम्बष्ठ, पुरुषादक, वर्णकोष्ठ, सविश्वोत्र, कच्ची मछली खानेवाले, व्याप्र- 
सदश मुखवाले, किरात, सौवीर और एकपादक--इन चौबीस देशोंके सहायक 
आये थे । माल्यवाननामक पर्वत, शिवि, आञ्जन, वृषल, ध्वज, पत्र तथा उदय- | डा 
पर्वत इन सात शैलोंके सहायक आये ॥ २२-२५ ॥ EY $. 
पूर्व-दक्षिण दिशामें लीछाके पति पद्मके बिन्ध्य पवेतके पूवेभागके देश! ख a 
५ वत्स, दाञार्ण, अङ्ग, वङ्ग, उपबन्न, कळि ! 


प्रथगदीपक 
थ, एथग्‌दीपक, रर 


८०० योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


अथ लीलापतेरस्य दक्षिणस्यामिमे नृपाः । 
बिन्ष्योऽथ इसुमापीडो महेन्द्रो ददुरस्तथा ॥ ३० ॥ 
मलयः सूर्यवांश्चेव गणा राज्यसमृद्धूका! । 
` अवन्तीरिति विख्यातास्तथा शाम्बबतीति च ॥ ३१ ॥ 

दशपूरकथाचक्रारेषिकातुरकच्छपा! | 
वनवासोपगिरयस्ते भद्रगिरंयस्तथा . ॥ ३२ ॥ 
नागरा दण्डकाइचेव गणराष्ट्रनूराष्ट्रकाः । 

साहा शेवाष्यमूकाश्च कोटा वनबिस्बलाः ॥ ३३ ॥ 
पम्पानिवासिनश्चेव केरकाः कर्कवीरकाः ।. 
स्वेरिका यासिकाइचेव घर्मपत्तनपज्जिकाः ॥ ३४ ॥ 
काशिकास्तृष्णखर्लूला यादास्ते ताम्रपणकाः । 
गोनद? कनकारचेव दीनपत्तननामकाः ॥ ३५ ॥ 
ताम्रीका दम्भराकीर्णाः सहकारेणकास्तथा । 
वैतुण्डकास्तुम्बचनालाजिनद्वीपकणिकाः ॥ २६ ॥ 
कणिकाभाश्च शिबयः कौकङ्कणाश्चित्रकूरकाः । 
कर्णटमण्टवरका महाकटकिकार्तथा ॥ ३७॥ 


कंणान्भ, चौलिक, चमैण्वतीके निकटवर्ती, काकक, हेमकुड्य, इमश्रुधर, वलिग्रीव, 
मंहाम्रीव, किष्किन्धा और नारिकेली--इन २७ देशों और 9 पर्वतोंके निवासी 
वीरगण सहायक थे ॥ २६-२९ ॥ 

, हे रामजी, दक्षिण दिशामें डीलाके पतिके सहायक वीर नरपतियोंका मे 
उलेख करता हूँ, सुनो । बिन्घ्य, कुसुमापीड़, महेन्द्र, दुर, मलय, सूर्यवान्‌ 
समृद्धिशाही अनेक गण्यराज्य, अवन्तीनामसे प्रसिद्ध, शाम्बवती, दशपूरक, 
'कथाचक्रार, इषिक, आहुरकच्छप, वनवासोपगिरि, भद्रगिरि, नागर, दण्डक, 
गणतन्त्रराज्य, जनतन्त्रराज्य, साह, शेव, ऋष्यमूक, कर्कोट, वनबिम्बळ, पम्पा- 
तिवासीगण, कैरकदेशीय, कर्कवीरक, स्वेरिक, यासिक, धर्मपत्तन, पश्चिक, काशिक, 
तृणखरछूलू, याद, ताम्नपर्णक, गोनद, कनक, दीनपत्तन, ताम्रीक दम्भर, आकीणक, 
सहकार, ऐणक, वैतुण्डक, तुम्बवनाल, अजिनद्वीप, कर्णिक, कर्णिकाकार, शिवी, 
कौङ्कण, चित्रकूट, कणर; मण्टवटक, महाकटकिक, आन्ध्र, कोलपर्वत, आवन्तिक, 
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सगे ३६ ] भाषालुवादसहित . ८०१ 


आल्ध्रा्च कोलग्रियश्वाउब्वन्तिकविचेरिकाः । 
सुण्डायत्ता देवनकाः क्रौञ्चा वाहास्तथैव च ॥ ३८ ॥ 
शिलाधारोदभोनन्दमदेना मलयाभिधा। । 

ते चित्रकूटशिखरा उङ्कारक्षोगणाः स्मृताः ३९ ॥ 
अथ ब्रत्यग्दश्षिणस्यां महाराज्यसुराष्ट्रकाः । 
सिन्धुसौवीरशद्राख्या आभीरा द्रविडास्तथा ॥ ४० ॥ 
कीकटाः सिदूखण्डाख्यास्तथा कालिरुहा अपि । 

अत्रे हेमगिरिः शलस्तथा रेवतको णिरिः॥ ४१॥ 
जयकच्छो सयवरो यवनास्तत्र जन्तवः | 

बाह्लीका मागेणावन्ता धूम्रास्तुम्बकनामका। ॥ ४२ ॥ 
तथा लाजगणाश्रैव तथाऽत्र गिरिवासिनः । 
ततोऽन्धितोकनियुता एते लीलापतेजेनाः || ४३॥ 
अथ तत्प्रतिपक्षस्थानिमान्‌ जनपदान्‌ शुणु । 
पश्चिमायां दिशि प्रोढा इसे तावन्महाद्रय! ॥ ४४ ॥ 
मणिमान्नाम गेठेन्द्रः कुरापेणगिरिस्तथा । | 
चनोऽफहो मेघभवश्वक्रवानस्तपर्वतः ॥ ४५॥ 


विचेरिक, चण्डायत्त, देवनक, क्रौञ्च, वाह, शिलाक्षारोद, भोनन्द; मदन, 
मलय, चित्रकूर--इन तिरसठ देशों और छः पर्वेतोंके निवासी तथा छङ्घाके 
राक्षस ॥ २०-३९ ॥ 
पश्चिम और दक्षिण दिशाके मध्यमें महाराज्य, सुराष्ट्र, सिन्थु, सौवीर, शद, 
आभीर, द्रविड़, कीकट, सिद्धखण्ड, कालिस्ह, सुमेर पवेत, रेवतक पर्वत, जयकच्छ 
मयवर, जिसमें यवन रहते थे, ये चार पवेत, बाहूडीक, मार्गेणावन्त, धूम, तुम्बक, 
 लाजगण और उक्त दिशाके पर्वतोंके निवासी, तथा समुद्र्तटके और तोकनि | 
४) र देशके निवासी, हे श्रीरामचन्द्रजी, ये सब पूर्वोक्त छीछाके पतिके पक्षके थे ॥४०-४२॥ _ 
भा ` अब हे श्रीरामचन्द्रजी, लीलाके पतिके वि be क्षमे स्थित वीरों और उनके देशोंको 
म दिशामें ये बडे-व मान, शैलेन्द्र, 
भव, चक्रवान्‌, और अस्ताचल ॥ ४४,४५॥ 
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जना; पञ्चजना नाम काशत्रह्मचयान्तकाः । .. 
तयैव भारक्षतथाः पारकाः शान्तिकास्तथा ॥ ४६ ॥ 
नेव्यारमरकायाच्छागुहुत्वानियमास्तथा । 
हैहयाः सुह्मगायाश्च ताजिका हृणकास्तथा ॥ ४७ ॥ 
पार्श्व कतकयोः कको गिरिपर्णावसास्तथा । 
संत्यक्तधर्ममर्यादास्ते वर्णा म्खेच्छजातयः। ४८ ॥ 
ततोऽजनपदा भूमिर्याजनानां शतद्वयम्। | 
ततो महेन्द्रशिखरी घुक्तामणिमयावनिः ॥ ४९.॥ 
युतो महीधरशतेरथा5श्रनामपवतः । 
ततो महाणवों भीमः पारियात्रगिरिस्तटे ॥ ५० ॥ 
' पश्चिमोत्तरदिग्भागे देशो गिरिमति स्थितः ।' 
तथा वेणुपतिश्चैव ततो नरपतिमेही ` ॥ ५१॥ 
तथा फर्गुणकाश्चैव माण्डव्यानेकनेत्रकाः । 
पुरुकुन्दाश्च पाराश्च भानुमण्डलभावनाः ॥ ५२ ॥ 
-वन्मिला नलिना दीर्घा दीर्भकेशाङ्गवाइवः । | 
ङ्गाश्च स्तनिकाश्वाडन्या शुरुहाश्च लहास्तथा ॥ ५३॥ 
हे श्रीरामचन्द्र्जी, काश तथा ब्राह्मणके समूहोंके अन्तक पञ्चजननामक जन और 
भारक्षतथ, पारक, शान्तिक, शैव्य, आरमरकाय, अच्छ, अगुहुत्व, ` अनियम, 
हैहय, सुक्षगाय, ताजिक और हूणक, दक्षिण और उत्तरमें कतक देशके -निकटमें 
केक, गिरिपण और अवम--इन्होंने सब वर्ण घमीकी मयीदाका सवथा त्याग कर 
दिया है, इसलिए ये म्लेच्छ कहलाते हैं ॥ ४६-४८ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, उसके अनन्तर दो सौ योजन तक प्रथिवी जनपदोंसे शुन्य है, 
और उसके अनन्तर महेन्द्रपबेत है, जिसकी भूमि मुक्तामयी तथा मणिमयी है ॥४९॥ 
सैकड़ों पनेतोसे युक्त अश्वनामक पवत है, उसके अनन्तर भयंकर महासमुद्र है, 
जिसके तटपर पारियात्रनामक पवत है ॥ ५० ॥ 
` पर्चिम और उत्तर दिशाके अन्तराल मागमे, जो पर्वतप्राय है, वेणुपति. 
और नरपति देश दै, जहाँ नित्य उत्सव हुआ करते हैं ॥ ५१ ॥ 
- फल्गुणक, माण्डव्य, अनेकनेत्रक, पुरुकुन्द, पार, भानुमण्डल, भावन, 
वन्मिळ, नलिन और इसके पइचात्‌ दीध केश, अन्ग, हस्त, पाद आदिसे युक्त 
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ततः स्रीराष्ट्रसतुलुं गोद्वषापत्यभोजनम्‌ । 
अथोत्तरस्यां हिसवान्‌ ऋोश्चोऽथ सधुमान्‌ गिरिः ॥ ५४ ॥ 
हासो वसुसान्मेरुस्तत्पादेषु जना इमे । 
मद्रा वारेवयोधेया मालवा! शूरसेनिका! || ५५ ॥ 
राजन्याश्च तथा ज्ञेया अजुनातनयस्तथा । 
त्रिगत एकपारकषुद्रामवास्त्यस्तवासिनः ॥ ५६ ॥ 
अबलाः प्रखलाः शाकाः क्षेमधूचेय एव च । 

दशधानागावसन्यदण्डाहन्यसनास्तथा ॥ ५७ ॥ 

घानदाः सरकाश्रेव वाटधानास्तथैव च । 

अन्तर्‌्ीएणान्धारास्तथाऽवन्तिसुरास्तथा ॥ ५८ ॥ 

अथ तक्षशिला नाम ततो वीलवगोधनी । 

पुष्करावर्तदेशस्य यशोवतिमही ततः ॥ ५९ ॥ 

ततो नाभिमतिभूमिस्तिक्षा कालवरास्तथा । 

काहक॑ नगरं चैव सुरभ्तिपुरं तथा ॥ ६० ॥ 

तथेव रतिकादर्शा अन्तरादश एव च । 

ततः पिङ्गलपाण्डव्यं यामुने यातुधानकाः ॥ ६१ ॥ 
मनुष्यवाले होनेके कारण दीवनामके देश हैं, तथा रङ्ग, स्तनिक, गुरु और छह 
नामवाले देश हॅ, इसके अनन्तर अतुल खीराष्ट्र हे, जहां गाय, बेळ तथा सन्तानको 
भी खा जाते हैं । इसके अनम्तर उत्तर दिशामें हिमवान्‌, क्रौंच और मधुमान्‌ 
नाम पवेत हैं || ५२-५४ ॥ | 

इनके अनन्तर केलास, वसुमान्‌ और मेरुपवत हैं, उनके सहाय॑कं पवेत 
श्रेणियोमें ये मनुष्य रहते हैं--मद्र, वारेव, यौधेयं, मालव और शुरसैनिक ॥५५॥ 
इसके अनन्तर थे क्षत्रिय और देश हैं, राजन्य, अजुनातनय, त्रिगतं, 

ऐकपाद, क्षुद्र, आमबळ और अस्ताचलवासी, अबल, प्रखर, शाक, कषेम, धूर्ति, दश 
प्रकारके नाग, अवसनी, अदण्ड, अहन्यसन, धानद्‌, सरक, वाटधान, अनन्तर 
दवीपके निवासी, गान्धार, अवन्ति और सुर, इसके अनन्तर तक्षशिला; बीछवं, 
गोधनी, इसके अनन्तर पुष्कराव देशकी यशोवती नामकी प्रथिवी है । 
इसके अनन्तर नाभिमती भूमि है और उसके बाद तिक्षा तथा कालवराभूमि है 
और काइक तथा सुरभूतिपुर नामक नगर हैं; तदनन्तर रतिकादर्श, अन्तरादर्श, 
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मानवा नाङ्गना हेमतालाः स्वस्वशुखास्तथा । 

हिमवान्‌ वसुमान्‌ क्रोश्चफेलासावित्यगास्तथा ॥ ६२ ॥ 

ततोऽजनपदा भूमिरशीतिशतयोजना । 

अथ प्राशुत्तरस्यां तु क्रमाजनपदाञ्छुणु ॥ ६३ ॥ 

कालता ब्रह्मपुत्राश्च कुणिदाः खदिनास्तथा । 

मालवा रन्ध्रराज्याश्च वना राष्ट्रात्त्थेव च ॥ ६४ ॥ 

केडवस्ताः सिंहपुत्रास्तथा वामनतां गताः। 

सावाकचापलवहाः कामिरा दरदास्तथा ॥ ६५-॥ 

अभिसासदजार्वाकाः पठोलकुविकोतुकाः । 

किराता याश्चुपाताश्च दीलाः स्वणमही ततः ॥ ६६ ॥ 
देवस्थलोपवनभूस्तदन्‌दितश्रीविश्वाबसोस्तदचु मन्दिरशुत्तमञ्च । 
केलासभूस्तदनु मज्जुवनश्र शेलो विद्याधरामरविमानसमानभूमि! ॥६७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाइल्याने जनपदवणन नाम पर्त्रिश! सर्गः ॥३६॥ 


पिङ्गर एवं पाण्डव्यके निवासी जन और यमुनाके तीरवासी यातुधानक, नाङ्गन, हेम- 
ताल, स्वस्वमुख तथा हिमालय, वसुमान्‌, क्रौञ्च और कैलास ये पर्वत हैं ॥५५--६२॥ 
तदुपरान्त देशरहित अस्सी योजन विस्तृत भूमिं है । तदनन्तर पूर्व और 
उत्तर दिशाके अन्तरालके क्रमशः इन देशोंको सुनिये--काढत, ब्रह्मपुत्र, कुणिद, 
खंदिन, मारव, रन्भराज्य, वन, राष्ट्र, केडवस्त, सिंहपुत्र, वामन, सावाकत्‌, चापळवह, 
कांमिर, दरद, अभिसासद, जावीक, परोल, कुवि, कौतुक, किरात, यामुपात, दी, 
तदुपरान्त स्वणभूमि है, तदनन्तर अतिसुशोमित देवस्थळ भूमि है, उसके बाद 
गन्धवेराज विश्वावसुका उत्तम मन्दिर है, तदनन्तर कैलासभूमि है, तदनन्तर 
च्जुवन नामका पवत है, तदनन्तर विद्याधर और देवगणोंकी विमानके सरश 
अभिराम भूमि है ॥ ६३-६७ ॥ 


छत्तीसवा सग समाप्त 
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सप्तत्रिंशः सर्गः 


वसिष्ट उवाच 
रि रभसनिळननरवारणदारुणे । 
अहंपूर्वमहपूर्वेसिति ब्ृन्दाचुपातिनि ॥ १॥ 


एते चाऽन्ये च बहवस्तत्र भस्मत्वमागताः । 
अविशम्तः अयलेन शलभा. इच पावके ॥ २॥ 

- अत्राऽ्न्ये मध्यदेशीया जना नोदाहृता मया । 
तानिसाऽ्छुणु वक्ष्यामि पषाछीलामहीभृतः ॥ ३ ॥ 
तहेहिकाः शूरसेना युडा अश्वघनायकाः । 
उत्तमञ्योतिभद्राणि मदमध्यमिकादयः ॥ ४ ॥ 
सालकाकोद्यमालास्या दोज्ञेयाः पिप्पलायनाः । 
माण्डव्याः पाण्डुनगराः सोग्रीवाद्या गुरुग्रहः ॥ ५ ॥ 
पारियात्राः कुराष्ट्राथ यामुनोदुम्यरा अपि । 
राज्याह्णा उज्जिहानाश्च कारकोटिकमाथुराः ॥ ६ ॥ 


सेंतीसवाँ सर्ग 
[ देशोंके नामोंके साथ मध्यदेशीय लोगोंका तथा उनके जय और पराजयका वर्णन] _ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, वेगसे काटे गये मनुष्य और हाथियोंसे 
भीषण रणमें, जिसमें सैनिक छोग “पहले में पहले मै इस होड़से झुण्डके ण्ड 
विपक्षसेनामें टूट रहे थे, प्रयन्से प्रवेश कर रहे पूर्वोक्त और उनसे अतिरिक्त 
भी अनेक लोग अझ्िमें प्रवेश कर रहे पतींगोंके समान भस्म हो गर । इस. 
दूसरे यानी मध्यदेशके लोग मैंने नहीं कहे, छीछाके स्वामीके पक्षभूत _ 
"क छोगोंको मैं कहूँगा, आप सुनिए ॥ १-३॥ | Bn के 


न | कि वे थे तंदेहिक, शूरसेन, गुड़, अश्वघनायक, उ तमज्योतिभद्र, मदमध्यः 
लास यायन्‌, | माण्डव्य, पाण्डुनगर, ` 


dN ४५ LR 
 सोमवाद, गुरुअह, पारियात्र, रियात्र, कुराष्ट्र, » उदुम्बर, राज्यनामक, उजिहान। 
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पाञ्चाला धर्मारण्याश्र तथैवोत्तरदक्षिणाः । 
पाञ्चारकाः इुरुक्षेत्रास्तथा सारस्वता जनाः ॥ ७॥ 
अवन्तीस्यन्द्नश्रेणी -कुन्तिपाश्चनदेरितेः । 
स्पन्दमाना विद्रवन्ती निपपात महाभूगों ॥ ८ ॥ 
कोशन्रह्मावसानाश्च च्छिन्ना वस्रवतीजने! । 

भूमौ निपतिताः सन्तो मिलिता मत्तवारणेः ॥ ९ ॥ 
शूरा दाशपुराः शस्ननिकृत्तोदरकन्धराः। , 
बाणक्षितिभिराक्रम्य योजिता योजने हृदे ॥ १०॥ 
दी्णोद्रविनिर्यातस्वान्त्रतन्त्रीनियस्त्रिताः. । 
शान्तिकाः शान्तसश्चाराः पिशाचेश्चविता निशि॥ ११ ॥ 
उद्रवेभद्रगिरिभिः सम्रामाध्वरदीक्षितेः । 
क्षोणिगत्तषु निक्षिप्ता मरगा कमठा इव ॥ १२ ॥ 


Da का 


कारुकोटिक, माथुर, पाञ्चार, घर्मास्य तथा उत्तर और दक्षिण पाञ्चालक, कुरुक्षेत्र 
और सारस्वतनिवासी वीर सैनिक गण ॥ ४-७॥ 

जो पहले ये और दूसरे रणमें भस्म हो गये, ऐसा कहा था, उसीको देशोंके 
नामोंका विभाग कर सगकी समासिपर्यन्त कहते हैं--“अवन्ती' इत्यादिसे । 

उज्जयिनीकी रथपंक्ति कुन्तिदेशवासी और पञ्चनददेशवासियों द्वारा छोड़े गये 
श्तोंसे भयपूवेक कॉपती और दौड़ती हुई बड़े भारी पर्वतप्रपातोंमें गिर पड़ी ॥ ८॥ 

वस्रवतीके लोगों द्वारा काटे गये अतएव भूमिमें गिर रहे कोशबत्रह्मकी 
सीमाके छोग हाथियों द्वारा कुचल दिये गये ॥ ९ ॥ 

बाणकी भूमिके छोगोंने दाशपुरके शूरोंको, जिनके कन्थे और पेट शखीसे 
काट डाले गये थे, जीत कर आठ कोश तक उनका पीछा किया और संयोगवश 
मार्गमे प्राप्त तालाबमें उन्हें डुबा दिया ॥ १० ॥ र 

विदीण (फांड़े गये) पेटसे निकली हुई अपनी अंतड़ीरूपी रस्सियोंमें उल्झे हुए 
अतएव मन्दगति हुए शान्तिदेशवासियोंको मारके पिशाचोंने चबा डाला ॥ ११ ॥ 

प्रचण्ड रणघोष करनेवाले मद्रगिरिनिवासियोंने, जो कि संग्रामरूपी यज्ञमें 
दीक्षित थे, मरदेशवासी भटोंको कछुओंकी भाति प्रथिवीके गड्डोमे फेंक 
दिया ॥ १२॥ क, २ त 
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ग्र्धता विद्ववद्रक्ता विद्रावितमहारयः । 
दृण्डिकास्थानिलोद्धूता हेह्येहरिणा इव ॥ १३॥ 
दन्तिदन्तविनिभिन्ना दरदा दलितारयः । 
नीता रक्तमहानद्या हुमाणां पछवा इब ॥ १४ ॥ 
नाराचेश्चरिताश्चीना जीर्णा जजेरजीविताः । 
जहुजलनिधो देहान्‌ भारभूतानिव स्थितान्‌ ॥ १५॥ 

` कर्णाटसुभटोडीनझुन्ताकलितकन्थराः । | 
"सजा नठदशूराइच तारकानिकरा इव ॥ १६॥ 
क्रीन्द्रमकरव्यूहरंह!संहतहेतयः | 
केशाकेशिक्वतरम्भा विनेदुर्दाशकाः शकाः ॥ १७॥ ` 
दशा्णाः पाशनिधुक्तशह्लाजारभीरवः । 
निलीना रक्तजम्बाले वैतसास्तिमयो यथा ॥ १८ ॥ 
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शुजेरानीकनाशेन गुजरीकेशलुश्वनम्‌ । 
विहितं तङ्कणोत्तङ्गनासिशङ्कशते रणे ॥ १९॥ 
सिषिचुः शस्रकणौघाद्विन्दुभ्यो निगडा गुहान्‌ । 
शरधारावनानीव वीरहेतिप्रभाम्बुदाः ॥ २०॥ 
शुशुण्डीमण्डलोद्योतश्यामाकोत्पातभीरुषु । 
आभीरेष्वरयः पेतुर्गोगणा हरितेष्विव ॥ २१॥ 
कान्तकाश्चनकान्ताऽऽसीत्ताम्रसङ्ग्रामवा हिनी । 
भुक्ता गोडभटेनाऽङ्ग नखकेशनिकर्षणेः ॥ २२,॥ 
रणे नगनयासंख्यकवचक्रनिकुन्तनेः । 
तङ्गणाः कणशः कीर्णाः कङ्कशृध्रषु भासकेः॥ २३ ॥ 
तंगण झोगोके उपर उछळे हुए खड्गो और शङ्कुशतनामक शसने 
रणभूमिमें गुजरसेनाके विनाशसे गुजरस्रियोके केशोंका ठञ्चन करा दिया ॥ १९ ॥ 
जैसे वीरोंके आयुधोंके सदृश काम्तिवाले मेष अपनी बूँदोंसे जङ्गछोंको 
सींचते हैं) वैसे ही जिन्होंने कानोंकी भांति अख्न-शख्रोको खड़ा किया था, ऐसे 
सेनिकोके संघसे निकली हुई वीरायुधप्रभारूपी बिजुलीसे मेघवत्‌ प्रतीत हो 
रहे निगड़देशियोंने गुहदेशीय भटोंके प्रति बाणोंकी धाराएँ बरसाई || २० ॥ 
सुशुण्डीनामक हथियारके मण्डलकी कान्तिसे कालिमाको प्राप्त सूर्य ही 
ठहरा एक उत्पात * ( अशुभ सूचक चिह ), उससे भयभीत आमभीरदेशवासियोंपर 
शु ऐसे टूटे, जसे हरी घासपर गौओंका झुण्ड टूट पड़ता है ॥ २१ ॥ 
वत्स श्रीरामजी, ताम्रों ( एक प्रकारके यवनों ) की संग्रामके लिए तत्पर 
सेनारूपी कान्तकाश्चनप्रिया ( जिसे पति और सुवण प्रिय है ) नायिका गौड- 
देशके भरो द्वारा नखक्षत और केशकर्षण द्वारा उपसुक्त हुईं ॥ २२ ॥ 
भासकदेशवासियोंने रणमूम्मिं वृक्षों और पहाड़ोंको तहस नहस कर देने- 
वाले शब्दायमान असंख्य चक्रोके वारोंसे या चक्रों द्वारा छेदनसे तंगणदेश- 


वासियोंको किनका-किनका बनाकर कङ्क ( सफेद चील) और गीधोंमे 
बखेर दिया ॥ २३ ॥ 


बम. लशाएएएए्कशात्क्र्फ्फ्तन्त्फ्त्ण्ज्ज्ज्फ्ज्ज्तत्ख्छ्न्जम्नसरतूरूत्त्तस्तटर 1 क कक स 


+ यदि चन्द्र इवाऽऽदित्यः सच्छिद्रो ररिममण्डल: । 
कृष्णरक्तान्तपर्यन्तस्तज्जनक्षयलक्षणम्‌ ॥ * 
-र्‍यदि सूर्य चन्दमाकी नाई हो, या किरणमण्डलमें छेद दिखाई दे अथवा रविमण्डल चारों 
ओर काला या छाल हो जाय, तो उसे मनुष्योंके विनाशका हेतु समझना चाहिए । 
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लशुडालोडनोडीन गौडं गुड॒गुडारवम्‌ ` । 

शृत्वा गान्थारगावोऽगरे दटुवुद्रैविडा इव ॥ २४॥ 
आाकाशगाणेबग्रल्यो बहच्छककदभ्बकः । ` 
अकरोत्पारसीकानां घननेशतमोञ्रमस्‌ ॥ २५॥ 
मन्द्राहननोड्ीनस्वच्छक्षीराणयोद्रे । | 
वनानीवाऽऽयुधान्यासञ्छत्रुप्रालेयसालुनि ॥ २६ ॥ 
यदग्बुदेरिबोडीनं शन्नइन्दैनेभोङ्गशे । 

भृष्टं वीचिवलनेलोंले! प्छुतमित्राऽणवे ॥ २७॥ 
शतचन्द्रं सितच्छत्रैः शरेः शरभनिर्भेरम्‌ । 

शक्तिभिः किल नीरन्धं दष्टमाकाशकाननम्‌ ॥ २८ ॥ 
चीरासवसमाक्रन्दक्कारिणः केकयेः कृताः । 

कङ्कः कङ्कङुराक्रान्तन्योमोद्‌धूलितमस्तकाः॥ २९ ॥ 


गौड़ सेनिकोंके अस्पष्ट बोलके शब्दको, जो बड़ी-बड़ी लाठियोके अमणसे 
उपळक्षित था, सुनकर गोतुल्य गान्धारदेशवासी द्वविड़ोंकी नाई भाग गये ॥२४॥ 
पतोंसे नदीकी नाई उतरते हुए शकोंके समुदायने, जो कि काली 
पोशाक पहननेके कारण आकाशस्थित सागरके तुल्य था, पारसियोंको रात्रिके 
निविड़ अन्धकारका भ्म कर दिया ॥ २५ ॥ डड - 215 य 
` वहांपर सफेद पोशाक पहने हुए पारसियोंके साथ युद्ध करनेवाले शकोंके [ 
` हथियार मन्दर पर्मतके आळोडनसे ऊपरको उछले हुए अत्यन्तं स्वच्छ क्षीरसागरके Er 
भध्यमें मन्दराचलके वनोंकी नाई दिखाई दिये और दशक छोगोंको शी | 
इिमार्यके शिखरमें हिमालयके वनोंकी नाई दिखाई दिये ॥ २६ ॥ । हे 
` भूमिस्थित छोगोंने शख्रसमुदायकों मेघोंकी नाई आकाशमण्डल्में उड़ा 
< देखा, आकाशम स्थित छोगोंने उसे सागरमें अन्य तरज्ञोंसे सम्मिलित चश्चल 
| ४ तरज्ञोंके प्लवन ( तैरने ) की जा देखा ॥ २७॥ या, यी. 5 है 
`= बाणोंसे टिडियोंसे अत्यन्त व्यापत-सा देखा और शक्तियोंसे निरवकाश देखा | २८॥ 


१... 
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किरातसेन्यकन्यानां कामं कलकलारेः । 
अङ्गेरनङ्गतां नीत्वा भैरवैरिव गर्जितम्‌ ॥ ३० ॥। | 
कागैस्तदेहका! क्रान्ता अच्श्यैर्मायया खरी! । 
निद्धूतपल्षेः क्षुभितेः पवनेरिब पांसवः ॥ ३१ ॥ 
उन्मत्ताः सुविनिद्धूतास्त्यक्तहेतिरणाम्बरा! । 


नामेदा नभेनिर्मात ननृतुर्जहसुजेगः ॥ ३२॥ 
रक्कणत्किङ्किणीजारं शक्तिवषेश्ुपागतम्‌ । , 
साल्वबाणानिलोद्धूतमगमत्पूषदाकृति ॥३३॥ 


शेब्यास्तु खण्डिताः कोन्तेभ्रमतुन्तेरविधड्िताः । 
शवीभूता दिवे नीता इष्टा विद्याधरा इव ॥ ३४ ॥ 


दिया, क्योकि अपने सगे-सम्बन्धियोंका विनाश होनेसे वीरपानके समय उनका 
रोना स्वाभाविक हुआ और क्क देशवासियोंने अपने शचुओंको चीलोंके झुण्डसे 
आक्रान्त आकाशमें उद्धरितिमस्तकवाले बना दिया ॥ २९ ॥ े 
विजयप्राप्तिर कोळाहळ करनेवाले अङ्गदेशवासियोंने किरातसेनिकरूपी 
कन्याओंकी विदेहताको ( अङ्गरहितत्व और कामप्राबल्यको ) प्राकर मैरवोंकी नाई 
अत्यन्त गजना की ॥ २० ॥ 
मायासे पक्षी बने हुए अदृश्य समुद्री मनुष्योंने फैछाये हुए अपने परोंसे 


तद्देहकवासी छोगोंपर ऐसा आक्रमण किया जैसा कि क्षुभित झज्झावात धूलिकणों 
पर आक्रमण करता है ॥ ३१॥ 


युद्धसे उन्मत्त, खूब कंपाये गये और श्ना तथा रणकी पोशाकका त्याग 


किए हुए नमदातीरवांसियोंने ऐसा नृत्य, हास और गान किया, जिससे मनोविनोद 
होता था ॥ ३२ ॥ 


समीपमें आई हुई शक्तियोंकी बृष्टि, जिसमें छोटी छोटी घण्टियौं बज 


रही थीं, सास्वदेशवासियोंके बाणरूपी वायुसे कम्पित होकर बिन्दुओके आकारमें 
परिणत हो गई ॥ ३३ ॥ 


शेव्यदेशवासी गणोंको कुन्तिदेशवासी वीरगण घुमाये जा रहे भाढोसे 
व्रिघडित,- विखण्डित और विनष्ट कर विद्याधरोंके तुल्य स्वगमें छे गये ॥३४॥ 
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धराथरणधर्मिण्या धीरया - हीनसेनया । 
छण्डिताः पाण्डुनगराश्वलनोछ्ासमात्रतः ॥ ३५॥ 
तदेहका। पाश्चनदेदलिता मत्तकाशिभिः। 
कुन्तदन्तहमोदासा नगा इब मतङ्गजः ॥ ३६॥ 
ब्रद्मावत्सनका नीपेश्चक्रेः कृत्ता गता महीम्‌ । 
सहयाः क्रकचोत्कृत्ता वक्षाः इुसुमिता इव ॥ ३७॥ 
श्वेतकाकानन लूनं इठारेजेठरेरितैः । 
एदददाह पार्श्वस्थो भनद्रेशः शरबह्विना॥ २८॥ 
काप्रयोपे निशालान सय़ा जीर्णा मतङ्गजाः । 
जळुरायुद्धमिद्रेभाविन्वने यथा ॥ २९ ॥ 
मित्रगर्ताख़िगर्तात्ता भ्रमित्वो्ध्वं तृणोपमस्‌ । 
विविशुव्येस्तमूर्धांनः पातालान्तं पलायितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
धरापर यानी युद्धभूमिपर आक्रमण करनेवाली धीरप्रकृति अहीनदेशकी सेनाने 
अपने सोछास गमनसे ही पाण्डुनगरके वीरगणोंको छण्ठित कर दिया ॥ २५ ॥ 

. मदोमत्तकी नाई चलनेवाळे पञ्चनददेशके वीरोंने तददेहकवासी भटोंको 
जो भाछों, हाथीके दाँतों और वृक्षरूपी हथियारोंसे युद्ध करनेमें कुशल थे, जैसे 
हाथी पर्वतोंको खोद डालते हैं वैसे ही कतळ कर दिया ॥ ३६ ॥ 

नीपदेशवासियों द्वारा चक्रोंसे काटे गये अत एव घोड़ोंके साथ प्रथिवीमें 
गिरे हुए ब्रह्मावत्सनदेशके सैनिक आरोंसे काटे गये, फूळे हुए वृक्षोंकी नाई 
प्रतीत होते थे ॥ ३७ ॥ 

जठरदेशीय भटोंसे प्रेरित ( फेंके गये ) कुर्हाड़ोंने श्वतकाकदेशके भोके 
सिर काट डाले और जठरदेशीयोंकी सेनाको पासमें स्थित मद्रदेशके राजाने 
वाणरूपी अमिसे जळा डाला ॥ ३८ ॥ 

काष्टदेशीय योद्धारूपी पह्कमें ( कीचड़में ) बन्धनस्तम्मके बिना ही फॅसे 
हुए अतएव जर्जर हुए मतङ्गजदेशीय सेनिकरूपी मतङ्गज ( हाथी ) युद्धभूमिके 
चारों ओर ऐसे विनाशको प्राप्त हुए जैसे कि अभिमें डाले हुए काष्ठ भस्म 
होते हैं ॥ ३९ ॥ र 

त्रिगदेशके भटोंसे पकड़े गये मित्रगतदेशीय भट तितकेंकी नाई उपरक | 
घूमकर नीचे मस्तक हो भागनेके लिए पाताळके अन्तस्तरमे प्रविष्ठ हुए ॥ ४० ॥ | 
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किरातसेन्यकन्यानां कामं कलकलारवेः । 
अज्षैरनद्वतां नीत्वा भेरवैरिव गर्जितम्‌ ॥ ३० ॥ 
काशैस्तदेहका! क्रान्ता अदद्येर्मायया खंगेः । 
निद्धृतपश्षेः क्षुभितेः पवनेरिव पांसवः ॥ ३१ ॥ 


उन्मत्ता! सुविनिद्धूतास्त्यक्तहेतिरणाम्बरा! । 
नामेदा नमनिर्माद ननृतुजेहसुजगुः  ॥ ३२॥ 
प्रकणत्किड्लिणीजारू॑ शक्तिवर्षमुपागतम्‌ । , 
साल्वबाणानिरोद्धूतमगमत्पूपदाकृति ॥ ३३ ॥ 


शेब्यास्तु खण्डिताः कोन्तेभ्रमत्कुन्तेविधट्टिता; । 
शवीभूता दिवं नीता इष्टा विद्याधरा इव ॥ ३४ ॥ 


दिया, क्योंकि अपने सगे-सम्बन्धियोंका विनाश होनेसे वीरपानके समय उनका 
रोना स्वाभाविक हुआ और कक देशवासियोंने अपने शच्रुओंक्ो चीलोके झुण्डसे 
आक्रान्त आकारमें उडूडितमस्तकवाळे बना दिया ॥ २९ ॥ 

__ विजयप्राप्तिप कोलाइळ करनेवाले अङ्गदेशवासियोंने किरातसेनिकरूपी 
कन्याओंकी विदेहताको ( अङ्गरहितत्व और कामप्राबल्यको ) प्राप्तकर मैरवोंकी नाई 
अत्यन्त गजना की ॥ ३० ॥ | अ 

. ` मायासे पक्षी बने हुए अहश्य समुद्री मनुष्योंने फेछाये हुए अपने परोंसे 
तदेहकवासी छोगोंपर ऐसा आक्रमण किया जैसा कि क्षुमित झज्झावात घूलिकणों- 
पर आक्रमण करता है ॥ ३१ ॥ : 


युद्धसे उन्मत्त, खूब केपाये गये और श्लात्न तथा रणकी पोशाकका त्याग 

किए हुए नमदातीरवांसियोंने ऐसा नृत्य, हास और गान किया, जिससे मनोविनोद 
होता था ॥ ३२ ॥ a 

समीपे आई हुई शक्तियोंकी बृष्टि, जिसमें छोटी छोटी घण्टियौँ बज ये 
रही थीं, साल्वदेशवासियोंके बाणरूपी वायुसे कम्पित होकर बिन्दुओके आकारमें 
परिणत हो गई ॥ ३३॥ | | डे 
*  शैव्यदेशवासी गणोंको कुन्तिदेशवासी वीरगण घुमाये जा रहे भारोंसे 
विघटित,-विखण्डित और विनष्ट कर विद्याधरोंके तुल्य स्वगमें हे गये ॥३४॥ 
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धराधरणधर्मिण्या धीरया - हीनसेनया। 
लुण्ठिताः पाण्डनगराश्चलनोछ्ञासमात्रतः ॥ ३५ ॥ 
तदेहकाः पाश्वनदैदलिता मत्तकाशिभिः । 
न्तद्न्तडुमोदासा नगा इनर मतङ्गजः ॥ ३६॥ 
ब्रह्मावत्सनका नीपेश्चक्रेः कृत्ता गता महीम्‌ । 
सहयाः क्रकचोस्कृत्ता बक्षाः कुसुसिता इव ॥ २७॥ 
शेतकाकानने लूनं झुठारेजठरेरितेः । 
ऐन्रददाह पार्श्वस्थो भद्रेशः शरवह्विना॥ ३८॥ 
काउ्ठयोधे निशालानं सञ्ना जीणो मतङ्गजाः । 
ठयभाजगुरायुद्धमिद्रेभाविन्वने यथा ॥ ३९ ॥ 
मित्रगर्ता्निगर्तात्ता भ्रमित्वोध्वे तृणोपमम्‌। 
विविशुव्येस्तमूर्धानः पातालान्तं पलायितुम्‌ ॥ ४० ॥ 


धरापर यानी युद्धभूमिपर आक्रमण करनेवाली धीरप्रकृति अहीनदेशकी सेनाने 
अपने सोळास गमनसे ही पाण्डुनगरके वीरगणोंको ण्ठित कर दिया ॥ २५ ॥ | 
. मदोमत्तकी नाई चछनेवाले पञ्चनददेशके वीरोंने तद्देहकवासी भटोंको, 
जो माळों, हाथीके दाँतों और वृक्षरूपी हथियारोंसे युद्ध करनेमें कुशळ थे, जैसे 
हाथी पर्वतोंको खोद डालते हैं पैसे ही कतर कर दिया ॥ ३६ ॥ 
नीपदेशवासियों द्वारा चक्रोंसे काटे गये अत एव घोड़ोंके साथ प्रथिवीमें 

गिरे हुए जह्मावत्सनदेशके सैनिक आरोंसे काटे गये, फूले हुए वृक्षोंकी नाई 
प्रतीत होते थे ॥ २७ ॥ 
जठरदेशीय भटोंसे प्रेरित ( फेके गये ) कुल्हाड़ोंने श्वतकाकदेशके मटोंके 

सिर काट डाले और जठरदेशीयोंकी सेनाको पासमें स्थित मद्रदेशके राजाने 
वाणरूपी अमिसे जला डाला ॥ २८ ॥ 


हुए अतएव जर्जर हुए मतङ्गजदेशीय सेनिकरूपी मतङ्गज ( हाथी ) युद्धभूमिके _ 


चारों ओर ऐसे विनाशको प्राप्त हुए जैसे कि अझिमें डाले हुए काष्ठ Ea डे प | ॅ 


>> Rr 


उपरको | 


ष्ठ हुए ॥ ४०॥ 
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मन्दानिरुचलाम्भोधिभासुरे मागधे बले । 
निमग्ना बनिला मन्दाः पङ्के जीणगजा इव ॥ ४१ ॥ 
चेद्यश्चतनां जहरस्तङ्गणानां रणाङ्गणे । 
पुष्पाणां पथि शीर्णानां सौङुमार्यमिवाऽऽतपाः | ४२ ॥ 
कोसलाः पौरवारावमसहन्तोऽन्तक्ा इव । 
तैरुन्युक्तगदाप्रासशरशकत्यतिवृष्टयः ॥ ४३ ॥ 
बभूवुभछकृत्ताड्मा विस्मया विद्ठमहुमाः । 
इवाबद्रौ विद्रवन्त्याद्रेसान्द्रासूक्सरयमूतय: ॥ ४९ ॥ 
नाराचौघमहाहेतिमारुताधूतमूतेयः । 
वभ्रमुभ्रमरानीकभासुरा जल्दा इव ॥ ४५॥ 
शरधाराधरा मेघाः शरोर्णापूणमेषकाः । 
शरपत्रावृता वृक्षा भ्रमुस्तद्गजना गजा! ॥ ४६ ॥ 


' मन्दगति वनिरुदेशीय भट मन्द वायुसे अस्थिर हुए महासागरके तुल्य 
स#र्तिमान्‌ मागधदेशकी सेनामें ऐसे निःशेषरूपसे म्न हो गये जैसे कि कीचड़में 
बूढ़े हाथी भम हो जाते हैं॥ ४१ ॥ 

` समरभूमिमें चेदिदेशीय भटोंने जैसे मागम गिरे हुए फूलोंकी सुकुमारताको 
घाम हर लेता है पेसे ही तङ्गणदेशके भरोंकी चेतनाको हर . झया यानी उन्हें 
निष्प्राण बना दिया ॥ ४२ ॥ | 

पौरवदेशके भटोंके शब्दका भी सहन न करनेवाले और उन्हें यमराजकी 
नाई पीट रहे कोसलदेशवासियोंपर पौरवोंने गदाओं, भाले, बाणों, शक्तियोंकी 
अतिवृष्टि की ॥ ४३ ॥ 

उनमें से जो भारोंसे अज्ञोके कटनेपर भी शन्रुओंके शौयके विषयमें किसी 
प्रकारके विस्मयसे रहित अतएव गीले और गाढ़े रुधिरसे बालसूय-से हुए, वे 
बेत मूँगेके वृक्षोंकी नाई दौड़ते थे ॥ ४४॥ र 

उममें से अद्धचक्राकार वाणोके समूह आदि प्रबळ हथियाररूप वायुसे 
जिनके शरीर कम्पित हो गये थे, वे भॅवरॉके दरुसे सुशोभित मेघोंकी नाई 
घूमतेथे॥४५॥ || 

वाणरूपी मूसलाधार वृष्टिकी धाराओंको धारण करनेवाले मेघोंके तुल्य, 


5 ॥* 


छ 


बाणः 
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वनराज्यजराजीर्णाः कन्दाकस्थलजन्तवः । 
अघुटन्परमाक्शाः पेलवा इब ` तन्तवः ॥ ४७॥ 
रथेषु ध्वस्तचक्रेछु निखातेऽघुत्र सूधसु । 
निपेतुजनसङ्घाता मेघा इव वनाद्रिणु॥ ४८॥ 
शालतालवन प्राप्य जनतावलनं वनम्‌। 
शुजावकतेन चासीदुत्ताल॑ स्थाणुकाननम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ननदुनन्द्नोद्यानसुन्दयों सत्तयोवनाः |. 
वज्ञोपवनदेशेषु मेरोवीरवराश्रिताः ॥ ५० ॥ 
तावत्तारारव॑ रेजे सेन्यकाननभुत्तमम्‌ । 

यावन्न परपक्षेण प्राप्त कल्पानलाचिषा ॥ ५१ ॥ 


समूहरूपी ऊनसे परिपूर्ण भेड़ोंके सदृश, वाणब्यूहरूपी पत्तोंसे ढके हुए वृक्षों 


कोसलदेशवासियोंके बाणवृष्टिधारी अतएव गजनकारी हाथी घूमते थे ॥ ४६ ॥ 

वनराज्यनामक देशके भटोंसे निवळ किये गये कन्दाकस्थलमें उत्पन्न हुए 
मनुष्य, हाथी आदि जन्तु खूब जोरसे खींचे गये कचे सूतकी नाई टूट गये 
छिन्न-मिन्न हो गये ॥ ४७ ॥ 

खाईरूपी गड्टेमें टकरानेसे रथोंके चक्रोंके टूटनेपर इन रथोंके मस्तकोंपर प्रहार 
करनेवाले शत्रुओके समूह ऐसे टूटे जैसे वनपूर्ण पवेतोंपर मेध गिरते हें ॥ ४८॥. 

, शाका वन और तालका वन युद्धमें परस्पर दो जनसमूहोंके सम्मेलनसे 

महावनरूपमें परिणत युद्धस्थानको प्राप्त होकर और वहां बाहुच्छेदन और 
मस्तकच्छेदनको प्रास होकर क्रमशः ऊँचे तालवृक्षप्राय और स्थाणुओंका वन 
हुआ । भाव यह कि शाठोंके चारों ओरकी शाखाओंके काटनेपर ताल सरीखे 
पेड़ हो जाते हैं और तालोंकी चोटी काट देनेसे स्थाणुता ही बच जाती है, 
अतः शालका वन जो ताळवन बना और जो तालवन स्थाणुओंका वत बना वह 
ठीक ही बना ॥ ४९ ॥ hr" 


उन्मत्त यौवनवाळी नन्दन वनकी पुन्दरियॉ सुमेरु पवतके वन और उपवनोंमे लेसे. 


वीरवर पुरुषोंसे संगत होकर अत्यन्त. प्रसन्न हुई ॥ ५० ॥ उ 
. प्रचुर कोलाहल ( सिंहनाद ) से पूर्ण उत्तम सेनारूपी वन त न तभीतक _शोभित 
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छिन्नाः पिशाचसंयुक्ता भूतापहतहेतयः । 
पातयित्वा ययुः कर्णान्द्शार्णास्तणेका इव ॥ ५२ ॥ 
जहुभभेश्वराः कान्ति ताजिगीपवनौजसा । 
कासयः कमलानीव शुष्कस्रोतस्विनौजसा ॥ ५३ ॥ 
तुषाका मेखले; कीर्णाः शरशक्त्यसिमुद्गरे! । 
विठ्ठता नरकेः क्षिपः कटकच्छलना अपि ॥ ५४ ॥ 
कोन्तकषेत्राः प्रस्थवासेः स्थित्वा योधिभिराबृताः । 
गुणा इब खलाक्रान्ता गता व्यक्तमशक्तताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ड्विपयो बाइधानानां क्षणेनाऽऽदाय मस्तकम्‌ । 
महः पलाय्याउब्छु गता विलूनकमला इव ॥ ५६ ॥ 
मिथः सारस्वता नीत्वा आदिनान्तं कृताजयः । 
पण्डिता इव वादेषु नोद्विमा न पराजिताः॥ ५७॥ 
कामरूप आदि देशोंके भटोंके साथ, जिनमें पिशाचोंका आधिक्य था, युद्धके 
लिए संगत हुए दाशाण देशके भट पिशाचों द्वारा शख्नोंके हर लेने और घायल होने- 
पर बछवोंकी भाति भागते हुए राहमें कणदेशके भटोंको मार कर निकल गये ॥५२॥ 
जिसने तालाबोंको भरनेवाले झरनोंको सुखा दिया ऐसे ग्रीष्म ऋतुके प्रभावसे 
जैसे कमळ अपनी कान्तिको खो बैठते हैं वैसे ही ताज्जिगीयवनदेशीय भरोंके 
प्रतापसे कासिदेशके भटेंने, जिनके कि स्वामी मर चुके थे, कान्ति खोदी ॥ ५३॥ 
` मेख्देशवासियोंने तुषाकदेशीय भटोंके ऊपर वाण, शक्ति, तलवार भौर 
मुदगरोंकी वृष्टि की । नरकदेशीय भरें द्वारा शख्नख्ोसे आक्रान्त कटकच्छलनदेशके 
भट भी भाग गये ॥ ५४ ॥ 
अपने स्थानमें ही बेठकर युद्ध करनेवाले धीर वीर प्रस्थवासदेशके वीरोंसे 
आइृत ( घेरे गये ) कौन्तक्षेत्रके भट दुष्ट पुरुषोंसे आक्रान्त सदूगुणोंकी नाई 
अत्यन्त अशक्तताको प्राप्त हुए ॥ ५५ ॥ 
दस 8 कमळ तोड़े हैं उन पुरुषोंकी नाई, अपने भालोंसे 
he मस्तकको एक क्षणमें लेकर ( काट कर ) भागकर तुरन्त 
सरस्वती नदीके तीरवर्ती देशोंके भट शामतक लगातार परस्पर युद्ध करते 


हुए शाम पण्डितोंकी नाई न तो शन्त हुए और न पराजित ही हुए ॥५७॥ 
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भाः खदिताः क्षुद्रा यातुधानेः पराब्ृताः । 
तेजःपरसपासग्युः शान्ताय इवेन्धनैः॥ ५८ ॥ 
कियदार्यायत एतज्ञिह्वानिचयेर्विलालमाइुलितः । 
वाझुकिरपि वणेयितु न समर्था रणवरं राम ॥ ५९॥ 


इत्यार्षे श्रीवसिष्ठमहारामायण वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
जनपद्वणनं नाम सप्तत्रिशः सर्गः || ३७॥ 


| 


अष्टत्रिंशः सगः 
वसिष्ठ उवाच 


एवमत्याकुळे युद्वे सास्फोटभयसङ्कले । 
आदित्ये तमसा बृद्ध चटत्कठिनकङ्टे ॥ १ ॥ 


खबेदेशवासी क्षुद्र भट यद्यपि भाग कर चले गये थे तथापि छङ्कामें रहनेवाले 
सहायमूत राक्षसों द्वारा परावर्तित हुए, फिर तो वे जैसे बुझी हुईं अभि लकड़ियोंसे 
भड़क उठती है वैसे ही परम प्रतापको प्राप्त हुए ॥ ५८॥ 

श्रीवसिष्ठजी प्रस्तुत संग्रामवर्णनका उपसंहार करते हुए कहते हैं-- 
'कियद्‌' इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, में कितना कहूँ, यह श्रेष्ठ संग्राम इतना विस्तृत है कि 
वासुकि ( शेषनाग ) भी आकुलतापूर्वक ( शीघ्रतासे ) अपनी दो हजार जिहाओंसे 
इसका पूर्ण वर्णन करनेके लिए समय नहीं हैं ॥ ५९ ॥ 

. . सैतीसवॉ सगे समाप्त 


| अड़तीसवाँ सगे | 
[ सायंकालमें दोनों सेनाओंके युद्धसे निद्नत्त होनेपर भूत-प्रेतोसे भीषण और | 

. बीभत्स रणभूमिका विस्तारसे वर्णन ] : “5० यी 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, भुजास्फोट करनेवाले विजयी 
` वीरोसे पराजित भटोंके त्राससे परिपूर्ण अतिमीषण . संग्राममें अन्धकारके आगमनसे _ 
सूये भगवानके वृद्ध होनेपर, शरीरके क्षत गीकनेवाले कठिन | 


| 
हट 
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वहत्यम्बूत्पतन्तीषु पतन्तीष्वःमवृष्टिपु । 
नदीषु क्षेपणाच्छासु वरकेष्वन्जपडक्तिपु ॥ २॥ 
मिथः फलाग्रकाटोत्थवह्विसीकरिणीषु च । . 
आयान्तीषु प्रयान्तीपु दूरं शरनदीषु च ॥ ३॥ 
बहल्लूनशिरःपश्नचक्रावंतेस्तरङ्गिेः यी 
खा्णवे पूरिते हेतिवृन्दमन्दाकिनीगणेः ॥ ४ । 
समीरणरणत्काणशस्त्रपूणघनेधनेः । 87 
- संदेहान्तेषु सिद्धेषु कपिकच्छव्यथाप्रदे! ॥ ५ ॥ 
अष्टभागदशाशेपग्रतापमधुराकृति । 
श्रघातौजसा वीर इवा$हस्तनुतां ययौ ॥ ६ ॥ 
श्रान्ताश्रेभा! प्रभग्राथ . हेतिसद्वातदीप्तयः । 
दिवसेन समं सेना ययुर्मन्दप्रतापताम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्य 2 वी 
लोह कवचोंके रुधिरकेंदको बहानेपर, पत्थररूपी ओलोंसे स्वच्छ पाषाणवृष्टिके 
एक पक्षमें ऊपर जाने और दूसरे पक्षमें नीचे गिरनेपर, नदियोंमें कमलपड़क्तियोंके 
संकुचित होनेपर, परस्पर फळके ( बाणकी नोकमें लगे हुए लोहेके टुकड़के ) 
अग्रभागमें हुए आघातसे उत्पन्न अभिकणरूपी सीकरोंको ( जळकणोंको ) धारण 
करनेवाली बाणनदियोंके समीपमें आने और दूर जानेपर, आयुधोंकी राशिरूपी 
मन्दाकिनियोसे, जिनमें कटे हुए सिररूपी पद्म बह रहे थे, जो चक्ररूपी 
आवतोंसे पूर्ण थीं और थीं तरज्ञयुक्त, आकाशरूपी सागरके भर जानेपर, वायुके 
समान शब्द कर रहे शत्नोंसे परिपूर्ण होनेके कारण अत्यन्त निविड़ बैठनेकी 
जाहकी ढाठिमाको बढ़ानेके कारण वर्षा ऋतुके आरम्मके सन्देहसे वानरोंको काम- 
पीड़ा देनेवाले मेघोंसे सिद्धोंको प्रल्यका सन्देह होनेपर, आठवें भागरूप अवस्थामें .. 
रोष रहे स्वल्पप्रतापसे सौम्य आकारवाला ( प्रचण्डतारहित ) दिन शस्त्रोंके प्रहारोंसे | 
हुई छालकान्तिसे वीरकी नाई तनुता ( क्षीणता ) को प्राप्त हुआ ॥ १--६ | 
` सेनाएँ, जिनके घोड़े और हाथी थक गये थे और हथियारोंकी कान्ति 
क्षीण हो गई थी, दिनके साथ ही मन्दप्रतापवाली हो गई यानी जैसे दिनका | 


परताप मन्द हुआ वैसे ही सेनाओंका प्रताप भी मन्द पड़ गया | ७ ii 


ब्र 

s ¢, 5 = 

2.०० > आह 2 * ९ ३] 

~ 7 पक 

I ` 
5 ६ 

१22) 53. श 


> 1 * 

डे क) ¥ 

Et क 

f CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
RE x न्य कदा 


सगे ३८ ] भाषानुवादसहित ८१७ 


edt a 


अथ सेनाधिनाथास्यां विचायं सह मन्त्रिभिः । 

दूताः परस्परं वृत्ता युद्वं संह्वियतामिति ॥ ८॥ 
तत्र श्रसवशान्मन्दयन्त्रशख्नपराक्रमेः । 
रणसंहरण काले सर्वैरेबोररीकृतम्‌ ॥ ९॥ 
ततो महारथोततुङ्ककेतुग्रान्तकृतास्पदम्‌ । 
चल्योराररोहेक एको योधो शवो यथा॥ १०॥ 
सॉऽशुक आमयामास सवदिङ्मण्डले सितम्‌ । 
वयाभेच दीषेशुद्भांशु युद्ध संहियतामिति ॥ ११॥ 
ततो दुन्दुभयो नेदुः प्रतिध्वनितदिङ्षुखाः 
महाप्रलयसंशान्तौ पुष्करावतेका इव ॥ १२॥ 
शरादिहेतिसरितो विस्तीर्ण गगने स्थिताः 

प्रवृत्ताः सुखमागन्तुं सरसः सरितो यथा ॥ १३॥ 
योधदोट्ठेमसंचारस्तनुतामाययौ शनेः । | 
भूकम्पान्ते वनस्पन्द इवाऽऽश्रान्त इवाऽणवः ॥ १४ ॥ 


तदुपरान्त सेनापतियोंने मम्त्रियोंके साथ विचार कर एक दूसरेके पास रण 
बन्द करनेके लिए दूत भेजे ॥ ८ ॥ मर 
रणभूमिमें श्रमवश सभीके यन्त्र, शस्त्राख तथा पराक्रम मन्द पड़ गये थे, र 
सभीने समयपर रणसमाप्तिका अनुमोदन किया ॥ ९ ॥ 
तदुपरान्त दोनों सेनाओंका एक एक योद्धा महान्‌ रथके पताकादण्डकी 
चोटीपर रवखे हुए लम्बे बांसके खम्मेपर श्रुवकी नाई चढ़ा ॥ १० ॥ प्र 
जैसे रात्रि सम्पूण दिशाओंमें किरणोंसे विशाळ शुभ्र चन्द्रमाको घुमाती 
है, वैसे ही उसने चारों ओर सफेद वर हिलाया जो “युद्ध बन्द कीजिये? इसका 
 'सूचक था ॥ ११ ॥ 
तदुपरान्त महाप्रळयकी निवृत्ति होनेपर पुष्करावतनामक मेघोंकी नाई 


आदि नदियोंकी नाई वेरोकटोक १३ 
वनस्पन्द द्‌ पड़ उ | जाता है ओर्‌ 
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~ 


विनिगन्तु प्रववृते रणादथ षलद्वयम्‌। 


चारिपूरश्चतुर्दिक्षु . प्रसयैकाणेवादिव ॥ १५ ॥ 
उरिक्षपमन्दरक्षीरसशुद्रवदनाङुलम्‌ | 


सैन्य प्रशाम्यदाबतं शनेः साम्यश्चुपाययौ ॥ १६ ॥ 
क्रमेणाऽऽसीन्यरुहतेन विकटोद्रभीषणम्‌ । 
अगस्त्यपीताणेबवच्छ्न्यमेव ` रणाङ्गणम्‌ ॥ १७॥ 
शवसन्ततिसंपू्ण बहद्क्तनदाङुरुम्‌। ` 
परिकूजनझझ्कारपू्णझिल्लीवनोपमम्‌ ॥९८॥ 
बहद्र्क्तसरित्स्रोतस्तरङ्गारवघधरम्‌ 
साक्रन्दाधेमृताहृतसप्राणव्यग्रमानवम्‌ ॥ १९ ॥ 
मृता्धमृतदेहोघसृतासृकप्टुतनिझरम्‌ | 
सजीवनरपृष्ठस्थशवस्पन्दनभ्रान्तिदम्‌ ॥२०॥ 


समुद्रका लदराना कम हो जाता है, वैसे ही वीर योद्धाओंके बाहुरूपी वृक्षोंका 
संचार धीरे धीरे मन्द हो गया ॥ १४ ॥ । 
.तदनन्तर जैसे . प्रलयके . अन्तमें . प्रछयकालीन एकमात्र समुद्रसे जलप्रवाह 
चारों दिशाओंमें बहता है, वैसे ही दोनों सेनाएँ रणभूमिसे निकलने गी || १५ || 
' जिससे मन्दराचछ निकाळा गया है, ऐसे क्षीर समुद्रके समान प्रशान्त और 
आवतेसे ( जलभोरियोंसे ) रहित सेना धीरे धीरे अव्याकुलताको प्राप्त हुई ॥१६॥ 
थोड़ी देरमें जैसे जैसे सैनिक निकलते गये, वैसे वैसे रणभूमिं पृतनेश्वरीके 
पेटके समान भीषण और झगस्तमुनि द्वारा पिये गये सागरके समान शूत्य (रिक्त) 
ही हो गई ॥ १७॥ . 
सारी रणभूमि मुदोंसे पटी थी, जहां तहां रुधिरके नद बह रहे थे, घायल 
एवं मरणासन्न सैनिकोंके रोदन और कराहनेसे वह पूण थी अतएव वनमक्खियोंकी 
भनभनाहटसे भरे हुए वनमक्खियोंके वनके सहश छगती थी, बह रहीं रुधिर- 
नदियोंके प्रवाह और तरज्ञोंके शब्दसे उसमें घर घर ध्वनि हो रही थी, रो रहे 
चिल्ला रहे अधमरे लोगों द्वारा पुकारे गये जीवित पुरुष बड़े व्यग्र थे, भरे 
हुए और अधमरे लोगोंके शरीरोंसे चू रहे खूनके झरने बह रहे थे, सजीव 
( अमरे ) पुरुषोंकी पीठं पडे हुए शवों ( मुर्दों ) में स्पन्ट्नका अम होता 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सरी ३८ ] भापाचुवादसहित ८१९ 


ज्च्ल्््््ज्ख््ज्ज्ः््िः-+ःपःसःड< ्े:ससेससेसससस सस ससससफसफस्च  क्‍च i ३७3४ DR *-“**-” 3... **.»””*-..””४../५””*, 


करीन्द्रशवराइ्यग्रविश्रान्ताम्बुदखण्डक्स्‌ । 


विशीणरथसङ्कातं वातच्छिन्नमहावनस्‌ ॥२१॥ 
वहद्र्क्तनदीरंहःगरोह्ममानहय द्विपस्‌ | 
शरशक्त्यु्टि्ुसलगदाप्रासासिसङ्कलम्‌ ॥ २२॥ 
पर्याणावनसन्नाहकवचाऱतभूतलमा । 
केतुचामरपट्टोघगुप्त शवशरीरकम्‌ ॥ २३ ॥ 
फणास्कुटकतूणीरकुज्ञकूजत्समीरणप््‌ | 
'शन्नराशिपलालोघतत्पसुप्तपिशा चकम्‌ ॥ २४ ॥ 


मौलिहाराङ्गद्योतशक्रचापवनाब्वतम्‌ | 
शशगाडकराकृष्टसान्हान्त्रादीधरज्जुकम्‌ ॥ २५ ॥ 
रततक्षेत्रक्ण स्किञ्चिच्छेषजीवनृदन्तुरम्‌ Ps 
रक्तकईम निर्मग्नसजीवनरददुरम्‌ ॥ २६ ॥ 


था, मत्त मातङ्गोंके शवोंके ढेरकी चोटीपर मेधखण्ड विराजमान थे, वहां अनेकं 
रथ जहां तहां बिखरे थे, अतएव वह रणस्थल उस महावनके तुल्य प्रतीत 
होता था, जिसमें आंधीसे वृक्ष ढह गये हों, वहां बह रही रुधिरनदीके प्रबाहमें 
हाथी, घोड़े बह रहे थे, बाण, शक्ति, ऋष्टि, मुसळ, गदा, भाले और तळ्वारोंसे 
सारी रणभूमि पटी थी, काठी, शरीरके रक्षक चमड़ेके टुकड़े और कवचोंसे सारा 
भूतळ व्याप्त था, शवोंके शरीर, पताका, चँवर और घाव बाँधनेकी पड्टियोंसे 
आच्छन्न था, सॉपकी फनके समान जिनका आगेका हिस्सा ऊँचा था और जिनमें 
चलनीके समान चारों ओर छिद्र किये गये थे ऐसे तरकसोमें वायु इस प्रकार 
शब्द करता था जैसे कि कीचककी ( एक प्रकारके बॉसकी ) झड़ियोंमें करता है, 
वहांपर पिशांच शवोंकी राशिरूप पुआळके बिछौनेपर सोये थे ॥१८-२४। | 


सिरपर धारण किये हुए शिरोरलो. और अज्ञदों ( बाजू.बन्दों) की 


जगमगाहटसे सैकड़ों इन्द्रधनुष उसके चारों ओर उगे थे, कुत्ते और सियार अपने | 
पज्ञोंसे खूनसे लथपथ अँतड़ीखूपी लम्बी रस्सीको खींच रहे थे, जिनका जीवनं 
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'कुछ कुछ शेष है, ऐसे दाँत चिंआरे हुए 
घर्‌ घर्‌ शब्द कर रहे थे, सजीव 


वी 
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वराहकवचप्रख्यनिगताश्षिशतोचयम्‌ । 
वहडुजोरुकाष्ठौघघोररक्तसरिच्छतम्‌ ॥ २७॥ 
साक्रन्दबन्धुवलित सृतार्थसृतमानवस्‌ । 
शरायुधरथाश्चेभपर्याणासंवरान्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
नृत्यत्कबन्धदोदेण्डमण्डलानमिताम्वरम्‌  । 
मदमेदोबसागन्धपीडाद्रंप्राणकोटरम्‌ ॥ २९ ॥ 
उत्तार्धमृतेभाश्रवायमाणाल्पजीवितमस्‌ । 
वहद्रक्तनदीवीचिप्रहारहतदुन्दमि ॥ ० ॥ 
उद्यमानमृतेभाश्वमकरासृकसरिच्छतम्‌ 
भ्रियमाणनरांनीकफूत्कृतासक्प्रणारिकस्‌ ॥ ३१॥ 
स्वरपजीवशरापू्णसुखइक्ान्तितस्वनम्‌ । 
पिण्डभार्यावसागन्धवातान्तोत्पीठलोहितस्‌ ॥ ३२ ॥ 


थै, चित्रकञ्चुकके सहश सैंकड़ों आँखोंके समूह वहांपर निकले हुए पड़े थे, 
बहांपर सैकड़ों रक्तनदियाँ बह रही थीं जो सुजा और जज्चा रूपी काष्ठसमूहसे 
बड़ी भीषण थीं, रो रहे बन्धुओंसे सारी रणभूमि व्याप्त थी, जहां देखो वहीं 
मरे और अधमरे मनुष्योंका ढेर रगा था, बाण, अख्न-शख, रथ, घोड़े, हाथी 
और काठियोंसे सारी रणभूमि आच्छन्न थी, वहाँ नांच रहे कबन्थोके वाहुदण्डमण्डलसे 
आकाशमण्डल नीचा किया गया था, हाथियोंके मद, मेदा और वसाके गन्धसे 
नाकमें पीड़ा होती थी और नाक बहने लगती थी, जिन्होंने अपने ता (जबडे) 
ऊपरको किये थे ऐसे अधमरे हाथी और घोड़ोंसे अपने अल्पजीवितकी रक्षा की जा 
रही थी, बह र्‌ही रुधिरनदीकी लहरोंके प्रहारसे नगाड़े बज रहे थे, मरे 
हुए हाथी एवं घोड़े रूपी मगर खूनकी सैकड़ों नदियोंमें ऊपर तैर रहे थे, वहांपर 
मर रहे नरोंके फूकारसे मुखमें भरे हुए खूनके फवारे बाहर निकाले जा रहे 
थे, जिनका जीवन थोड़ा शेष है और मुँह और नेत्रोंमें बाण भरे हुए हैं, ऐसे 
छोग वहांपर रो-चिल्ला रहे थे, वहांपर सून पिण्डमायीके # बसाकी दु्गन्थिसे युक्त 


टू FETT RSD 


और वायु ळानेसे घनीमूत हुआ था, ऊपरकी ओर सूँड़ किये हुए अधमरे 


+ पेटकी बाई ओर स्थित एक मांसकी गन्धि पिण्डमाया कदी जाती है । 
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उन्ञासाड्गसतेभेन्द्रकराक्रान्तकबन्धकस । 
निरथिष्ठितहरत्यश्चपातितोच्चकवन्धकस्‌ ॥ ३३॥ 
रुदत्क्रन्दत्परिभ्रष्टशवक्षुव्धासूगुद्धति | 


मृतभवगलेशखत्यक्तप्राणकुलाइनप्‌ ॥ ३४ ॥ 
सेनोत्क्रान्तततक्षिप्रवइपान्थपरीक्षणस्‌ | 
शवहारकराकृष्टसप्राणानुचराकुलप ॥ ३५॥ 
केशशैवालवक्राव्जचक्रावतनदीशतम्‌ | 
' तूञङ्गतरङ्गाल्यवहद्रक्तमदानदस्‌ ॥ ३६॥ 
अज्धल्य़ायुधोद्वारव्यग्राद्वेमरतमानवस्‌ | 
विदेशसृतसाक्रन्दहुताङ्गगजवाजिनस्‌ ॥ ३७॥ 
प्राणान्तस्मृतपत्रे्टमातृदेवपराभिधम्‌ | 
हाहाहीहीतिकथितममच्छेदनवेदनम्‌ ॥ ३८॥ 


गजराजोंके सुँड़रोंसे कबन्ध आक्रान्त थे, सवारोंके मर जानेके कारण अनियन्त्रित 
( नियन्त्रणरहित ) हाथी और धोड़ोंने ऊँचे ऊँचे कबन्धोंको गिरा दिया था, 
रो रहे, चिछा रहे और गिर रहे शवोंसे खूब खून उछल रहदा था, मरे हुए 
पतिके गलेमें आलिङ्गन करके स्थित कुलाङ्गनाओंने दैवात्‌. प्राप्त शख्नघातसे प्राण- 
त्याग किया था, अभिसेस्कार आदिके योग्य शवोंके छानेंके लिए स्वामीका 
आदेश पाकर शिबिरोंमें प्रविष्ट सेनामें से गये हुए रणमूमिमें अळग-अङुग प्रवेश 
करनेमें भयभीत होनेके कारण इकट्ठे हुए बड़ी जरदीसे कार्यं कर रहे बहुतसे 
बटोहियोंने अपने-अपने आत्मीयोंके शवोंको वहाँपर पहचाना । शर्वोंकों ले जाने- 
वाळे लोगोंकी स्वाभीष्टशवान्वेषणत्वरासे सारी रणमूमि, जिन्होंने अपने हाथॉसे 
सजीव लोगोंको खींचा है ऐसे भृत्योंसे, व्याप्त थी ॥ २५-२५ ॥ 

वहॉपर सैकड़ों रुधिर-नदियॉ. बह रही थीं, उनमें केश ही सिवार थे, सुख 
ही कमळ थे, चक्र ही आवर थे । रक्तके महानद बह रहे थे जो उपर तैर 
रहीं बड़ी-बड़ी तरज्ञोंसे पूण थे, अधमरे मनुष्य शरीरमें लगे हुए. हथियारोंको 
निक्रालनेमें व्यग्र थे, विदेशमें मरे हुए लोगोंके अङ्गभूषण, हाथी और धोड़े शोकसे 
रोदनपूर्वक दिये गये थे । वहांपर लोग मरते समय पुत्र, इष्ट मित्र, माता, देवतां 
और परमेश्वरका स्मरण करते थे, 'हा हा - ही ही!- आदि कराना मर्मपीज्ञाको 
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म्रियणाणमथौजिष्ठदविष्टप्रार्धसंचयम्‌ । 
दन्तियुद्धासमर्थाग्रमतदेदेष्टदेवतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भ्रियमाणमहावज्ञाशूराश्रिपलायनम्‌ । 
अशक्कितासृगावतभीमास्पदगमोत्सुकम्‌॒ ॥ ४० ॥ 
ममेच्छेदशराघातव्यथाविदितदुष्कृति | 
कबन्धबन्धप्रारव्धवेतालवदनाक्रमम्‌ ॥ ४१॥ 
उह्यमानध्वजच्छत्रचारुचामरपङ्कजम्‌ | 
किरत्सन्ध्यारुणं दिक्षु तेजस्कं रक्तपडूजम्‌ ॥ 9२ ॥ 
रथचक्रधरावते रक्ताणवमिवा5ष्टमम्‌ | 
पताकाफेनपुद्धाव्य चारुचामरबुद्युदमा ॥ ४३ ॥ 
विपयेस्तरथ मूमिपङ्कमग्नपुरोपमम्‌ | 
उत्पातवातनिथूतदुम॑ वनमिवा55ततम्‌॒ ॥ ४४ ॥ 


सूचित करता था, पराक्रम दशोये बिना ही मर रहे दुर्भाग्यसे आक्रान्त कितने ही 
शुरवीर अपने भाग्यको कोस रहे थे, हाथियोंके साथ युद्ध करनेमें असमर्थ हाथियोंके 
आगे स्थित मृतप्राय शरीरवाले योद्धा कहीं कुचळ न जावे, इस भयसे देवताओंकी 
प्राथना करते थे ॥ २६-३९ ॥ | 
मर रहे भटोंपर अशुर छोगोंने पादाघातादिरूप महती अवज्ञासे जो अपराध 
किया, उससे वे भाग रहे थे, अतएव वे रुधिरके आवर्तोसे युक्त होनेके कारण 
भीषणतम स्थानोंमें भी बिना किसी हिचकके जानेको तयार थे ॥ ४० ॥ 
ममेच्छेदन करनेवाले बाणोंके प्रहारसे उत्पन्न पीड़ासे जऱ्मान्तरोंकी पाप- 
राशिका अनुमान होता था, भाग रहे कबन्धोंको बॉधकर वेतालोंने रुषिरपानके 
लिए अपने मुखोंको. तां मवृत्त किया था, रुधिरके बड़े-बड़े तालाबोमें तैर रहे छत्र 
“न री व्य थे, रक्तके तालाबोंमें कण 
ळे त होनेपर लाळ तेजस | 
चारों ओर बखेर रही थी ॥ ४१,४२॥ त) 
_ वह रणभूमि क्या थी, आठवा रुिरपूर्ण समुद्र था, रथ और रोके 
उसमें क्रमशः पर्वत और आव ( भौरी ) थे, पताकारूपी 


ड था, सुन्दर चंवर ही उसमे बुदूबुद (बुद्ध) थे। उसमें रथ औंधे गिरे हुए थे, अतएव 
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कटपद्ग्धजगत्मरख्यं शचुनिपीताणेवोपमम्‌ । 
अतितश्वष्टिहतं देशमिव ग्रोज्झितमानबम्‌ ॥ ४५॥ 
करापङुन्तबलितं श्रशुण्डीमण्डलाङुल्म्‌ । 


सत्तागशताकारशवतोमरशुद्गरम्‌ ॥ ४६॥ 

शिराशिखरसञ्जाततालजालमिवाऽऽततम्‌ । 
रद्रक्तनदीतीरजातकुन्तोनतदुमम्‌ ` ॥ ४७॥ 
[गांसस्यूतहेत्योधरक्षांशुकसुमाकुलम्‌ | 

कङ्क कृष्टान्त्ररसनाइन्दजालकिताम्तररम्‌ ॥ ४८ ॥ 

असुक्सरि्तीरजातछुन्तोन्नतवनद्टुमम्‌ re 

असूक्सरोवरोध्वस्थपताकानलिनीगणम्‌ ॥ ४९॥ 


वह भूमिके कीचड़में घँसे हुए नगरके तुल्य प्रतीत होता था, जिसमें उत्पात 
वायुसे ( भीषण अन्धड्से ) वृक्ष तोड़े-मरोड़े गये हों, ऐसे घने वनके समान, 
प्रयकारमें जले हुए जगतूके सहश और महामुनि श्रीअगस्त्यजी द्वारा पिये गये 
समुद्रके समान गता था, अतिवृष्टिसे उजड़े हुए देशके तुल्य उससे मनुष्य 
हट गये थे ॥ ४३-४५ ॥ 

आभूषणों, बाणों और भालोंसे सारा युद्धस्थळ व्याप्त था, सुशुण्डीके समूहोंका 
वहां चारों ओर ढेर लगा था, वहांपर सैकड़ों. मदोन्मत्त हाथियोके आकारके मुदे 
और सैकड़ों महान्‌ अजगरोंके आकारके तोमर और मुद्गर थे ॥ ४६ ॥ 

बह रही रुधिरकी नदीके अगर बगर रगे हुए मुर्दांपर गड़े हुए कुन्त ही 
उन्नत वृक्ष थे, वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो चट्टानोंके ऊपर उगे हुए घने 
तालके सुरझुट हों ॥ ४७ ॥ उ 

हाथियोंके विभिन्न अङ्गोमें चुमे हुए हथियारोंके समूहरूपी बृक्षोंके किरण- | 
रूपी फूल.वहांपर जहां तहां बिखरे थे, सफेद चीलों द्वारा खींची गई अंतड़ीरूपी _ 
रस्सियोसे युद्धभूमिका आकाशमण्डळ मानों जाळोंसे छा गया था ॥ ४८ 


८२९ | योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 
रक्तकदेमनिमग्ननराइतसुहूज्जनम्‌ | 
करीन्द्रकुणपापातनिङ्भग्जने क्षितम्‌ ॥ ५० ॥ 
हेतिलूनलतेबपैः सन्दिग्धाधकबन्धकम्‌ । 
असृडूनदीवहद्वस्तिकटकपेटनौगणम्‌ ॥५१॥ 
रक्तस्तोतःस्फुरच्छुक्वस्रडिण्डीरपिण्डकस्‌ । 
सञ्चारनियतक्षिप्रभृत्यविच्छिन्नमानवस्‌ ॥ ५२॥ 

इतश्चेतश्च निपतत्कबन्धनवदानवम्‌ | 
ऊध्वेस्थूटाक्षचक्रोघच्छिननसेन्यद्रवज्जनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रक्तनि!स्वनभाझारफेत्काराधेमृतारवम्‌ 
शिलामुखललद्रक्तधाराधूतरजः ख गम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुतालोत्ताठवेताठतालताण्डवसडूटम्‌ | 
पयस्तरथदावेन्तरद्धान्वरितसद्धटम्‌ ॥ ५५॥ 


रुधिरके कीचड़में फैसे हुए जन अपने अपने मित्रोंको पुकारते थे । मत्त 
मातब्नोंके 5 कुछ निकले हुए अंगभभ छोगों द्वारा युद्धभूमि कातर इष्टिसे . 
देखी गई थी, हृथियारोंसे जिनकी छताएँ कट गई थीं ऐसे बृक्षोसे कबन्धोंका 
सन्देह होता था, रुधिरकी नदियोंमें बह रहे हाथियोंके मस्तक और अम्बारी ही 
वहेपर नौकाएँ थी ॥ ५०, ५१ ॥ 

रुधिरके प्रवाहमें चमक रहे सफेद वस्र ही वहांपर फेन समूह था, चलनेके 
लिए आज्ञप्त और शीघ्रता करनेवाले भृत्यों द्वारा वहांपर मनुष्य पहिचाने जा ` 
रहे थे ॥ ५२॥ 
` कबन्ध और नये नये दानव इधर उधर गिर रहे थे । ऊपरको खडे 

डे हुए 

बड़े बड़े छेदवाले चक्रोके समूह द्वारा सेनासे भाग रहे पुरुष काटे गये थे । 
हव व ग न भन! और 'फूत्कार रूप अधमरे प्राणियोंके 
शब्द ह। रह थे, चीळ आदि पक्षी शिछाओंपर गिर रही रक्तधाराको पीनेके लिए 
अपने परोंकी धूळि उड़ा रहे थे ॥ ५४ ॥ 


. ` वहांपर सुन्दर ताड़के बृक्षोके समान और ताड़से भी ऊँचे वेताहोने ताल- 


` शुब्दुके साथ ताण्डव नृत्य आरम्भ कर दिया था अतएव वह स्थान और संकट 
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अ््य्य्श्य्य््य्य्य्य्य्य्स्स्ख्ख्ट्टस्टस्टस्-टड-_ _-_ . -ैल्‍ल्‍3ईइ33-झ:::उ::क्‍::उ::उै&घु5  तञ“> े ु हु | :: सका के 


अन्तस्थसज्जीवभटस्पन्दिस्पन्दनभीतिदस्‌ । 

रक्तकदमपूर्णास्यकिश्विज्जीवकुपाच्छवम्‌ ॥ ५६ ॥ 

किञ्चिञ्जीवनरोद्ग्रीवदुःखदृ्टश्ववायसस्‌ । 

एकामिपोत्कक्रव्यादयुद्धकोलाहलाकुलम्‌ ॥ 

एकामिषाथयुद्व्हासृतक्रव्यादसङ्कलम्‌ ॥ ५७॥ 
विवृत्तासख्याश्वद्विरदपुरुपाधीश्वररथ- | 

, अकृ्ोष्टरीवाम्रसृतरुधिरोद्गारसुसरित्‌ ॥ 
रणोकने सत्योस्तदभवदशुष्कायुधलतम्‌ । 

- सशेलं कल्पान्ते जगदिव विपयेस्तमखिलम्‌ || ५८ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने आहववणनं नाम अष्टत्रिंशः सगे! ॥३८॥ 


पूर्ण हो गया था, औंघे गिरे हुए (अस्तव्यस्त ) रथोंकी लकड़ियोंके अन्दर जीवित 
भट थोड़ा बहुत छिपे हुए थे ॥ ५५ ॥ ; 
शवोंके ढेरके अन्दर विद्यमान जीवित - भटसे स्पन्दयुक्त शव वहांपर 
स्पन्दनकी भीति देते थे, यानी माळ होता था कि शवमें स्पन्दन क्रिया हो रही 
है । रुधिरके कीचड़से जिनका मुँह भरा था और थोड़ासा जीवन जिनमें शेष 
था, ऐसे शवोंपर वहां बड़ी तरस आती थी ॥ ५६ ॥ ऱ्य 
. जित भटेमें कुछ ही जीवन शेष था, उन्होंने खानेके छिए गदेन उठाये | EE र. न 
हुए कुत्ते और कौओं को बड़े क्लेशसे देखा यानी उन्हें भक्षणोन्सुल देखकर | 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ, जहां तहां एक ही मांसपिण्डको खानेके लिए उत्सुक कौए, । 
कुत्ते, गीदड़ आदि का युद्ध एवं तज्जनित कोछाहल हो रहा था और जहां तहा. _ 
एक ही मांस-पिण्डके लिए युद्धेच्छासे मरे हुए मांसाहारी जीव कोए, कुत्ते, | 
गीदड़ आदि बिखरे पड़े थे ॥ ५७ ॥ | so 
` वह रणभूमिं क्या थी मृत्युकी उद्यान थी । मर कर इधर उधर गिरे हुए 
Rr हाथी, नर, नरपति, रथ और काटी गई उटोंकी गरदनोंसे निकली 
रके क नदियां वहांपर बह रही थीं, खूनसे ळथ पथ 


८२६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


एकोनचत्वारिंशः सगीः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ वीर इवाऽऽरक्तः कालेनाऽस्तमितो रविः । 
अस्रतेजःपरिम्लानप्रतापोऽच्धो समुज्यितः ॥ १ ॥ 
रणरक्तरुचिव्योमदपेणप्रतिबिम्बिता | 
जहौ सर्यशिरञ्छेदे सन्ध्यालेखोदभूतक्षणस्‌ ॥ २॥ 
भूपातालनभोदिग्म्यः प्रझयाब्धिजलौघवत्‌ । - 
समाजग्मुस्तनत्ताला वेताला बल्या इब ॥ ३॥ 


( गीले ) हथियार ही लताएँ थीं। उक्त रणोद्यान प्रल्यकालमें शैल्युक्त जगवके 
समान सम्पूर्ण विध्वस्त हो गया था ॥ ५८॥ 


अड़तीसवाँ सगे समाप्त 


उन्तालीसवाँ सगे 


[ उयेके अस्तमयका, राक्षस और वेतालोसे परिपुर्ण सन्ध्याका और रात्रिमें अत्यन्त 
बीभत्स रणभूमिका वणेन ] 

श्रीवशिष्ठजीने कहा--अश्रीरामचन्द्रजी, तदुपरान्त अख्-शख्नोंके -तेजसे 
जिसका पराक्रम मन्द पड़ गया है, ऐसे रक्तसे लथपथ वीरके समान स्वच्छ 
आकाशमें मन्द प्रतापवाले अस्ताचळोन्मुख अतएव छाल सूर्यको काळने समुद्रे 
डुबा दिया ॥ १॥ ह ककी 
` ` पहले आकाशरूपी दरपणमें प्रतिविम्बित रणभूमिके रुधिरकी कान्तिने 

सूयेरूप अश्वारोहीका सिर कटनेपर आकाशका त्याग कर दिया। क्षणभरके लिए 

सन्ध्याने आगमन किया ॥ २ ॥ कृ | 
परथिवी, पाताळ, आकाश और दशों दिशाओंसे प्रलयकाळके समुद्रकी जळ- 
राशिके तुल्य वेताळ आये, जो सम्पूण दिशाओंका परिवेष्टन करनेसे वल्याकार 
प्रतीत होते थे और खुब करतार बजा रहे थे || ३॥ | 
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सष्ट्वान्तासिवलिते. दिननागेन्द्रमस्तके । 
सन्ध्यारागारुणं कीणं तारानिकरमौक्तिकम्‌ ॥ 9 ॥ 
निःसत्वेधषु तमोन्धेषु रसना रसशालिषु । 
संकोचमाययुः पत्मा मरताना हूदयेष्विव ॥ ५ ॥ 
सीलत्पक्षा! क्षणात्सुप्ताः कुच्छप्रोच्छितकन्थरा! । 
कुलायेषु॒ खगा आसञ्छवाङ्गष्विच हेतयः ॥ ६॥ 
शासन्नचन्द्रसुभगा लोकाः इुसुमपङक्तयः | 
उछ्सबद्या जाता वीरपक्षेष्विव श्रियः ॥ ७॥ 


रक्तवारिसयी सायमन्नगुप्तशिलीमुखा । 
संकुचद्वकत्रपञ्माऽक्ूद्रणभूमिरिवाऽब्जिनी ॥ ८॥ 


सानमें रखकर खूब तेज की गई अन्धकाररूपी तलवारसे दिनरूपी गजराजका 
मस्तक काटनेपर सन्ध्यारागरूपी रुधिरसे छाल तारामण्डळरूपी गजमौक्तिक 
बिखर पड़े ॥ ४ ॥ 
जैसे प्राणरहिंत, मोहसे अन्धकारमय और जीवनावस्थामें जीवनसे प्रेम करमे- 
वाले मृतकोंके हृदयोंमें प्राणों द्वारा शब्दायमान कमळ संकोचको प्राप्त होते हैं, वैसे 
ही हंस आदि जीव जिनसे हट गये हैं, अन्धकारसे अन्धे बने हुए जळपूर्ण तालाबोंमें 
पहले भँवर आदिके कारण शब्द कर रहे कमळ संकोचको प्राप्त हो गये ॥ ५॥ 
जिनके पर देहसे सटे थे और जो क्केशसे उपरको अपनी गर्दन किये थे, 
ऐसे पक्षीगण सृत भटोके शरीरोंमें आयुधोंकी नाई घोसलोंमें क्षणभरमें निद्रादेवीकी 
गोदमें पहुँच गये थे ॥ ६॥ 
जैसे वीरोंके पक्षमें विजयलक्ष्मीका हृदय खिल जाता है, वैसे ही समीपवर्ती 
चन्द्रमाके सुन्दर आलोक ( चादनी ) से युक्त कुसुद आदि झूलोंका हृदय 
खिल उठा ॥ ७॥ 271 
जैसे रणभूमि रुधिररूपी जलसे परिपूर्ण होती है, उसमें भटोंके अङ्गोमें बाण 
छिपे रहते हैं और सुखरूपी कमल म्लान रहते हैं, वैसे ही कमलोंके तालाब 
सन्ध्याकी लालिमाके प्रतिबिम्बित होनेसे लाळ जळसे भरे थे, कंमलोंमें भँवर 


८२८ योगवासिष्ठ | [ उत्पत्ति-प्रकरण 


उपयैभ्रद्‌ व्योमसरस्ताराङुुदमण्डितम्‌ । 
अघस्त्वभूद्वारिसरः स्फुरत्कुमुदतारकम्‌॒ ॥ ९॥ 
तमस्यपेतभीतानि भूतानि मिलितान्यलम्‌ । 
पयांसीब विसेतूनि प्रसृतानि दिशं प्रति॥ १०॥ 
आसीद्रणाङ्गण गायद्वेतालङुलसंडुलम्‌ । 
कणत्कङ्कालकाङ्कस्थकङ्ककाकोलकेलिमत्‌ ॥ ११॥ 
अथ काष्चिताउ्वालसताराम्बरभारवरम्‌ । 


पचरपचपचाशब्दिमेदोमांसमयानलम्‌ ॥,१२॥ 
र्वाङ्गास्थिस्फुटास्फोटस्फुर्चितिचयोन््ुखम्‌ । 
वेतारललूनारब्धजललीलातिरो हितम्‌ ॥ १३॥ 
श्वकाकयक्षवेतालतालकोलाहलोइ्ब्णम्‌ | 
गमागमेन भूतानां समुड्डीनननोपमम॒ ॥ १४॥ 
रक्तमांसवसामेदोहरणव्यग्रडाकिनि | 


चर्वितासूग्वसामांससरवत्सृकिपिशाचकम्‌॒ ।॥ १५॥ 


=e RN . 
ऊपर आकाशरूपी तालाब तारारूपी कुमुदोंसे ( कुंइयोंसे ) विभूषित हुआ 
और नीचेका जल्ताछाब कुसुदरूपी ताराओंसे चमकने रगा ॥ ९ || 
जसे बांधसे रहित जळ चारों ओर फेर जाता है, वैसे ही अन्धकारमें 
पहले बिछुड़े हुए फिर मिळनेपर भी पहिचान न सकनेके कारण एक दूसरेसे 
डरे हुए जीव चारों ओर भागते थे ॥ १० ॥ र 
रणस्थडी गा रहे वेताछोंके झुण्डसे परिपूर्ण थी और उसमें जहां-तहां नर- 
कहाळेके अकरमें बैठे हुए और बांस रहे सफेद चीळ और कौए अठखेळियां 
करते थे ॥ ११ ॥ 
 रणभूमिमे काष्ठकी अनेक चिताएँ जळ रही थीं, उनकी ज्वालाओंसे युक्त 
बह. तारागणोंसे परिवेष्टित आकाशमण्डळके समान दमक रही थी, वहांपर 
पक रहे तथा पच-पच शब्द कर रहे मेदा और मांससे पूणे अभि थी, सर्वोङ्गकी 
हडियोंके टटनेसे. शब्द करती हुई अनेक चिताएँ बीरोंकी नाई प्रधानरूपसे 
प्रकाशमान थीं, वेतालोंकी ख्ियां जरूक्रीडाओंकी तरह चिताओंमे छिप रही 
थीं। वह कुरे, कौए, यक्ष और वेताढोंके कर्णकड कोटाहलोंसे भीषण थी, 
प्राणियोंके गमन और आगमनसे उडते हुए वनोंकी तरह थी, डाकिनियां वहांपर 
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| मध्यसध्यचितालोकग्रकटासुक्शवत्रजम्‌ । 
विरूपिकानीयसानस्वांसन्यस्तमहाशवम्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्ताण्डवोग्रकुम्भाण्डमण्डलोड्ामरोदरम्‌ | 
छमिच्छमित्रलापान्तं मेदोसृगवाष्पसाम्बुदम्‌ ॥ १७ ॥ 


वहद्रक्तनदीरंहोरूढभूचररूपिकम्‌ | 
वेतालकुलकड्भालकपणाकुलकाकलम्‌ ॥ १८ ॥ 
मृतेभोदरमज्जूपासुप्ततेतालवालकम्‌ | 
*वरिविक्तेकरणोदेशेपानक्रीडास्थराथसम्‌ ॥ ६3 ॥| 
__ भत्तवेताठकलहचितालातरणोज्ज्वलमू | 
वहद्रक्तवसामिश्रगन्धवन्धुरमारतस्‌ ॥ २० ॥ 
रूपिकापेटिकावान्तारणद्रटरटारवस्‌ | 
` अधपक्कशवास्वादलुब्धयक्षीछसत्कलि ॥ २१॥ 


रुधिर, मांस, चर्बी और मेदाके हरणमें व्यग्र थीं । वहांपर पिशाचोंने जो 

मांस खाया था, वह उनके ओठोंसे गिर रहा था, बीच-बीचकी चिताओमें 

पिशाचों द्वारा खूनसे भरे हुए शव देख जा रहे थे, पूतनाएँ अपने गोदे 

बड़े-बड़े शवोंको ले जा रही थीं । वहांपर उद्धत दृत्य उम्र कुम्माण्डोंके ( ऊँचे 

पेटवाळे पिशाचोंके ) मण्डलके बड़े-बड़े उदर थे, शवोके सुखके पास प्रलापकी 

नाई 'छम-छम? ज्वालाके शब्द हो रहे थे, मेदा | और रुधिरके गीले 

घूएँसे वह रणभूमि मेघयुक्त-सी थी । वहांपर रूपिका ( एक प्रकारकी पूतना ह 

बह रही रुधिरनदीके वेगमें जमकर खड़ी हुई. अतएव भूचरी-सी माळस 

पड रही थी। वहांपर नाना प्रकारके वेताळ शवप्ञरोंको खींचनेमें अपने 

कुल्के अनुरूप किलकारियां भर रहे थे । मरे हुए हाथियोके उद्ररूप पालनेमें 

वेताढॉंके बाळक सो रहे थे । एकान्त रण-्रदेशमें राक्षस अपनी पानक्रीड़ामे 

व्य -१९ ॥ 

परस्पर कलह होनेपर चिताओंके आधे जले काष्ठी द्वारा 

हुए उनके संग्रामसे सारी रणमूमि जगमगा उठी । वहां वायु बह रहे धिर wn दा री 
वसाके मिश्रित गन्थसे युक्त था। एक प्रकारकी पूतनाओंकी देशात - ऱ्य 
निकले हुए रट-रट शब्द हो रहे थे । आधे पके हुए शवके आस्वादनमें ढब | 
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तुङ्गवज्गकरिङ्ञाङ्गतङ्गणाङ्गगरुत्खगम्‌ । 
तारापातोपमहसत्संमुखज्यालरूपिकम ॥ २२ ॥ 
पतद्वेतारसोछ्लासमध्यस्थासृणविरूपिकम्‌ । 
पिश्ञाचाकणिताभ्यणेयोगिनीगणनायकम्‌ ॥ २३ ॥ 

 प्रसृतान्त्रमहातन्तरीप्रायसंपन्नबादनम्‌ । 
पिशञाचबासनोत्करान्तपिशाचीभूतमानवम्‌ ॥ २४॥ 
रूपिकालोकनापूपेत्रासाइईसृतसङ्भटम्‌ | 
कचिद्वेतालरधोभिरपरीपूर्णमद्रकम्‌ ॥2५॥ 
स्वरूपिकास्कन्धपतच्छवत्रस्तनिशाचरम्‌ । 
नभ! सहद्वितापूवेभूतपेटकसळूटम्‌ ॥२६॥ 
अतिप्रयत्नापहूतम्रियमाण नरामिपस्‌ 133... 
स्वभक्ष्यापेक्षपक्षेप॒ विक्षिपृशवराशिमत्‌ ॥ २७॥ 
शिवामुखानलशिखाखण्डोत्यमितिरक्तगेः । 
सञ्चड्ीननवाशोकपुष्पशुच्छमिवाऽभितः ॥ २८॥ 


यक्षोंका कलह बढ़ रहा था। बच्न, कळि्ग, अङ्ग, तङ्गण आदि देशोंके पुरुषोंके 
ऊँचे-ऊँचे शरीरोमें राक्षस और चील आदि पक्षी [ मांसभक्षणाथे ] चिपट रहे 
थे । तारापातके तुल्य दतोसे हँस रहीं रूपिकाएँ संमुखस्थित मूर्तिमती ज्वालाओंसे 
युक्त-सी प्रतीत हो रही थी । रुधिरके मारे विछलहर भूमिमें गिर रहे वेताढोंके 
बीचमें खून पीनेवाळी पूतना परिहास कर रही थीं । वहाँपर योगिनीगणके 
नायक पिशाचों द्वारा आहूत होकर समीपमें आ रहे थे, चारों ओर बिखरी 
हुई ऑतडीरूपी महावीणाओं द्वारा वादन किया जा रहा था। वहाँपर पिशाचोंकी 
बासनासे पिशाच बने हुए मनुष्य उछल कूद रहे थे, पूतनाके दशनसे जनित 
अपूर्वे भयसे अच्छे-अच्छे भट मृतप्राय हो रहे थे, कहींपर वेताढों और 
ाक्षसोके आनन्दोत्सव मनाये जा रहे थे, पूतनाओंके. कन्धोंसे गिर रहे 
शवोंसे निशाचर भी भयभीत हो रहे थे, आकाशसे टकरानेवाले अपूर्व भूतोंके 
पेटारोसे सारी रणभूमि व्याप्त थी। वहाँ मर रहे मनुष्यके मांसको बड़े प्रथत्से 
छीन रहे थे, भक्ष्यकी अपेक्षा रखनेवाले अपने पक्षोंमें बहांपर शवोंकी राशि 


bE क बसेरी गईं थी । श्रुगालियोंके मुखसे निकली हुई अमिकी ज्वालाओंसे पूणे 
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कबन्धकन्धरावन्धव्यग्रवेतालचालकम्‌ | 
यक्षरक्षःपिशाचादिकचदाकाशगोल्युकम्‌ ॥ २९ ॥ 
आकाशभूधरनिकुञ्जशुहान्तराल- 
पिण्डोपसण्डिततमोस्चुदपीठपूरम्‌ । 
व्यालोलभूतरभसाङुलकर्पवात- 
व्याधूतलोककरकाण्डकपेटर्कड्पम्‌ ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिग्रकरणे लीलोपाख्याने 
निशाचराङुठरात्रिरणाङ्गणवणनं नाम एकोनचत्वारिशः सः ॥ ३९॥ 
चत्वारिशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवं निशाचराचारचिरधोरे रणाङ्गणे। 
अहनीव जनाचारे स्थिते यामावरेहिते॥ १ ॥ 


UST CSC १ 
संज्ञाको प्राप्त हुए और खूनसे लथपथ पुरुषोंसे चारों ओर रणमूमि ऐसी प्रतीत 
होती थी, मानो नये-नये अशोक-पुष्पोंके गुच्छे उड़ रहे हों ॥ २०-२८ ॥ | 
वहांपर वेतालोंके बाळक कबन्धोंके कटे हुए कन्धोंमें क्रीडराव्यम थे) यक्षा. | 
राक्षस, पिशाच आदिके आकारामें उड़ रहे उल्मुख ( अधेदग्ध काष्ठ ) दीप हि 
हो रहे थे ॥ २९॥ द 
वहांपर आकाश, प्वतों, पवेतोंके निकुज्ञ और गुफाओंके मध्यमे पिण्डके 
समान घने तमोरूप मेघोंका समूह था । चन्चल प्राणियोंके वेगसे आकुल अतएव 
प्रलयकालके वायुसे लोक, लोकोंमें रहनेवाले जन और उनके उपकरण जिसमें 
कॅपाये गये हैं, ऐसे ब्रहमाण्डोंके तुल्य वह रणाङ्गण था || ३० ॥ 
 उन्ताळीसवा सर्ग समाप्त 
— < पा 
` चालीसा सगे 
[राजा विदूरथके सोनेपर सरस्वती और लीलाका, गृहप्रवेश और 
आतिवाहिक देहका तत्त्ववर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने न RD ली लक ली 
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इस्ताहायतम!पिण्डस्फुटङुव्ध निशागृहे।. 
लाभोच्छदोचलचते भूतसङ्घे प्रवल्गति ॥ २ ॥ 
निःशब्दे '्यान्तसश्चारे निद्रारुद्धकङुब्गणे । 
लीलापतिरुदारात्मा फिञ्चित्खिन्नमना इव ॥ ३ ॥ 
प्रातः कार्य विचार्या55शु मन्त्रत्रिभिमन्त्रकोविदैः । 
दीषेचन्द्रसमाकारे शयने हिमशीतले ॥ ४॥ 
चन्द्रोद्रनिभे चारुगृहे शिशिरकोटरे। 
निद्रां म्रुहत्तेमगमनधुद्रितेश्षणपुष्करः ॥ ५) ˆ 
अथ ते ललने व्योम तत्परित्यज्य तद्ृहम्‌ । 
रन्धरेविविशतुवातऐेखेऽब्जशुकुं यथा ॥६॥ 
श्रीराम उवाच 
कियन्मात्रमिदे स्थूलं शरीरं वामिदांवर | 
रन्प्रण तन्तुतनुना कथमाश्ाविशत्रभो ॥ ७॥ 


चेष्टाओंके--दिनमें मनुष्योंके यथोचित आचरणकी . नाईँ पूर्वोक्त प्रकारसे-- 
सम्पन्न होनेपर हाथसे पकड़नेके योग्य यानी निबिड अन्धकारराशिसे जिसमें 
साफ साफ दीवारे बनी थी ऐसे रात्रिरूपी घरमें भक्ष्य पदार्थोकी प्रचुरमात्रामे 
प्राप्ति होनेपर वस्न पसार कर मांगना जिनसे कोशं दूर भाग गया था ऐसे भूत- 
गणोंके क्रीड़ा करनेपर निद्रासे आक्रान्त दशों दिशाओंके छोगोंके मौन होनेपर 
और ` दरों 'दिशाओंमें अन्धकारका संचार होनेपर कुछ खिन्न-से हुए उदाराशय 
छीझापतिने प्रातः कारके कार्यमें सलाह देनेमें दक्ष मन्त्रयोंके साथ शीघ्र विचार 
किया, तदनन्तर चन्द्रमाके मध्यभागके सह मनोहर तथा शीतळ कमरेवाले सुन्दर 
घरमें विशाळ चनद्रमाके सहर आकारवाछे बर्फके सदश शीतल शयनपर नेत्र- 
कमको बन्दकर एक क्षणमें निद्राकी गोदमें विश्राम लिया ॥ १-५ ॥ 


तदनन्तर उन दोनों लढनाओंने पूर्वोक्त मण्डपाकाशको छोड़कर उस घरें 
जैसे वायु सूराखोंसे कमलकी कलीके अन्दर प्रवेश करता है, वैसे .ही झरोखोंके 
सूराखोंसे प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 
श्ीरामचन्द्रजीने कहा--विठ्ठन्मूधन्य, इतना बड़ा चार हाथका यह स्थूळ 
' शरीर कमल्की तांतके समान सूक्ष्म सूराखसे कैसे जल्दी प्रवेश कर गया ॥ ७॥. 
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आधिंभौतिकदेहो$हसमिति यस्य मतिभ्रमः | 
तस्याउसावणुरन्ध्रण गन्तुं शक्नोति नाऽनघ ॥ ८॥ 
रोधितोऽहमनेनेति न माम्यत्रेति यस्य धी! । 
अडुभूताइुभवती भवतीत्यचु्ूयते ॥९॥ 
येनाउलुभूत पूर्वाद्ध गच्छामीति स तत्क्रियः | 
कथ भवति पश्चाद्ध गमनोन्युखचेतनः ॥ १०॥ 
महि वायूध्यंसायाति नाऽधो गच्छति पावकः । 
या यथव प्रवक्ता [चित्‌ सा तथव प्रतिष्टिता ॥ ११ ॥ 
छायायाशुपविष्स्य ङ्कतस्तापानु्ूतयः । 
यस्य . संवेदनेऽन्योऽथः केनचिन्नाऽनुभूयते ॥ १२॥ 


_ श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे अनघ, जिसको यह अम रहता है कि यह शरीर 

` आधिभौतिक है, उस पुरुषका यह शरीर सूक्ष्म छिद्रसे नहीं जा सकता ॥ ८ ॥ 

. इस शरीरने मुझे यहां प्रवेश करनेसे रोक दिया, अतः इस छिद्रमें में 
नहीं अमा सकता, क्योंकि मनुष्यशरीरका स्वभाव ऐसा ही है। जिसकी ऐसी 
बुद्धि अपनी आत्माको स्थूरुदेहस्वरूप समझती है, वह अगमनका ही अनुभव 
करता है ॥ ९ ॥ 

किन्तु जिस पुरुषको, स्थूळ मनुष्यदेहमें तादातम्यबुद्धि न होने और 
भेरा एकमात्र आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीर है, यह निश्चय होने के कारण, 
पहळेकी इढ़वासनाओंसे अत्यन्त सूक्ष्म छिट्रमें भी जानेमें समथ हूँ, ऐसा सेकड़ों- 
वार . अनुभुत है, वह पुरुष उत्तरकारमें स्थूळ देहकी अनुरूप निरोध आदि 
क्रियाओसे युक्त केसे हो सकता है £ क्योंकि वह अतिसूक्ष्म छिद्रमें गमन करनेवाले 
चेतनका अंशस्वरूप ही हे॥ १० ॥ 
नाहर भी वस्तुशक्तिका स्वभाव वैसे ही एकरूप देखा गया है, 
ऐसा कहते हैं--“नहि' इत्याद्से। | ४ 
_ जैसे जल कभी उपरको नहीं जाता और अग्नि कभी नीचेको नहीं ज 


is अव ९८२ वह बोगी 
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यथा संवित्तथा चित्त सा तथाऽवस्थिति गता । 
परमेण प्रयत्न नीयतेऽन्यदशञां पुनः॥ १३ ॥ 
संपैकप्रत्ययो रज्ज्यामसपेप्रत्यये बलात्‌ ।. 
निवतेतेऽन्यथा त्वेष तिष्ठत्येव यथास्थितः || १४ ॥ 
यथा संवित्तथा चित्त यथा चित्तं तथेहितम्‌ | 
बाल प्रत्यपि संसिद्भमेतत्को नाऽनुभूतवान्‌ ॥ १५ ॥ 


स्थूरदेहजनित निरोधदुःख नहीं होता, तब द्वेतमात्रके „अभ्यासे रहित 
तत्तज्ञानियोंको वह दुःख नहीं होता, इसमें तो कहना ही क्या है! इस 
आशयसे कहते हैं-“छायाया०' इत्यादिसे । ॒ 
छायामें बैठे हुए पुरुषको तापका अनुभव कहाँसे हो सकता है! 
परमात्माका यथाथज्ञान होनेपर उससे अतिरिक्त पदार्थका किसीको अनुभव 
नहीं होता ॥ १२ ॥ 
अधिष्ठानरूप ज्ञानमें स्थूलता, सूक्ष्मता आदि शक्तियोंका आविभीव होनेपर 
भी चित्तमें स्थूल आदि कैसे प्राप्त होते हैं £ इसपर कहते हे-'यथा? 
इत्यादिसे । 
जैसी संवित्‌ है, वैसा ही चित्त है, संवित्‌ ही चित्तरूपताको प्राप्त हुई 
है। यदि किसीको यह सन्देह हो कि उसका अन्यथाभाव ( संविदाकारता ) 
कैसे होता है! तो इसपर कहते हैं--'परमेण! इति । बड़े भारी प्रयलसे वह 
` फिर अन्य अवस्थाको प्राप्त की जाती है॥ १३॥ 
ज्ञातप्रयत्नसे अन्यथाभावका उदाहरण देते हॅ--'सपेक०! इत्यादिसे । 
| यह "रञ्जु है, यों प्रयत्नपूर्वक रज्जुपदार्थका निश्चय होनेपर रज्जुमें 
सर्पज्ञान निवृत्त हो जाता है, अन्यथा ( प्रयत्न न होनेपर ) वह ज्यों-का-त्यों 
बना रहता है ॥ १४ ॥ 7 
जैसे चित्त संवित-शक्तिका अनुसरण करता है, वैसे ही चेष्टा भी चित्तका 
अनुसरण करती है, यह भी प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं-“यथा? इत्यादिसे । 
जैसी संवित्‌ होती है, वैसा ही चित्त होता है और जैसा चित्त रहता है 
. वैसी ही चेश मी होती हैं, यह बालक तकको सुविदित है, फिर दूसरेको यह 
. क्यों न सुविदित होगा !॥ १५॥ द 
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यः पुन! स्वञ्सङ्कर्पपुरुषः ग्रतिमाकृति। । 
आक्राशमात्रकाकारः स कर्थ केन रोध्यते॥ १६॥ 
चित्तमात्रं शरीरं तु सर्वस्यैव हि स्वेतः 

विद्यते वेदनाचचतत्‌ क्चिदेतीव हृद्रतात्‌॥ १७॥ ` 
यथाभिसतमेवाऽस्य भवत्यस्तमयोदयम्‌ । 
आदिसगे स्वभावोत्थं पश्चाद्द्वेतेक्यक्ारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
चित्ताकाश चिदाकाशमाकाश च तृतीयकम्‌ । 
_विज्ेतचत्रयमेक॑ त्वमविनाभावनावशात्‌ ॥ १९॥ 


स्थूळ शरीरके समान आतिवाहक चित्तशरीरका भी निरोध क्यों नहीं होता £ 
इसपर कहते हें--'यः? इत्यादिसे । 

जो स्वप्नके पुरुषकी नाई और मनोरथनिर्मित प्रतिमाकी नाई केवल 
आकाशमात्रशरीर है ( शूऱ्यात्मकशरीर है ) उसे कौन कैसे रोक सकता 
है?॥ १६॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि भौतिक शरीर ज्ञानबळसे चित्तशरीर केसे बन 
जाता है ! इस शङ्खापर कहते दें--“चित्तमात्रम्‌' इत्यादिसे । 5 

वास्तवमें सभी लोगोंका सभी जगह चिततमात्र ही शरीर है, किन्तु कहींपर 
हृदयमें स्थित ज्ञानके बलसे वह कहीं आता हुआ-सा प्रतीत होता है । आता 
हुआ-सा जो प्रतीत होता है, वह भ्रम है, वास्तवमें प्राणी चित्तसे अतिरिक्त नहीं प 
हैं, यह भाव है ॥ १७॥ 

प्राणियोंकी चित्तसे पथक्‌ , सत्ता नहीं है, इसका उपपादन करते हैं-- 
“यथामिमत्‌०' इत्यादिसे । 
` _ प्रमात्माकी इच्छाके अनुसार ही सब प्राणियोंके उत्पत्ति, विनाश आदि 
होते हैं, जो कि आदि सृष्टिमें स्वाभाविक अज्ञान अथवा स्वाभाविक कमैसे उत्पन्न _ ठ 
होते हैं, स्थूलमूत और भौतिक पदार्थ द्वैत कहाते हैं, उनका मेलन यानी | 
क ऐक्य होता है। उसमें कारण है--पश्चीकरण, वह बादको 
| होता । €६॥१८॥। 
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एतञ्चित्तशरीरं स्व॑ विद्वि सषेगतोदयम्‌ । 
यथासंवेदनेच्छत्वाद्यथासंवेदनोदयम्‌ ॥ २० ॥ 
चसति त्रसरेण्वन्ताश्रयते गगनोदरे । 
लीयतेऽङ्करकोशेछु रसो भवति पहछवे॥ २१॥ 
उल्सत्यम्बुबीचित्वे प्रनृत्यति शिलोदरे । 
प्रवषेत्यम्थुदो भूत्वा शिलीभूयाषवतिष्ठते ॥ २२॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, आप चित्ताकाश, चिदाकाश और तीसरा भूताकाश--- 
इन तीनोंको एक ही समझिए, क्योंकि अधिष्ठानसत्ताके बिना उनका स्फुरण ही 
नहीं होता । यानी जिसका स्फुरण जिसकी सत्ताके अधीन है, वह उससे अतिरिक्त 
नहीं होता, ऐसा नियम है, यह भाव है ॥ १९ ॥ 

यद्यपि स्थूलशरीर और चित्तशरीर दोनों ही अधिष्ठान सत्ताके अधीन 
सत्तावाले हैं, फिर भी स्थूळ शरीरसे सूक्ष्म शरीरमें विशेषता है, वह यह कि वह 
निरोधका हेतु नहीं है, ऐसा कहते हैं--एतच्चित्त०? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप इस चित्तशरीरको ऐसा समझिये कि इसने सम्पूर्ण 
पदार्थामें आविभीवशक्ति प्राप्त की है । कहींपर भी इसके लिए रोकटोक नहीं 
हो सकती, क्योंकि उसका उदय ( आविभीव ) संवेदन यानी पूवे वासना और 
कमेका अनुसरण करनेवाले पदार्थोकी स्फूर्तिके अनुसार होता है, उसका स्वभाव 
बाहरी वस्तुका अनुसरण करना नहीं है, क्योंकि संवेदनके अनुसार ही उसकी 
इच्छा होती है। भाव यह कि वह रजतरूपसे ज्ञात शुक्तिकी भी इच्छा 
करता है, शुक्तिशक्तिका अनुसरण कर उसकी उपेक्षा नहीं करता। निष्कर्ष 
यह निकला कि स्थूळ शरीर बाह्य वस्तुओंका अनुसरण करता हे,. अतः उसका 
निरोध होनेपर भी संवेदनेच्छामात्रके अनुसारी चित्तशरीरका निरोध नहीं 
हो सकता ॥ २०॥ : 

सब पदार्थामें उसका आविभीव प्राप्त ही है, 
विस्तारसे प्रतिपादन करते हैं--'वसति' पक व» | व 

चित्तशरीर त्रसरेणुके भीतर प्रविष्ट हो जाता है, आकाशके मध्यमें स्थित 
होता दै, अछुरके कोषमें डीत हो जाता हे और पहवमें रस बन जाता है। 
जल्वीचियोंमें ( रूहरोंमें) उल्लास करता है और शिलाओोके मध्यमे नाचता 
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च्य्श्य्न्य्न््य्च्च्स्स्य्स्स्स्च्स्स्स््य्च्य्ल्स्ल्ल्ल्स्सट्ट्ट्टसि:::::ः:: 6: स सस्‍सल्‍ इस सस::: स:::- सार: 
यथेच्छसस्वरे याति जठरेऽपि च भूभृताम्‌ । 
अनन्तराकाशवपु्थत्ते$्थ परमाणुताम्‌ ॥ २३ ॥ 
भवस्यह्विधशधारो वबद्धपीठो नभःशिराः । 
देहस्याऽन्तनहिरापि दधद्वनतनूरुहस्‌ ॥ २४॥ 
भवत्याकाशमाधत्ते कोटीः पद्मजसबनाम । 
अनन्याः स्वात्मनोऽम्भोधिरावतेरचना इव ॥ २५ ॥ 
अनुद्विप्रवोधोऽसौ सर्गादौ चित्तदेहकः । 
"आकाशात्मा महान्‌ भूत्वा बेत्ति प्रकृतां ततः ॥ २६ || 
असत्यसेच वारित्मं बुद्योदेतीच तत्तथा । 
यन्ध्यापुत्रोऽयमस्तीति यथा स्वभ्षे भ्रमो नर! ॥ २७॥ 


हवै । मेघ बन कर जरु बरसाता है, शिला बन कर एक जगह स्थिर होता है 
जब इच्छा होती है तब आकाशे जाता है, पर्वतोंके अन्दर स्थित होता है, जिसमें 
तनिक अवकाश नहीं है ऐसा परमाणु बन जाता है, वनरूप रोओंको धारण 
कर रहा पेत बन जाता है ऐसा पर्वत कि जो एथिवीको धारण करता है, हृढ़मूल 
है और आकाशचुम्बी है, ऐसा पर्वत केवळ बाहर ही नहीं होता, किन्तु देहके 
अन्दर भी होता है #॥ २१-२४ ॥ | 

कभी आकाश बन जाता है, कभी जैसे समुद्र अपनेसे अभिन्न आवरत- 
(जलभौरी ) रचनाओंको धारण करता है, वैसे ही यह चित्तशरीर अपने स्वरूपसे 
अभिन्न करोड़ो ब्रह्माण्डोंकी चारों ओर धारण करता है ॥ २५ ॥ _ 

जिसका कमोनुसारी प्रबोध उद्धेगसे विपर्यस्त नहीं हुआ ऐसा चित्तशरीर 

` सगेके आदिमें आकाशादि क्रमसे महान्‌ ( ब्रह्माण्डात्मा ) होकर तदुपरान्त प्रारब्ध- 

कर्मानुसारणी प्रवृत्तिको जानता है ॥ २६ ॥ 

जैसे मरुमरीचिका आदिमें मिथ्या जलका उदय होता है एवं जैसे स्वप्में 
यह पुरुष वन्ध्यापुत्र है ऐसे अमका उदय होता है, वैसे ही यह आकाशात्मा 
भी स्वनिष्ठ असत्य बुद्धि द्वारा महान्‌ ( ब्रह्माण्डात्मा ) होकर प्रस्तुतताको प्राप्त 
हुआ है ॥ २७॥ 


* देहके अन्दर पर्वतभाव आदि स्वप्रमें प्रसिद्ध ही है, इन्द्रजाल आदिमें बाहर भी चित्तः 
शरीरका पवेतभाव देखा जाता है । 
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श्रीराम उवाच 
कि चित्तमेतद्भवति कि वा भवति नो कथम्‌ । 
कथमेव न सद्रूपं नाऽन्यद्‌ भवति वीक्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
प्रत्येकमेव यच्चित्तं तदेवंरूपशक्तिकम्‌ । 
पृथक्‌ प्रत्येकमुदितः प्रतिचित्तं जगद्भ्रमः ॥ २९ ॥ 
क्षणकल्पजगत्सङ्घाः समुद्यन्ति गलन्ति च | 
निमेपात्कस्यचित्करपात्कस्यचिच्चित्क्रमं शृणु ॥ १० ॥ ` 


सूक्ष्मतम चित्त ही सम्पूर्ण जगत्‌ है, सवेशक्तिशाली है, उसको जबतक तत्वका 
परिज्ञान नहीं होता, तब वही स्थूर-सा होकर परतन्त्र होता है, जब उसे तत्वका 
परिज्ञान हो जाता है, तब वही व्यवहारमें सर्बत्र अप्रतिहत और स्वतन्त्र हो 
जाता है, ऐसा आपने कहा । इसपर हमारी जिज्ञासा है कि क्या हम छोगोंका 
' प्रत्येक चित्त ऐसी शक्ति रखता है या नहीं १ प्रथम पक्षमें प्रत्येक पुरुषके चित्तमें 
भिन्न-भिन्नरूपसे विद्यमान जगत्‌ सत्‌ हो जायगा । द्वितीय पक्षमें चित्तसे उत्पन्न 
न हुआ जगत्‌ चित्ते विलक्षण ही होगा, क्योंकि वैसा ही सब लोग देखते हैं 
ऐसी परिस्थितिमें ज्ञानसे चित्तक्रा विनाश होनेपर भी जगतकी अतुवृत्ति ही 
होगी, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--“किम्‌? इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--महाराज, जो शक्ति आपने कही उस शक्तिसे युक्त 
हम छोगोंका चित्त है अथवा नहीं £ पहले पक्षमें प्रत्येक चित्तमें भिन्न जगत्‌ 
सद्रूप क्यो नहीं होगा और दूसरे पक्षमें वह चित्तसे अतिरिक्त क्यों न होगा 
क्योंकि ल ही सव डे देखते है ॥ २८॥ न 
पूर्वोक्त प थम पक्षका ही अङ्गीकार क 
हैं--'प्रत्येकमेव' इत्यादिसे । oo यापक 
' श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, हर एकका जो चित्त 
प्रकारकी शक्तिसे सम्पन्न है, प्रत्येक चित्तमे जगतका भ्रम ठ 
उदित हुआ है । क्षणके तुल्य अनेक जगत्‌ किसीकी इष्टि निमेष भरमें 
उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते है और किसीकी इष्टम कटपसे उत्पन्न और 
विनष्ट होते हैं इसमें आप क्रम सुनिये ॥ २९, ३० || 
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सरणादिमयी सूच्छा प्रत्येकेनाऽनुसूयते । 
येषा तां बिद्धि सुमते महाप्रझययामिनीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदन्ते तनुते सगे सवं एव पृथक पृथक्‌ । 
सहजस्वअ्सङ्करपान्‌ संभ्रमाचलनृत्यवत्‌ ॥ ३२॥ 
महाप्रलयरात्र्यन्ते चिरादात्ममनोवपुः । 
यथेदं तनुते तद्दपरत्येकं म्रृत्यनन्तरम्‌॥ ३३ ॥ 


० श्रीराम उवाच 


मृतेरनन्तर सर्गों यथा स्मृत्याऽ्नुभूयते । 
चिरात्तथाडनुभवति नाऽतो विश्वमकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 


जिस मरणादिमयी मूछीका हरेक आदमी अनुभव करता है, हे सुमते, उसे 

आप महाप्रल्यरूपी रात्रि समझिये, महाप्रल्यरूपी रात्रिका अन्त होनेपर सभी 

लोग अछग अछग सृष्टिका विस्तार करते हें । जिसका जैसा ज्ञान और जैसा 

- कमे होता है, वह तदनुरूप सृष्टिका दशन और अनुभव करता है, 

भाव यह कि जैसे रोगी चित्त-व्यामोहसे पर्वतोंका नृत्य देखता है, वैसे ही 

जीव अनादि स्वाभाविक अविद्याके प्रभावसे उत्पन्न तीन अवस्थाओंके सङ्कल्पोंको 
देखता है ॥ ३१-३२ ॥ 45 
महाप्ररूयरूप रात्रिका अवसान होनेपर जैसे समष्टिचित्तशरीर हिरण्यगर्भ क 
समष्टिभोग्यप्रपश्चका विस्तार करते हैं, वैसे ही व्यष्टिचित्तशरीर प्रत्येक जीव a 
भी मृत्युके अनन्तर अपने-अपने भोग्य स्वम्नादि व्यष्टि-प्रपश्नंका विस्तार करता है - 
यानी अनुभव करता है ॥ ३३ ॥ य 
“यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कमणा करोति’ (जिसका मनसो | | 
स्मरण करता है, उसे वाणीसे बोलता है, उसे कर्मेन्द्रियोंसे करता है ) इस 2 
 श्रुतिसे और सब छोगोंके अनुभवसे स्मृतिके तुल्य सम्पूर्ण क्रियाएँ एकवस्तु- 
विषयक हैं, यह निश्चित है, स्मृति भी यदि स्मृतिका कारण अनुभव सत्य ₹ 
तो यथाथ होती है और उसके कारणभूत अनुभवके मिथ्या होनेपर असत्य 
होती दै । ऐसी परिस्थितिमें हम छोगोंमें आन्ति प्रचुरमात्रामें विद्यमान है और हम 
कोगोंका सडल्प असत्य है, अतः हमारी स्मृतिके अयथार्थ होनेके कारण उससे 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
सहति प्रलये राम ,सर्वे हरिहरादयः । 
विदेहमुक्ततां यान्ति स्मृतेः क इव संभवः ॥ ३५ ॥ 


उतपन्न कतिपय स्वप्न आदि प्रपञ्च भले ही मिथ्या हों, किन्तु हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) 
सर्वज्ञ होनेसे आन्तिशुन्य हैं और सत्यसंकल्प हैं, अतः उनकी स्मृति अयथाथे 
कदापि नहीं हो सकती, फिर उनके द्वारा सृष्ट प्रपञ्च मिथ्या केसे £ इस आशयरे 
ध्ररामचन्द्रजी शङ्का करते ह--“मृते०' इत्यादिसे । ग 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌ , जैसे व्यष्टि जीबोंको मरनेके बाद तुरन्त 
स्मृतिसे अपने द्वारा रचित सगेका अनुभव होता है, वैसे ही समष्टि जीव ( ब्रह्मा ) 
भी चिरकालिक महाप्रलयके बाद अपनी यथार्थ स्मृतिसे सृष्ट प्रपञ्चका अनुभव - 
करते हैं, अतः उनकी स्मृतिसे उत्पन्न प्राक्तन सत्य पदाथ ही इस कर्पके 
सत्य विश्वके कारण हो सकते हैं, अतः विश्व अकारण नहीं है । विश्व ब्रह्मासे 
अतिरिक्त कारणसे शुन्य है, ऐसी जो पहले प्रतिज्ञाकी थी, उस मतका व्याघात 
हुआ, यह भाव है ॥ ३४ ॥ | 
जैसा आप ( श्रीरामचन्द्रजी ) कहते हैं, वैसा होता, यदि ब्रह्माकी आदि 

सृष्टिमें यथाथ अनुभवसे उत्पन्न सृष्टिकी हेतु स्मृति होती । पहले पहल हिरण्यगर्भ- 
पदको प्राप्त हुए उपासकको उक्त स्मृति नहीं हो सकती, कारण कि उसकी स्मृति 
उपासनासे प्राप्त संस्कारसे उत्पन्न है, यथार्थ अनुभवसे उत्पन्न नहीं है । पूर्व जन्मकी 
उपासना व्यष्टिकी ही है। व्यष्टिका समष्टिभावचिन्तन यथाथीनुभव नहीं है । 
इसलिए अयथाथ उपासनाके संस्कारसे उत्पन्न स्मृतिसे जन्य होनेके कारण 
आदि सरमें सत्यत्वका प्रसङ्ग नहीं आ सकता । पहले कर्पके कोई भी सर्वज्ञ 
पुरुष द्वितीय कल्पमें नहीं रह सकते, क्योंकि सभी पहले कल्पमें ही मुक्त हो 
चुके । द्वितीय कल्पमें आदि सृष्टिकी हेतुभुत स्मृति पूर्वक्पकी सृष्टि अनुभूत 
मिथ्यापदायविषयक ही है, इसलिए कहीं भी सृष्टिसत्यताका प्रसङ्ग नहीं हो 
सकता, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी समाधान करते हैं--'महति' इत्यादिसे | 

जा 28 हे se महाप्रल्यमें सभी हरि, हर आदिं 
वद्हभुक्तिका प्राप्त जाते ह, अतः प 

कहौ है. ॥ ३५॥ . | आ हि अंगी ह 
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अस्मदादिः प्रबुद्रात्मा क्रिलाउ्वव्य विमुच्यते | . 
कर्थ भवन्तु नो मुक्ता विदेहाः पद्मजादयः ॥ ३६॥ 
अन्ये स्वमिष ये जीवास्तेषां मरणजन्मसु । 
स्मृतिः कारणतामेति मोक्षाभात्रवशादिह || ३७॥ 
जीवो हि स्तिमूर्छान्ते यदन्तःग्रोन्मिषन्निव | 
अनुन्मिपित एवाऽऽस्ते तत्प्रधानमुदाहुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
,तहयोसप्रकृतिः ग्रोक्ता तदव्यक्तं जडाजडम्‌ । 
संस्मृतेरस्मृतेश्रेवे क्रम एव सभत्रोदये॥ ३९ ॥ 


तत्वज्ञानी हम छोग भी अवश्य मुक्त हो जाते हैं फिर ब्रह्मा आदि क्यों 
न विदेहमुक्त होंगे ॥ ३६ ॥ 
श्रीरामजी, इस लोकमें आपके सहश जो अन्य जीव हैं, उनकी मृत्यु और 
उत्पत्तिके देतुभूत सष्टिमें पूवेजन्मके मिथ्या पदार्थोके वासनानुभवसे जन्य ही 
स्मृति कारण होती है, क्योंकि उनका मोक्ष नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
यदि श्रीरामचन्द्रजीको यह शङ्का हो कि हिरण्यगभेकी सृष्टि प्रकृतिसे 
महत्‌ , अहङ्कार आदि क्रमसे होती है, ऐसा पुराण आदिमें सुना जाता है । 
जीवकी सृष्टि तो सहसा ही होती है, ऐसी अवस्थामें जीवसृष्टिसे हिरण्यगर्भकी ee 
सृष्टिकी समता केसे हो सकती है, तो उसमें भी प्रकृति, महत्‌ आदिके क्रमका [ 
उपपादन करते हैं--'जीवो हि? इत्यादिसे । ब 
ुस्युूपी मूच्छीके अव्यवहित उत्तर क्षणमें अन्दर तनिक तनिक उन्मेष | 
होता हुआ (स्फुरित होता हुआ ) भी बाहर जो जीव उम्मेषरहित ही रहता | 
है, पुराण आदि शास्त्रोंमे उसकी वह अवस्था प्रधान यानी मूलप्रकृति कही | 
गई है ॥ ३८॥ | 
“आकाश एव तदोतं च प्रोतं च' ( आकाशमें ही वह ओत और प्रोत है) _ 
इत्यादि श्रतिसे आकाशादि शब्द भी उसे प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहते हैं- | 
तत्‌? इत्यादिसे । ..7 ३0 न 
पूर्वोक्त मूलप्रकृति आकाशप्रकृतिनामसे भी शाख्रोमें कही गई है, यह 


मूलप्रकृति जड़ भी है और अजड़ _चित॒का प्रतिबि 
पड़ने से जड़ाजड़ है अर्थात्‌ स्वभावतः जड़ है और चिह्मतिविम्ब 
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बोधोन्युखत्वे हि महत्तत्पबुद्ध यदा भवेत्‌ । 
तदा तन्मात्रदिकालक्रिया भूताद्युदेति खात्‌ ॥ ४० ॥ 
तदेवोच्छूनमाबुदूं भव॒तीन्द्रियपश्वकम्‌ । 
तदेव बुध्यते देहः स एपो5स्या55तिवाहिकः ॥ ४१ ॥ 
चिरकालमप्रत्ययतः करपनापरिपीवरः । 
आधिभोतिकताबोधमाधत्त चेष बालवत्‌ ॥ ४२॥ 
ततो दिक्कारकलनास्तदाधारतया स्थिता; । 
उद्यन्त्यनुदिता एव बायो? स्पन्दक्रिया इव ॥ ४३ ॥ 
बृद्धिमित्थमयं यातो सुधैव भुवनभ्रम! । 

. . स्पभाङ्गनासङ्गसमस्त्वनुभूतोऽप्यसन्मयः ॥ ४४॥ _ : स्वमाडनासज्ञसमस्तवनुभूतो5प्यसन्मयः ॥ ४४॥ ` 
पड़नेसे अजड़ ( चेतन ) है | वह विश्वबीज मूलप्रकृति ही संस्मृति और 
अस्सृतिकी यानी सृष्टि और संहारकी भी मूळ कारण है और वही भवके उदय 
और अन्तकी अवधि है ॥ २९ ॥ | | ॒ 
. वही व्योमात्मक प्रकृति जब प्रबुद्ध यानी चित्मतिफलित. होती है अर्थीत्‌ 
जब उसके अहङारका उदय होता है, तब तदवस्थ आकाशासे पांच तन्मात्रा 
दिशा, काळ, भूत आदि सम्पूर्ण सूक्ष्म भाव उन्न होते हैं ॥ ४०॥ | 

' तदनन्तर वे ही कुछ स्थूळ होकर पांच इन्द्रियरूपसे उद्बुद्ध होते है.) 


वे ही स्वप्न और जागरणमें दे हैं 
स्वरूप है॥ ४१ ॥ देहरूपसे शात होते हैं, वही जीवका आतिवाहिक 


५. -चिरकाछिक प्रत्ययसे कल्पना द्वारा स्थूळ हुआ वह आतिवाहिक स्वरूप 
बाढककी नाई में आधिभौतिक हूँ, इस प्रतीतिको धारण करता हे॥४२॥ 


.- तदुपरान्त स्थूळ देहके आश्रित चक्षु आदिके अधीन स्थित इई : तत्‌-तत्‌ 

र हुई तत्‌-तत्‌ 
देश और काठके पदार्थाकी कल्पना उदिति न होती हुई भी वायुकी स्पन्दन 
क्रियाके बुर मादुभूत होती हैं ॥ ४३॥ | | 


- ` मिथ्या ही यह जगत्‌-अम इस प्रकार बृद्धिको 

स्वप्नमें खरीतंगमके तुल्य इसका अनुभव होता है तो भी रडी ५ | ळर 
' ` शंङ्डा-यदि यह असत्‌ ही है, तो इसका अनुभव कैसे होता है! 
का हु समाधान--जैसे स्वप्नमें स्त्रीके संगमका अनुभव होनेपर भी वह असत्‌ है, 
पैसे ही यथपि इसका अनुभव होता है फिर भी यह असत्‌ ही है ॥ ४४॥ 
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यत्रैव प्रियते जन्तुः पश्यत्याशु तदेव सः । 

तत्रैव ुवनाभोगमिसमित्थमिव स्थितम्‌ ॥ ४५॥ 
व्यो पैवाऽदुभवत्यच्छमहं जगदिति भ्रमम्‌ । 
व्योमरूपं व्योमरूपी जीवो जात इवाऽऽत्मवान्‌। ४६॥ - 
सुरपचतनशेलार्केतारानिकरसुन्द्रम्‌ | 
जरामरणवेछुव्यव्याधिसड़ूटकोटरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्वभावाभावसंरम्भस्थूलसक्ष्मचराचरम्‌ । | 
साउध्यद्यर्वीनदीशाहोरात्रिकल्पक्षणक्षयस्‌ ॥ ४८॥ 
अहं जातो$्युना पित्रा किलाऽत्रत्याप्तनिश्चयम्‌ । 

इयं साता धनमिदं ममेत्युदितवासनम्‌ || ४९ ॥ 


जहांपर वह प्राणी मरता है, वहां उसीको शीघ्र देखता है, वहींपर इस 
भुवनाभोगको इसी प्रकारसे स्थित देखता है ॥ ४५ | 
आगन्तुक देह आदि खूपसे आत्मवान्‌ हुआ-सा व्योमरूपी जीव 


गन्तुक देह आदिको आत्मा समझकर निमळ चिदाकाशमें ही 'यह भें 


हँ”, 'यह जगत्‌ है? इस व्योमरूपी अमका अनुभव करता है ॥ ४६ ॥ 

उक्त जगद्अमका ही विस्तारसे प्रतिपादन करते हैं--'सुरपत्तन० 
इत्यादिसे । 

उस जगदूअमका अनुभव करता है, जो इन्द्र आदि देवताओं, अमरावती 
आदि श्रेष्ठ नगरों, मेरु आदि उनके पर्वतों, सूर्य, चन्द्र और सितारोंसे बड़ा 
मनोहर है, जरा ( बुढ़ापा ), मरण, दुश्चन्ताएँ, शारीरिक केश आदिसे परिपूर्ण 
मत्येळोकरूप खोखलेसे युक्त दै, इसमें अपनी इष्ट वस्तुके सम्प्रादनमें और 
अनिष्ट वस्तुके निवारणमें स्थूळ सूक्ष्म चर-अचरं सभी प्राणी उद्योगशील हैं, 
दिन, रात, कल्प, क्षण और प्रय समुद्र, पर्वत, नदियों और -उनके अधिपतियों 


( अधिष्ठाता देवों ) से युक्त हैं ॥ ९७, ४८ ॥ TN; 


जिस जगदूभ्रममें मैं इस स्थानमें इस पितासे उत्पन्न हुआ हूँ, ऐसा निश्चय | 


i : Wide Fi 
१ अचर लताओंका भी जिस प्रदेशमे अवलम्बन रहता है उधर, प्रसार और जहां 


नहीं रहता वहां प्रसारकां अभाव देखा जातां है अत अचर? यदृ 1. गधारण- 
_ nt अ आओ 
च्य कर 2.9 अं कटी ES ध्य td Ee Li Fh 
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सुकृत दुष्कृतं चेदं ममेति कृतकल्पनम्‌ । 
बालोऽभूवमहं त्वद्य युवेति विलसद्धृदि ॥ ५० ॥ 
प्रत्येकमेवमुद्तः संतारवनखण्डकः | 
ताराङसुमितो  नीलमेघचश्वलपलवः ॥ ५१ ॥ 
चरन्नरमृगानीकः सुरासुरविहङ्कमः । 
आलोककोसुमरजाः ञयामागहनङुञ्ञकः ॥ ५२ ॥ 
अब्धिपुष्करिणीपूर्णा मेर्वाद्यचललोष्टकः । 
चित्तपुष्करबीजान्तर्निलीनानुभवाङ्कुरः ॥ ५३ ॥ 
यत्रे भ्रियते जीवस्तत्रेय पस्यति क्षणात्‌ । 
्त्येक्दितेष्वेवं जगत्सण्हेपु भूरिशः ॥ ५४॥ 


शि यया या अमन >» 


र है, यह मेरी माता है, यह मेरी धन-सम्पति है, ऐसी दृढ़ वासना जागरूक 
य क यह मेरा पुण्य है, यह पाप है, ऐसी कल्पना बद्धमूल रहती है, 
ड हृ ह था, किन्तु आज युवक हूँ, ऐसी प्रतीति रहती है, यों हृदयमें 
बेशासकी प्राप्त हो रहे जगदूअमको देखता है ॥ ४ ९, ५० | 


अब प्रत्येक जीवके उसी संसारका वनसमूह हैं 
6 आळे वनसमूहरूपसे वर्णन करते हे-- 


यह संसाररूपी वनसमूह प्रत्येक जीवमें उदि 
के क त हुआ है। उक्त संसार- 
रूप वनसण्डमें तारे ही फूळ हैं, काढी मेषघटा ही चञ्चल पहव हैं, इधर- 


बैठी हुई चिति ही उसमें अहुर हैं ॥ ५ १-५३॥: 


जहॉपर यह जीव मरता है, वहींप 
ह र इस प्रकारसे वर्णित वनख 
गमें देखने रुगता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवमें उदित pr 


धनखण्डोमें पर्व॑तश्रेणियों, संमुद्रसमुदायों, इंए जगदूप 


दीपों और लोकोंको ब्रक्षाण्डके अन्दर 
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कोटयो.. अह्रद्रेन्द्रमरुद्विष्णुविवस्वताम । 
शियव्धिमण्डलद्ीपलोकान्तरदशां गताः ॥ ५५॥ 
याता यास्यन्ति यान्त्येता इष्टयो नष्टरूपिणी! । 
या ब्रह्मण्युपबंहात्यास्ताः के गणयितुं क्षमाः ॥ ५६ ॥ 
एवं कुड्यमय विश्वं नाऽस्त्येव मननादते । 
मनने चलमेवाऽन्तस्तदिदानीं बिचारय ॥ ५७ ॥ 


देखनेवाले अनेक , करोड़ ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, देवता, विष्णु और सूये चले गये 
हैं यानी नष्ट हो गये हैं ॥ ५४, ५५ ॥ 

इस प्रकार ये मिथ्या ब्रह्माण्डकी दृष्टियाँ अनेक वार बीत चुकी हैं, बीतेंगी 
और बीतती हैं, जो ब्रद्ममें आविभूत हुई हैं, उन्हें गिननेकी किसमें 
सामर्थ्यं है ! ॥ ५६॥ 

इस प्रकार प्रपञ्चके आरोपक्रमका वणन कर अब क्रमशः अपवादका वर्णन 
करते हैं--एवर्म' इत्यादिसे । | 

इस प्रकार कुड्यमय ( भित्तिके तुल्य स्थूळ ) जगत्‌ मनके सङ्कर्परूप मननसे 
अतिरिक्त है ही नहीं, क्योंकि “त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌? ऐसी श्रुति है | # 

शङ्का--स्थूल पदाथ स्थिर स्वमाववाले होते हैं और मन तो चश्चर है, 
ऐसी अवस्थामें विश्वकी मनोमात्रता केसे £ 

समाधान--यद्यपि बाहर विश्व स्थिर प्रतीत होता है तथापि मनन करनेमें 
मनसे अपने इच्छानुसार जाना जाता हुआ भीतर अस्थिरस्वभाव ही प्रतीत ै 
होता है, मनके आन्त होनेपर अमण करता हुआ-सा, मनके प्रसन्न होनेपर प्रसन्न के 
हुआ-सा, मनके मलिन होनेपर मलिन-सा और मनोरथ आदिमें उत्पन्न कर दूसरी - 


* छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।४।१ में कहा है-त्रिदवतकृत अभिका जो लाल रूप लोकमें प्रसिद्ध 
है उसे अत्रित्रृत्कत तेजका रूप जानो, जो अभिका झक्रूप है, उसे त्रित्रंत्‌ न किये गये 
जलका रूप जानो और जो अभिका काला रूप है, उसे अत्रिद्वतूकृत प्रथ्वीका रूप जानो । 
ऐसी अवस्थामें जिसे तुम तीन रूपोंसे अतिरिक्त “अग्नि! समझते थे, उस अम्निका अग्नित्व गया 
यानी उक्त तीन रूपोंका विवेक होनेसे पहले जो तुम्हारी अमिवुद्धि थी वह अमिवुद्धि गई और | 
अग्निशब्द भी गया, क्योंकि वह नाममात्र है, तीन रूप ही सच स्थळमें 


ख्पसे प्रंथक्‌ अभि नहीं है, वे तीन रूप ही सत्य हैं, स्थूल अग्नि सत्य: 
प्रकृतमें मनसे अतिरिक्त स्थूळ विश्व नहीं कक कल 
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यदेव तचिदाकाश तदेव मननं स्मृतम्‌। 
यदेव च चिदाकाश तदेव परमं पदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदेवाऽम्बु स आवर्तो न त्वस्या55वत्त वस्तुसन्‌ । 
द्रष्टेवा5स्ते दृश्यमिव दृश्य न त्वस्ति वस्तुसत्‌॥ ५९ ॥ 
चिद्व्यो्नोऽभूतनभसि कचनं यन्मणेखि । 
तज्ञगङ्काविनानासत्तत्व अश्रश्नमिवाउम्बरे ॥ ६० ॥ 
मद्बुद्वार्था जगच्छब्दो विद्यते परमासृतम्‌। 
तवदबुद्धार्थस्तु नाऽस्त्येव त्वमहंशब्दकादपि ॥- ६१ ॥ 


जंगह रक्खा जाता हुआ-सा सभी लोगों द्वारा अनुभूत होता है, उसीका इस समय 
आप अपने अनुभवसे विचार कीजिए ॥ ५७ || 
मनके स्वरूपका जब विचार करते हैं, तब वह साक्षीसे अतिरिक्त नहीं 
ठरता और साक्षी भी अहसे भिन्न नहीं है, यों एकमात्र परिपूणे चितका ही 
परिशेष रहता है, ऐसा कहते हैं--“यदेब' इत्यादिसे, 
जो ही अखण्ड आनन्दस्वरूप चिदाकाश है, वही मनन कहा गया है, 
चिदाकाशसे अतिरिक्त मनन नहीं है और जो ही चिदाकाश है वही परम 
पद है ॥ ५८ ॥ 
उक्त बातको ही दृष्टन्तोंसे समथन करते हैं--“यदेवाउम्बु ०” इत्यादिसे । .. 
जो ही जळ है वही आवत है यानी आवर्त जलसे अतिरिक्त नहीं है, 
किन्तु आवते वस्तुसत्‌ ( यथाथ ) नहीं है, वैसे ही द्रष्टा ही दृश्यकी नाई स्थित 
है इर्य कोई वास्तविक पदाथ नहीं है ॥ ५९ ॥ 
चिदाकाशका अभूत--असत्य अथवा अनादि--मायाकाशमें अथवा सूक्ष्म 
भूतोंके कार्यभूत चित्ताकाशमें जो जीवरूपसे स्फुरण. है, वही नाम और खूपसे 
नानास्वरूपको प्राप होनेवाला जगत्‌ कहा जाता है। जैसे कि ऐस्दजाढिककी 
मणिका आकाशमें कचन (स्फुरण) बहुत प्रकारके गन्धर्वनगररूप छिट्रोसे युक्त-सा ` 
होता है । भाव यह कि उक्त चिदाकारा ही तत्त्व यानी परमाथ वस्तु हे॥६०॥ 
मुझसे जिसका अथे ( अधिष्ठान सन्मात्र ) ज्ञात है वह जगत्‌-शब्द परमे 
अगत ( नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अमृत, अद्वय ब्रह्म ) हे और आपसे जिसका 
अर्थ ( आरोपितसत्ता ) ज्ञात है ऐसा जगत्‌-शब्द परम अमृत मंहीं ही है । जो 
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तस्माछ्ीलासरस्वत्यावाक्राशवपुपौ स्थिते । 
[ ~~ ~ 

सवशे पर्मात्माच्छे सवेत्राऽप्रतिघेऽनघे ॥ ६२॥ 

यत्र यत्र सदा व्योति यथाकामं यथेप्सितम्‌ । 

उदयं कुरुतस्तेन तद्वेहेऽस्ति गतिस्तयोः॥ ६३॥ 
सत्र संभवति चिहृगन तदत्र सद्वेदनं कलनमामननं विसारि । 
तच्चाऽऽतिवा हिकमिहाहरङुञ्यमेत देहं कथ क इच तं वद कि रुणद्धि ६४॥ 

इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
समरसमनन्तरसंस्मृत्यदुभवनणेनं नाम चत्वारिंशः सगः ॥ ४० ॥ 


त्वम? और “अहम! शब्द का अभिलाप करता है, वह जगत्‌ प्रमाता भी मुझसे 
जाना गया परम अमृत है और आपका जाना गया जगत्‌ प्रमाता अमृत नहीं 
ही है ॥ ६१॥ 

उक्तका उपसंहार कर उसका प्रकृतमें सम्बन्ध जोडते .हें-- तस्मात्‌ 
इत्यादिसे । | 

इससे यह निश्चित हुआ कि लीला और सरस्वती देवीका शरीर आकाशवत्‌ 
सूक्ष्म था अतएव सर्वत्र जा सकती थीं । उनके अत्यन्त सूक्ष्म छेदमें भी प्रवेश 
करनेमें कोई रोकटोक नहीं हो सकती थी, वे दोनों निष्पाप और परमात्माके 
तुल्य विशुद्ध थीं ॥ ६२ ॥ कक 
_ अपनी स्पृहा और कामनाके अनुसार सदा यत्र तत्र आकारमें आविभूत हः 
होती थीं, इस कारणसे राजा विदूरथके घरमे उनका गमन हुआ ॥ ६३॥ | नक 

चिदाकाशका सर्वत्र सम्भव है, कहींपर भी उसका प्रतिरोध नहीं होता । वही 
कलन होकर यानी मानसिक विषयोंका अवधारण करनेतक बाहर प्रसरण करनेवाला 
बनकर यथाथ ज्ञान होता है। उस आतिवाहिक देहको सूक्ष्म ही कहते हैं, उसे | 
कौन पुरुष किस लिए और किस प्रकारसे रोक. सकता है, यानी उसका क्र रोष... 
किसी प्रकार भी नहीं हो सकता ॥ ६४ ॥ Es 


. . ` _ _ _ चालीसवां सगे समाप्त । 
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तयो; प्रविष्टयोदेच्योः पञ्मसञ्म बभूव तत्‌ । 
चन्द्रदयोदयोद्योतथवलोदरसुन्दरम्‌ ॥ १॥ 
कोमलामलसौगन्ध्यमृटुमन्दारमारुतम्‌ । | 
तत्प्रभावेण निद्रालनृपेतरनराङ्गनम्‌ ॥२॥ 
सौभाग्यनन्दनो्यानं विद्वुतव्याधिवेदनम्‌ । ८ 
सबसन्तं वनभिव फुल्ल. प्रातरिवाऽम्बुजम्‌ || ३॥ 
तयोर्देहप्रभापूरेः$ शशिनिस्यन्दशीतलेः । | 
आह्वादितोऽसौ बुबुधे राजोक्षित इवाऽमृतेः ॥ ४ ॥ 
आसनद्यविश्रान्तं स ददशाऽप्सरोद्वयम्‌ । 
मेरुश्रङ्गद्ये चन्द्रबिम्बद्वयमिवोदितम्‌ ॥ ५॥ 


एकतालीसबाँ सगे 
[ सोकर जागे हुएं राजा द्वारा घरमे प्रविष्ट हुई देवियोंका पूजन तथा राजाके वंशका, 
पूर्वजन्मकी स्मृतिका और ज्ञप्ति द्वारा आत्मोपदेशका वर्णेन] 
` श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे रामचन्द्रजी, उन दो देवियोंके प्रविष्ट होनेपर राजा 
पद्मके घरका भीतरी भाग दो चन्द्रमाओंके उदय होनेपर जैसा प्रकाश होता है, 
वैसे प्रकाशसे धवल अतएव सुन्दर हो गया ॥ १ ॥ 
उसमें स्पश होनेपर बड़े भले लगनेवाले और निभे सुगन्धिवाले मृदु 
मन्दार पवन बहने लगे । उन देवियोंके प्रभावसे राजाके सिवा घरके अन्य नर- 
नारी निद्रायुक्त हो गये ॥ २ ॥ 
र वह सुन्दरताभें नन्दन वनके तुल्य हो गया, व्याधि, पीड़ा उससे दूर हो 
1३, वसन्तके उल्लाससे युक्त वनकी नाई और प्रातः कारके खिले हुए कमठकी : 
नाई रमणीक हो गया ॥ ३॥ 
` चनद्रमाके द्रवके समान शीतळ उनकी देहके कान्तिपटलसे, अमृतसे सिक्त 
हुएकी नाईँ, आहादित होकर वह राजा जाग उठा ॥ ४ ॥ 
उसने दो आसनोंपर बैठी हुई, मेरुके दो शिखरोंपर उदित हुए दो चन्द्र- 
बिग्बोकी नाई, दो अप्सराओंको देखा ॥ ५ ॥ 
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निमेपसित्र सञ्चिन्त्य स विस्मितमना नृपः । 
उत्तस्थो शयनाच्छेपादिच चक्रगदाधरः ॥ ६ ॥ 
परिसयसितालम्बिमाल्यहाराधराम्वरः | 
 पुष्पाहार इवोत्फुळं जग्राह झुसुमाज्ञलिम्‌ ॥ ७ ॥ 
उपधानग्रदेशस्थात्‌ स्वयं पटलकोटरात्‌ । 
बद्धपद्यासनो थूमो भूर्वोवाचेदमानतः ॥ ८ ॥ 
जयतां जन्मदौस्थित्यदाहदोपशशिप्रभे । 
देव्यौ बाह्यान्तरतमोविद्रावणरविग्रमे ॥ ९॥ 
तयोरुकत्वेति तत्याज पादयोः कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
तीरडुमो विकसितः पञ्निन्योः पञ्मयोरिव ॥ १० ॥ 
लीलाये भूपजन्माऽथ वक्तुं मन्त्रिणमीश्वरी । 
योधयामास पाश्चेस्थ सङ्कल्पेन सरस्वती ॥ ११ ॥ 


राजाको बड़ा विस्मय हुआ, एक क्षणभर अपने मनें विचारकर जैसे 
रोषशय्यासे चकपाणि भगवान्‌ गदाधर उठते हैं, वैसे ही वह शयनसे उठा ॥ ६ ॥ 
उसने सोते समय इधर-उधर अस्त-व्यस्त हुए माला, हार और धोतीको 
अपने-अपने स्थानपर ठीक किया, सिरहानेके पास रक्खी हुई फूलकी टोकरीसे 
भृत्यकी नाईँ स्वयं ही खूब फूले हुए फूल अज्ञलिमें लिये और भूमिमें ही च 
पझासन बॉधंकर बड़े विनयभावसे देवियोंसे यह कहा ॥.७, ८॥ Es 
हे देवियो, आपकी जय हो, आप दोनों जन्म, दुःखमय जीवन और त्रिविध 
तापरूपी दाह-दोषको दूर करनेके लिए चन्द्रकान्ति ( चाँदनी ) हैं, बाह्य और 
आभ्यन्तर अन्धकारका विनाश करनेके लिए सूर्यके प्रकाशरूप हैं ॥ ९ ॥ 
यह कहकर राजाने, जैसे कमळके तालाबके किनारेका फूला हुआ वृक्ष 
कमळसरके कमलोंपर फूछोंकी बृष्टि करता हे वैसे ही, उनके चरणकमलोंपर 
पुष्पाज्ञलि अर्पित की ॥ १०॥ | हे कह 
देवी सरस्वतीने, लीलाके प्रति राजाका जन्मवृत्तान्त कहनेके छिए, सडल्पसे 
पासमें स्थित मन्त्रीको जगाया ॥११॥  . | । 
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प्रबुद्धो$प्सरसौ दृष्टा प्रणम्य ङुसुमाञ्जलिम्‌। . 
तयोः पादेषु संत्यज्य विवेश पुरतो नतः॥ १२ ॥ 
उवाच देवी हे राजन्‌ कस्त्वं कस्य सुतः कदा । . 
इह जात इति श्रुत्वा स मन्त्री वाक्यमत्रवीत्‌॥ १३ ॥ 
देव्यौ युष्म्रसादोऽयं भवत्योरपि यत्पुरः । 
वक्त शक्रोमि तदेव्यो श्रयेतां जन्म मत्मरभोः ॥ १४ ॥ 
आसीदिक्ष्वाइवशोत्थो राजा राजीवलोचनः । 
श्रीमान्‌ इुन्द्रथो नाम दोस्छायाच्छादितावनिः।। १५ ॥ 
तस्याऽभूदिन्दुबद्नः पुत्रो भद्र्रथाभिधः। 
तस्य विश्वरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो बृहद्रथः ॥ १६ ॥ 
तस्य सिन्धुरथ! पुत्रस्तस्य शेलरथः सुतः। 
तस्य कामरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो महारथः॥ १७॥ 
विडा... |“ 
कु हा हुए मन्त्रीने अप्सराओंके सहश मनोहररूपवाली दो देवियोंको 
केर उन्हे प्रणाम किया और उनके चरणोंमें पुष्पाज्ललि अर्पित कर बड़े 
विनंयसे उनके आगे उपस्थित हुआ ॥ १२ ॥ [ PE 
देवीने राजासे कहा--हे राजन्‌, आप कौन हैं, किसके पुत्र हें और 
कब यहा उत्पन्न हुए ! इस प्रश्नको सुनकर मन्त्रीने उत्तर दिया ॥ १३॥ 
व देवियो, यह आप छोगोंका ही प्रसाद है कि जो मैं आपके सामने भी 
समथ हो रहा हँ । अतः हे देवियों, आप लोग मेरे स्वामीका जन्म 
सुनिए ॥ १४ ॥ कजत 
`` ` पहले ईशक्ष्वाकुबंशमें उत्पन्न हुए राजा श्रीमान्‌ कुन्दरथ थे, उनके कमलके 
` सश विशाल नेत्र थे और उन्होंने अपने बाहुओंकी छायासे आच्छादितंकी 
नाई राज्ुओं और दरिद्रतासे जनित दुःखके निवारण द्वारा एथिवीका "पालन 
किया । उनका चन्द्रमाके सहश सुन्दरमुखबाछा भद्ररथ नामका लड़का हुआ। 
उसका विश्वरथ नामका लड़का हुआ । विठठवरथका बृहद्रथ नामका लड़का 
हुआ | उसका सिन्धुरथनामक लड़का हुआ । सिन्धुरथके लड़केका नाम शैल- 
रथ पड़ा । शैलरथसे कामरथ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । कामरथसे. महारथ 
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तस्य विष्णुरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो नभोरथः | 
अयमस्मत्यशुस्तस्य पुत्रः पूर्णामलाकृतिः ॥ १८ ॥ 
अद्भतापूरितजनः क्षीरोदस्येव चन्द्रमाः । 
महद्भिः पृण्यसंभारेविंदूरथ इति श्रतः ॥ १९॥ 
जातो मातुः सुमित्राया गोर्या गुह इवा5परः | 
पिताऽस्य दशवर्षस्य द्रवा राज्य वनं गतः ॥ २० ॥ 
याळयत्येप भूपीठं ततः प्रभृति धर्मतः 
सवत्यावद्य सप्री्त फलिते सुक्ृतद्ठमे॥ २१॥ 
देव्यौ _ दीर्षतपःक्कशशातेदुष्प्रापद्शने । 
इत्यर्यं वसुधाधीशो विदूरथ इति श्रुतः॥ २२॥ 
अद्य युष्मत्सादेन परां पावनतां गतः । 
इत्युक्त्वा संस्थिते तूष्णीं मन्त्रिण्यवनिपे तथा ॥ २३ ॥ 


` पैदा हुआ । महारथका विष्णुरथ लड़का हुआ। उसका लड़का नभोरथ हुआ | 
ये हमारे स्वामी राजा नभोरथके महान्‌ पुण्यपुज्ञोंसे समुद्रसे चन्द्रमाकी नाई 
उत्पन्न हुए हैं, पूर्ण चन्द्रमाके समान इनकी निर्मळ आकृति है, जैसे चन्द्रमा 
अपनी अमृतस्राविणी किरणोंसे छोगोंको आहादित करता है, वैसे ही इन्होंने 
अमृततुल्य अपने स्नेह, मधुरता, .उदारता, दया आदि गुणगणोसे लोगोंको तृप्त ट 
कर दिया है । ये माता सुमित्राकी कोंखसे उनके महान्‌ पुण्यपुज्ञोंसे, श्रीपावतीजीसे | 
गुहकी नाई, उत्पन्न हुए हैं | इनका शुभ नाम विदूरथ हे । इनके विरक्त और 
गोक्षेच्छ पिताश्री, जब ये दस ही वर्षके थे, इन्हें राज्य देकर तप करनेके लिए. 

बनेमें चले गये थे ॥ १५-२० ॥ 
हे देवियो, तभीसे लेकर ये धमेपूवेक . भृतळका पालन कर रहे हैं |: आज 


ड़ be + 


हमारे पुण्यरूपी बृक्षके फलनेपर आप यहां प्राप्त हुई हैं ॥। २१॥ | 
हे देवियो, बड़े भारी तप आदि सैकड़ों क्केशोंसे भी आपके दशन. मिलने 
त हैं | इस प्रकार दरईनप्रदानरूप आपके प्रसादसे ये महाराज, श्रीमान, 


विदूरथ + 


थ ` जि अत्यन्त पवित्र हो गये हैं, यह कहकर भब मन्त्री चुप हो गया 
र राजा नीचे ३ 38 र भ्रमिमें र झा डंकन वाधः कर्‌ wh [ बेठे थे "राजम्‌, आप 
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कृताञ्जलौ नतमुखे बद्वपञ्मासनेऽवनौ । 

राजन्‌ स्मर विवेकेन पूर्वजातिमिति स्वयम्‌ । २४ ॥ 

बद्न्ती मार्धि पस्पर्श तं करेण सरस्वती । 

अथ हाई तमो माया पद्यस्य क्षयमांययौ ॥ २५॥ 

सुविकासँ च हृदयं ज्ञप्तिस्पशोदयेऽभयत्‌ । 

सस्मार पूर्ववृत्तान्तमन्तः स्फुरदिव स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 

त्यक्तदेहैकराज्यत्वं लीलाबिलसितान्बितम्‌ । ' 

ज्ञात्वा प्रज्ञप्तिवत्तान्त लीलायास्तु विजुम्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 

` आत्मोदन्तं बभूवाऽसाबुह्यमान इवाऽर्णवे । 

उचाचाऽऽत्मनि संसारे बत मायेयमातता ॥ २८॥ 

परिज्ञाता प्रसादेन देव्योरिह मयाऽधुना । 
राजोवाच [ 

हे देव्यौ किमिदं नाम दिनमेंकं सतस्य मे ॥ २९ ॥ 


विवेकसे स्वयं अपने पूर्वेजन्मका स्मरण कीजिए? यह कह रही सरस्वतीने उनके 
मस्तकपर हाथसे स्परी किया । देवीके स्पर करनेके अनन्तर पञ्चका हृदयान्धकार 
यानी माया विनष्ट हो गई ॥ २२-२५ ॥ 
देवी सरस्वतीके स्पश करनेपर राजा पञ्चका हृदय बाहर-भीतर प्रकाशपू्ण 
हो गया । राजाने अपने पूव जन्मोके वृत्तान्तका, जो कि स्फुरित होता हुआ-सा 
े अन्तःकरणमें स्थित था, स्मरण किया ॥ २६ ॥ 
राजाने लीछाके विछास ( कर्तव्य ) के साथ-साथ शरीर और एकच्छत्र 
` राज्यके त्यागको, कभी पहले अनुभवपथमे आरूढ़ न हुए भी देवी सरस्वतीके 
बृत्तान्तको, छीछाकी अत्युन्नतिको और अपने बृत्तान्तको जाना। उसे जानकर राजा 
| समुद्रम गोते लगाता हुआ-सा विस्मयमें पड़ गया। उसने अपने मनमें : कहां, 
बड़े खेदकी बात है कि संसारमें यह माया फैलायी गई है ॥ २७,२८ ॥ 
इस समय इन देवियोंकी इपासे मुझे इसका परिज्ञान हुआ है। 


राजाने कहा--हे देवियो, -यह क्या बात है कि मुझे मरे एक ही दिन . 


हुंआ दै, पर यहां मेरी आयु बीत चली है, मुझे पैदा हुए सत्तर व व्यतीत 
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गतसंधेह जातानि वयो वर्षाणि सप्ततिः । 

स्मराम्यनेककायाणि स्मरामि प्रपितामहम्‌ ॥ ३० ॥ 

स्मरामि बाल्यं तारुण्य मित्रं बन्धुपरिच्छदम्‌ । 
ज्ञस्तिरुवाच 

राजन्‌ सतिमहामोहमूर्छायाः समनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 

तस्मिछ्लोकान्तरेऽतीते तस्मिन्नेव मुहत्तके । 

„ तस्मिन्नेव गृहे चाऽस्मिन्नेव व्योम्न्यपि स्चनि॥ ३२ ॥ 
अय तस्य गृहस्याऽन्त्व्यामन्येच किल स्थिते । 
गिरिग्रामकविम्रस्य गाहेऽन्तभूपमण्डपः ॥ ३३ ॥ 
तस्याऽन्तरेयमाभाति प्रत्येकं च जगद्शृहम्‌ । 
किल ब्राह्मणगेहान्तजीवस्ते मदुपास्थितः ॥ ३४॥ 


हो गये हैं । मुझे इस जन्मके अनेक कार्योका जो स्मरण हो रहा है मुझे 
अपने पितामहकी जो याद आ रही है, में अपनी बाल्यावस्थाका जो स्मरण 
करता हूँ, युवावस्थाका जो स्मरण करता हूँ, मित्रोंकी मुझे जो स्मृति हो 
रही है, बनधुबान्धव आदि परिवारका जो स्मरण हो रहा है, सो केसे £ | 
अधिष्ठानचिन्मात्र ही सम्पूर्ण प्रपश्चका तत्त्व है यानी यथाथ स्वरूप है, वही 
अपना स्वरूप है उससे अतिरिक्त सब. मायामात्र है, यों तत्त्वका उपदेश करनेके 
.लिए पहले दूर देश और कालमें स्थित अन्य छोकमें गमनश्रमका निवारण कर 
रही सरस्वती देवीने कहा--*राजन्‌' इत्यादिसे । | - 
श्रीसरस्वती देवीने कहा--राजन्‌ , मरणरूपी महामोहमयी मूछीके बाद तुरन्त 
उसी क्षणमें तुम्हारे इसी घरके, उसके अधिष्ठानभूत चिदाकाशके मायारूप 
आवरणसे तिरोहित होनेपर, गिरिग्रामवाले ब्राह्मणके घरके अन्दर स्थित होनेर 
उक्त पञ्मलोकान्तरमें उसी राजमहल्में उसमें भी प्रधान राजसदनकें अन्दर | 
आकाशमें ही यह ब्रह्माण्डमण्डप है॥ २९-३३॥ | झख 
 उसत्रहमण्डमण्डपके अन्दर यह प्रत्यक्ष देखा जाता हुआ तुम्हारा जन्मे | 
आदि आपाततः प्रतीत हो रहा है! | मः 
शङ्का ही र नांत ' इस प्रकार प्रतीत होता है र 
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त्रे तस्य भूपीठं तस्मिश्च किळ मण्डपे । 

तस्यैव च गृहस्याऽन्तरिदं संसारमण्डलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
त्रैवेदं तव गृहं स्थितमारम्भमन्थरम्‌ । 

तत्रव चेतसि तव निर्मलाकाशनिर्मले ॥ ३६ ॥ 
ग्रतिभामागतमिद्‌ व्यवहारश्रमाततम्‌ । 

यथेंद नाम मे जन्म तथेक्ष्याकुकठं मम ॥ ३७॥ 
एवंनामान एते मे पुराऽभूवन्‌ पितामहाः । 
जातोऽहमभवं चालो दशवर्षस्य मे पिता | ३८॥ 
परिवराडिपिन यात इह राज्येऽभिषिच्य माम्‌ । 

ततो दिग्विजय कृत्वा कृत्वा राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अमीभिमत्रिभिः पौरैः पालयामि वसुन्धराम्‌ । 
यज्ञक्रियाक्रमवतो धमे पालयतः प्रजाः ॥ ४०॥ 
वयसः समतीतानि मम वर्षाणि सप्ततिः । 

इदं परबलं प्राप्त मम दारुणविग्रह! ॥ ४१ ॥ . 
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` समाधान--नहीं, प्रत्येक यानी भिन्न-भिन्न जगदूःरूपी घर ब्राहमणगृहके 
अन्दर है और मेरा भक्त तुम्हारा जीव भी ब्राह्मणके घरके अन्दर हे ॥ ३४ ॥ 

` उसी ब्राह्मणगृहे उसी मण्डपमें उसका ( तुम्हारे जीवका ) भूतल है 
उसी घरके अन्दर यह परिह्यमान पाझ संसारमण्डळ है। वहींपर तुम्हारा 
बह महाससृद्धि्ाळी घर स्थित है, वहींपर निर्मळ आकाशके तुल्य निर्मळ तुम्हारे 
"a विस्तार करनेवाला यह हृश्य प्रपञ्च प्रतीतिको प्राप्त 
हुआ ह। व्यवहारअमपरम्पराकी विस्तारकताका, जो कि सबको भूः 
उल्लेख करते हैं--'यथा' इत्यादिसे। जैसे कि यह भेरा ना र 
इकक्‌ कुछ है, ये इस नामके मेरे पिता, पितामह आदि पहले हुए थे । 
म उत्पन्न हुआ, बालक रहा, जब में दस वर्षका था, मेरे पिता यहांपर राज्यमें 
मेरा अभिषेक कर संन्यासी हो बनको चळे गये। तदुपरान्त दिग्विजय करके 
राज्यको कण्टकशुन्य ( शचुविहीन ) बनाकर इन मन्त्रियों और नागरिकोंके 
साथ में प्रथिवीका पालन करता हूँ, यज्ञक्रिया करते और पूर्वक प्रजाका 
पालन करते-करते मेरी अवस्थाके सत्तर वर्ष व्यतीत हो गये हैं। इस समय 
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युद्ध कृत्वेदसायातो गृहमस्मिन्यथास्थितम्‌ । 

इसे देव्यौ गृहे ग्राप्ते समेते पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पूजिता हि प्रयच्छन्ति देवताः स्त्रसमी हितम्‌ । 
ममेयमेतयोरेका ज्ञानं जातिस्मृतिप्रदम्‌ ॥ ४२३२ ॥ 
इह दत्तवती देवी भाळजस्येव विकासनम्‌ । 

इदानीं कृतकृत्योऽस्मि जातोऽस्मि गतसंशयः ।। ४४ ॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
इतीअमातता. आन्तिभेवतों भूरिसंभ्रमा ॥ ४५॥ 
नानाचारविहारात्या सलोकान्तरसञ्चरा । 
यस्मिन्नेव अुहूर्त त्वं श्तिसभ्यागतः पुरा ॥ ४६ ॥ 
तदेव. प्रतिभिषा ते स्वयमेबोदिता हृदि। 
एकामावर्तचलनां त्यक्त्वा दत्ते यथाऽपराम्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षिप्रमेव नदीवाहो वित्म्रवाहस्तयेव च। 
आवर्त्तन्तरसंमिश्रो यथावत्तः प्रबत्तते॥ ४८ ॥ 


शन्रुसेनाने मेरे ऊपर चढ़ाई कर रक्‍्खी हे । उसके साथ मेरा भीषण युद्ध 
चल रहा है, युद्ध करके में घर आया हूँ, इस घरमें यथापूर्व स्थित हुआ हूँ । 
ये देवियां मेरे घरमें प्राप्त हुई हैं, में इनका पूजन करता हूँ । यह निश्चित 
बात है कि पूजित देवता मनोकामना पुरी करते हैं। इन दोनोंमें से एक देवीने 
जैसे सूर्यकी प्रभा कमलको विकास देती है वैसे ही मुझे यहांपर ऐसा ज्ञान 
दिया जो पूर्वजन्मस्मृतिप्रद है, इस समय में कृतकृत्य हो गया हूँ, मेरे सन्देह 
कट गये हैं ॥ २५-४४ ॥ 

मैं सम्पूर्ण दुःखोंके उपरत होनेसे शान्त होऊगा, निरतिशय सुखकी समृद्धि 
होनेसे मुक्त होऊँगा, केवळ एकरस सुख ही होकर में स्थित होऊँगा, इस 
प्रकारकी प्रचुर शाखा-प्रशाखाओंसे युक्त आन्ति, जो कि नाना प्रकारके आचार 
विहारों और झछोकान्तरमें गमनसे युक्त हे, . फैली है । पहले जिस मुहतेमें 
दुम मृत्युको प्राप्त हुए, उसी समय यह प्रतिमा अपने-आप तुम्हारे । Fo 
उदित हुई । जैसे नदीका प्रवाह एक आवतेका त्यागकर शीघ्र ही दूसरे | 
वैसे ही चित्तप्रवाह भीएक | 


Sp Sea 
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कदाचिदेवं सर्भश्रीमिश्रामिश्रा च वद्भते।. 
'तस्मिन्सृतिमुहूर्त ते प्रतिभानमुपागतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
एतज्जालमसद्रूपं चिद्भानोः समुपस्थितम्‌ । 
यथा स्वप्नमुहृर्तेन्तः संवत्सरशतश्रमः॥ ५० ॥ 
यथा सङ्करपनिमाणे जीवनं मरणं पुनः । 
यथा गन्धर्वनगरे झङुब्यमण्डनवेदनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यथा नोयानसंरम्भे ब्वक्षपयेतवेपनम्‌ । 
यथा स्वधातुसंक्षोमे पूर्वप्षतनत्तनम्‌ ।| ५२ ॥ 
यथा ऽसमञ्ञसं स्वप्ने स्वशिरःग्रविकत्तनम्‌ । 
सिथ्येवैवमियं प्रौढा आन्तिराततरूप्रिणी ॥ ५३ ॥ 
वस्तुतस्तु न जातोऽसि न मृतोऽसि कदाचन । 
शुद्धविज्ञानरूपस्त्व॑ शान्त आत्मनि तिष्ठसि ॥ ५४ ॥ 
सृष्टिका त्यागकर दूसरी सृष्टिका ग्रहण करता है । जैसे आव कभी अन्य 
आवतसे मिला हुआ और कभी बिना मिला हुआ प्रवृत्त होता है वैसे ही यह 
सृष्टि भी जाग्रतूमें अन्य जीवोंकी सुष्टिसे युक्त और स्वप्नमें अमिश्र यानी अन्य 
जीवोंकी सृष्टिसे रहित है, उस मरण-मुहर्तमें चिदूप सूर्य जो तुम हो तुम्हारी 
प्रतिभाको प्राप्त हुआ असद्रूप यह जगज्जाळ उपस्थित हुआ हे । जैसे स्वप्तके एक 
महतके अन्दर सैकड़ों वर्षोंकी आन्ति होती है ॥ ४५-५० ॥ 
जैसे मनोरथमें जीवन और मरण होते हैं, जैसे गन्थवनगरमें भीत और 
भीतको' शोभित करनेवाले चित्रोंकी प्रतीति होती है, जैसे नौकाके वेगसे चलनेपर 
वृक्ष और पर्वतोंका कम्पन ( चलन ) प्रतीत होता है, जैसे अपने वात, पित्त आदि 
धातुओं सन्निपात होनेपर पर्वतोंका चलना प्रतीत होता है और जैसे स्वमरमे 
अपने शिरको कारना दिखाई देता है, जो पूर्वमें कमी अनुभूत नहीं है और जो 


अव्यवहाय्ये है, वैसे ही विस्तृत रूपवाली अतएव दुरुच्छेद्य नि 
भी मिथ्या ही है॥ ५१-५३ ॥ a नो प 


. .. तब परमाथ वस्तु क्या है £ ऐसी जिज्ञासा — 
rea | 1 होनेपर देवी कहती हैं 

`. वास्तवमें न तो तुम कमी उत्पन्न हुए हो और न तुम कभी मरे हो, किन्तु 
विशुद्धविज्ञानस्वरूप शान्त तुम अपने सचिदानन्दस्वरूपमें स्थित हो ॥ ५४ ॥ 
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पश्यसीवैतद्खिल न च पश्यसि किञ्चन | 
सर्वात्मकतया नित्यं प्रकचस्यात्मनाऽऽत्मनि ॥ ५५ ॥ 
महामणिरिवोदार आलोक इव भास्वरः । 

वस्तुतस्तु न भूपीठमिदं न च भवानयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

न चेमे गिरयो ग्रामा न चेते न च वै वयम्‌ । 
णिरिग्रामकविप्रस्य मण्डपाकाशके किल ॥ ५७॥ 
दह्लीलाभवृदाराक्चं जगदाभाति भास्वरम्‌ । 

तत्र °लीलाराजधानी मण्डपामण्डिताकृतिः ॥ ५८ ॥ 
साति तस्योदरे व्योश्रि तदेवं विदित जगत्‌ । 
तस्मिन्‌ जगति गेहेऽन्तर्यस्मिन्‌ वयमिह स्थिताः ॥ ५९ ॥ 


हृश्यके मिथ्या होनेपर हझ्यसंवलित चिदाभासरूप हृश्यदशन भी मिथ्या 
ही है, यों विषयशून्य केवल चिन्मात्रका रोष है, इस अभिप्रायसे देवी कहती 
हैं--“पश्यसीव' इत्यादिसे । 

तुम इस समस्त प्रपञ्चको देखते-से हो, वास्तवमें कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि 
विषय ही जब नहीं है, तब देखोगे क्या £ किन्तु तुम्हीं निर्मल महामणिके समान 
और भास्वर सूर्य आदिके समान अपने स्वरूपमें अपनेसे नित्य सर्वीत्ममावसे. 
प्रदीप्त होते हो । र ड 

वस्तुतः न तो यह भूतल सत्‌ है, न यह तुम ( प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा ड 
विदूरथदेह ) सत्‌ हो, न ये पर्वत हैं, न ये आम हैं और न ये तुम्हारे परिजन 
और शु ही सत्‌ हैं, न हम छोग ही सत्‌ है | 

अल्पतरमें महत्तर वस्तुका न समा सकना ही प्रपञ्चके मिथ्यात्रका कारण 
है, इस आशयसे कहते हैं--“गिरिग्रामक०” इत्यादिसे । कळे 

गिरिग्रामके ब्राह्मणके मण्डपाकाशमें सभार्यं लीलापतिसे युक्त यह 

` ( देदीप्यमान ) जगत्‌ प्रतीत होता है । उसमें बहुतसे भवनोंसे सुशोभित ळी 
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एबं तेषां मण्डपानां व्योमाऽव्योमैव निर्मलम्‌ । 
` तंथेव मण्डपेष्वस्ति न मही न च पत्तनम्‌ ॥ ६०॥ 
न वनानि न शैलौघा न मेधसरिदर्णवाः । 
केवल तत्र निःशून्ये विहरन्ति गृहे जनाः ॥ ६१ ॥ 
न पश्यन्ति जना नाऽपि पार्थिवा न च भूधराः। 
विदूरथ उवाच 
एवं चेत्तत्‌ कथ देवि मभेहाऽनुचरा इमे ॥ ६२ ॥ 
संपन्ना आत्मना सन्ति ते किमात्मनि नोऽथवा! ˆ 
जगत्स्वप्नाथवद्भाति तस्य स्वप्ननराद्यः ॥ ६३ ॥ 
| . कथमात्मनि सत्याः स्युन सत्या वेति मे वद । 
| EE 59 श्रीसरस्वत्युवाच ` 
8 पिति जोषकः ॥६४॥ ` राजन्‌ विदितवेधेषु शुद्धबोधेकरूपिषु. ॥ ६४॥ 


हस प्रकार मण्डपोंका जो आकाश है, वह आकाश आदिसे शून्य निर्मल 
( ब्रह्म ) ही है। उसी प्रकार मण्डपोमें न प्रथिवी है और न नगर ही हे, न 
वेन हैं न पर्वतश्रेणियाँ हैं; न मेघ, नदियाँ और सागर ही हैं। केवल चिन्मात्रपूर्ण 
उस त्रक्र मिथ्या घरमें मिथ्या पुरुषः विहार करते हैं। न छोग देखते हैं, 
ने राजा हैं और न पर्वत हैं । द 
छोग नहीं देखते हैं, इस कथनसे मन्त्री, भृत्य आदि स्वप्नमें देखे गये 
लोगोंके तुऱ्य हो जायेंगे, पर यह तो संभव नहीं है, ऐसी शड्डासे राजाने 
पूछा--एवं चेत! इत्यादिसे । 
विदूरथने कहा--हे देवि, यदि ऐसा है, तो मेरे ये अ 
सत्य हैं ॥ ६०-६२ ॥ 
वे मेरे सदृश सत्स्वभाव आत्मामें जीवभावसे नहीं. 
| ते युक्त हैं अथवा नहीं । जग 
स्वप्नके पदाथेकी नाई प्रतीत होता है । मेरे स्वप्ननर आदि सतस्वभाव सो 
कैसे सत्य होंगे और कैसे न होंगे £ यह आप मुझसे कहिये। 
- यदि अज्ञानियोंकी दृष्टिसे जीवभावसे उनकी सत्यता पूछते हो, तो वह सत्यता 
तुम्हारी भी नहीं हे । तत्त्वष्टिसे अधिष्ठानचिन्मात्ररूपसे उनकी सत्यता पूछते हो, तो 
वह उनकी भी है ही, इस आशयसे देवीजीने उत्तर दिया-- राजन इत्यादिसे । 


नुचर यहाँपर केसे 
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न किञ्चिदेतर्सद्रप चिद्वयोमात्मसु जागतम्‌ । 
झुद्धवोधात्मनो भाति कुतो नाम जगद्भ्रमः ॥ ६५॥ 
रज्ज्वां सपंश्रमे शान्ते पुनः सर्पभ्रमः ङुतः । 


असदूभावे परिज्ञाते कुतः सत्ता जगद्अमे ॥ ६६॥ | 


परिज्ञाते भृगजले पुनजलमतिः कुतः । 
स्वञ्चकाले परिज्ञाते स्वे स्वम्ममरण ङुतः ॥ 


स्वस्वप्ने स्तप्नसृतिभीरसृतस्येव जायते ॥ ६७॥ 
बुद्धस्य शुद्धस्य शरन्नभःश्रीः 


स्वृच्छावदातातितताशयस्य । 
अहं जगच्चेति ङुशब्दकार्थो 
न वस्तुतः सोऽङ्ग हि वाचिकं तत्‌ ॥ ६८॥ 
इत्युक्तवत्यथ मुनी दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 


श्रीसरस्वतीजीने कहा--हे राजन्‌, जिन छोगोंको ज्ञातव्य वस्तु ज्ञात हो 
चुकी है और जो शुद्ध बोधस्वरूप हैं, ऐसे चिदाकाशरूपी पुरुषोंमें यह. 'जगत्‌- 
सम्बन्धी कुछ भी पदाथे सत्‌ नहीं है । जो शुद्ध बोधस्वरूप है, उसे जगदूअम 
कहांसे हो सकता है £ रस्सीमें सर्पश्रमके निवृत्त हो जानेपर फिर सपश्रम कहांसे 
होगा £ जगद्अम असत्य है, यह जब भली भाति ज्ञात हो गया, फिर उसकी 
सत्ता केसे ! मरुभूमिमें प्रतीत होनेवाले मृगजळके स्वरूपका परिज्ञान होनेपर 
फिर उसमें जलबुद्धि कैसे हो सकती है £ स्वप्नक्रालमें, जागरणसे अपने स्वरूपके 
परिज्ञात होनेपर, अपना मरण कैसे सत्य हो सकता है £ अपनी स्वप्नावस्थामें 
अमृत पुरुषको ही अपने मरणका भय होता है । मेघरूप आवरणका . विनाश 


होनेपर जैसे शरत्कालीन आकाशकी शोमा स्वच्छ हो जाती है, वैसे ही आरमंज्ञानसे 
अज्ञानरूप आवरणका विनाश होनेपर जिसका हृदय स्वच्छ और स्फुरित होती हुई 
आत्मप्रभासे धवळ और आतमैक्यापत्तिसे पूर्णतारूप विस्तारको प्राप्त हुआ है, 
शुद्ध और तत्त्ववेत्ता पुरुषकी बुद्धिमें अज्ञानियोंकी दृष्टिमें 
इसी प्रतीति वस्त॒तः नहीं है, वह केवल 


I 


होनेवाली “में! और “जगत्‌! 
मात्र तर है || द ३. क. 


६८ ॥ 
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स्नातु सभाकृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेशच सहाऽऽजगाम ॥ ६९ ॥ 


त्यार श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
आन्तिविचारवर्णनं नाम एकचत्वारिंशः सगे! ॥ ४१ ॥ £ 


पश्वमदिनम्‌ 


आते 


_ द्विचत्वारिंशः सगः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


यस्त्द्भमतिमूढो रुहो न वितते पदे । 
वजसारमिदं तस्य जगद्स्त्यसदेव सत्‌ ॥ १॥ 


महर्षि वारमीकिजीके इतनी कंथा कह चुकनेपर दिन बीत गया, सूर्य भगवान्‌ 
अस्ताचर-सिसरकी ओर अग्रसर हो गये और भरद्वाज आदि मुनियोंकी सभा 
Er प्रणाम कर सायझ्काळके सन्ध्यावन्दन आदि कृत्यके लिए खाना 
गई एवं रात्रि बीतनेपर सूर्यके उगते उगते मनि 
Eo | .मुनिमण्डली सभास्थानसें 


एकतालीसवाँ सग समाप्त 


कि ९) ००७७-०० 


बयालीसवाँ स 

[ भज्ञानावस्थामें जगत्‌ और स्वप्नकी सत्यताका तथा वरदानपर्वन्त अवशिष्ट कथाका वर्णन ] 
तत्त्वज्ञको इष्टिसे जगतूकी असत्यताका विस्तारसे वणन कर उसको है 
करनेके लिए अज्ञानियोंकी दृष्टिसे उसकी हु के | 
> अत्यन्त इढ सत्ता कहते हैं--“यस्तु' 
जिस पुरुषकी आत्मतस्वमें दृढ़ व्युत्पत्ति नहीं हुईं और बुद्धिमें बोधका उद्य 
नहीं हुआ उसके लिए असत्‌ भी यह जगत्‌ परमाथ सत्‌ है; क्योंकि छोकमें 

जो अर्थक्रियाकारी है, उसीकी सत्यरूपसे प्रसिद्धि होती है, यह भाव है ॥ १ ॥ 
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यथा बालस्य वेतालो म्रतिपयन्तेदुःखद! । 
असदेव सदाकारं तथा सूढमतेजगत्‌ ॥ २॥ 
ताप एब यथा वारि मृगाणां अ्रसकारणम्‌ । 
असत्यमेव सत्याभ तथा मूढमतेजगत्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा  स्वप्नसृतिजेन्तोरसत्या सत्यरूपिणी | 
अथक्रियाकरी भाति तथा सूढधियां जगत्‌ ॥ ४॥ 
अव्युत्पन्नस्य कनके कानके कटके यथा । 
करक्रज्ञप्तिरेबाऽस्ति न मनागपि हेमधीः॥ ५॥ 
तथाऽश्ञस्य पुरागारनगनागेन्द्रभासुरा । 
इयं इश्यरृगेवाऽस्ति न खन्या परमाथेदक्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा नभसि दुक्तालीपिच्छकेशोण्ड्कादयः । 
असत्याः सत्यतां याता भात्वेवं दुशंशां जगत्‌ ॥ ७ ॥ 


De 


असत्‌ पदाथेकी अज्ञानीके प्रति अर्थक्रियाकारिता कहां देखी गई है £ ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे असत्‌ ही वेताळ वालकको मृत्युपर्यन्त सब दुःखोंका देनेवाला है, वैसे ही 
मूढ़गतिको सतकी नाई प्रतीत हो रहा यह असत्‌ जगत्‌ मृत्युपयेन्त सब 
दुःखोंका देनेवाला है ॥ २ ॥ 

जैसे मरुभूमिस्थित सूर्यका आतप ही अज्ञ म्रगोंकी इष्टिमें सत्यजलरूपसे प्रतीत [ 
हुआ सरगोंके अमका कारण होता है, वैसे ही असत्य ही यह जगत्‌ मूढ़मतिकी _ य 
दृष्टिमें सत्य-सा प्रतीत होता है । ३॥ | , 

जैसे प्राणियोंकी असत्य ही स्वममृत्यु सत्यरूपिणी होकर अथेक्रियाकारिणी “र 
( शोक, रोदन आदि अरथक्रिंयाकारिणी ) होती है, वैसे मूढबुद्धियोंकी यह जगत्‌ 
शोक, मोह आदि देनेवाला है ॥ ४ ॥ 

जिस पुरुषको कटक, कुण्डल आदिमें अनुगत सुवणेका परिज्ञान नहीं है | 
उसको जैसे कनकके कटकमें कटक-ज्ञान ही होता है, सुवर्ण-ज्ञान नहीं होता, 
वैसे ही अज्ञ पुरुषकी नगर, ग्रह, पर्वत गजराज आदिसे व्याप्त वह 
` ही है, अन्य परमार्थदृष्टि ( सवीनुगत बहरष्टि ) नहीं है ॥ ५-६॥ | 
 ज्ञैसे विकृतदृष्टिवाळोको आकाशमें मुक्तावली, मोरपं 


* श्र टर 


23 
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दीघेस्वप्नमिद॑ विश्यं विद्वहन्तादिसंयुतम्‌ । | 
अत्राऽन्ये स्वम्नपुरुषा यथा सत्यास्तथा शृणु॥ ८ ॥ 
अस्ति सर्वगतं शान्तं परमार्थधन शुचि । 
अचेत्यचिन्मात्रवपुः परमाकाशमाततम्‌ ॥ ९॥ 
तत्सर्वेगं सर्वशक्ति सर्वे सर्वात्मकं स्वयम्‌ । 
यत्र यत्र यथोदेति तथाऽऽस्ते तत्र तत्र वै ॥ १०॥ 
तेन स्वमपुरे द्रष्टा यान्वेत्ति पुरवासिनः । 
नरानिति नरा एव क्षणात्तस्य भवन्ति ते ॥,११ । 
यदूदूष्ड्श्चितस्वरूपं तत्स्वप्नाकाशान्तरस्थितम्‌ । 
स्वप्नाकाशचित्तामे हि नरा नामेति भावितम्‌ ॥ १२ ॥ 
केशोंका गोला आदि असत्य होते हुए भी सत्य-से प्रतीत होते हैं, वैसे ही 
अज्ञानियोंको यह जगत्‌ असत्य होता हुआ भी सत्य-सा प्रतीत होता है ॥ ७ || 
अहन्ता आदिसे युक्त इस विश्वको दीधे स्वस्त समझो, यहॉपर अपनेसे 
अतिरिक्त सत्य जन स्वमदृष्ट अन्यं पुरुषोंके तुल्य हैं । न 
शक्का--यदि ऐसा हे, तो ये शास्र-प्रतिपादित याजन, प्रतिग्रह, उपदेश 
आदि अथेक्रियायोग्य सत्य हैं, ऐसा शाखमें क्यों स्वीकार किया गया है ! 
समाधान--जैसे वे सत्य हैं, वैसा सुनो, कहते हें--सवीचिष्ठान शान्त और 
निरतिशय सत्य निमरु अचेत्य-चिन्मात्रवपु सर्वत्र व्याप्त परमाकाश है | वह 
सवेव्यापक सवेशक्ति सवीत्मक स्वयं जहॉ जहाँ जैसे जैसे उदित होता है ( जैसी 
अथेक्रियाकारिताके योग्य आविभूत होता है ) वहाँ वहाँ वैसे रहता है ॥ ८--१०॥ 
जागरमें जैसे शास्रीय अथक्रियाके योग्य वह आविर्भूत हुआ, किन्तु 
समनमें वैसे अथक्रियाके योग्य आविर्भूत नहीं हुआ, यह अवान्तर विशेष होने- 
पर भी उसके सद्ूपमे कोई विशेष नहीं हे, ऐसा कहते हैतेन? इत्यादिसे । 


इस कारण द्रष्टा स्वमपुरमें जिन पुरवासियोंको 


स्वम्रका विकाश यानी सुषुन्ञानाडीका छिद्र, उसके भीत 
र स्थित स्वम्ञाध्यस्त 
विपुळाकाशमें परिवतेमान और चित्तकी वासनाके अनुसार तत्‌-तत्‌ पदाथोंके 


रूपसे विवतेताको प्राप्त हुआ द्रष्ठका जो चित्स्वरूप है 
| स्वरूप है, वही 
हुआ “तर! यों नामको प्राप्त हुआ हे ॥ १२ ॥ ही भावित होता 
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वेदितृत्वेक्यवशतो नरतेवाऽचबुद्धते । 
` आस्मन्यतश्चिदूवलेन इयोरप्येति सत्यता ॥ १३॥ 
श्रीराम उवाच 
स्वप्नेऽपि स्वप्नपुरुपा न सत्याः स्युमुने यदि । 
वद्‌ तत्को भवेहोपो मायामात्रशरीरिणि॥ १४॥ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
स्वप्ने न पुरवास्तव्या वस्तुतः सत्यरूपिणः । 
"प्रमाणमत्र शृणु मे प्रत्यक्ष नाम नेतरत्‌ ॥ १५॥ 
स्वप्न और जागर दोनों अवस्थाओंमें भी आत्मामें नरता आदिके अवबोधमें 
और अध्यस्त सत्यतावबोधमें अन्योन्यतादाम्यसंसगाध्यास ही हेतु है, ऐसा कहते 
हैं--विदित ० इत्यादिसे । 
` सत्य स्वप्रकाश अपरोक्ष चैतन्यके तादात्म्यसे जनित संसर्गाध्याससे नरता-सी 
ज्ञात होती है, अतः चित्के बर्से स्वम और जागरमें अध्यस्त तत्‌-तत्‌ 
धर्मोक्री आत्मामें सत्यता प्रसिद्ध होती है ॥ १३॥ 
. _ इस प्रकार स्व और जाग्रतके दृश्य पदाथ परस्पर मिलित माया और 
उसके आधिष्ठानात्मक सत्य और अनृत हैं, ऐसा कहा गया, ऐसी अवस्थामें 
स्वम्मपदाथे केवळ अनृतमात्र हों, उनमें सत्यांशके प्रवेशसे क्या लाम है! 
ऐसी शीरामचन्द्रजी शङ्का करते हें --'स्वमे! इत्यादिसे । शं 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- सुनिवर, यदि जाग्रत्‌-पुरुष अधिष्ठानकी सत्तासे 
सत्य न. हों, तो व्यवहारमें विसंवाद और कर्मकाण्डका अप्रामाण्य आदि दोष 
होंगे, इसलिए वे सत्य हों, परन्तु केवळ मायास्वरूप स्वम्मँ कल्पित स्वम्न- 
पुरुष उस प्रकारके सत्य न हों, तो क्या दोष है ? तात्पय यह है कि भगवान्‌ 
व्यासने “मायामात्रं तु कात्स्त्येना उनमिव्यक्तवरूपत्वात! ( स्वम केवळ मायास्वरूप ` 
ही है, क्योंकि उसकी साकल्येन अभिव्यक्ति नहीं होती ) इस सूत्रसे स्वस्को केव | 
मायामात्र कहा दै, ऐसी अवस्थामें जाग्रत्‌ जगतकी स्वम्नतुल्यता केसे2 ॥१४॥ | 
स्वप्नपदाथै ब्रह्मके तुल्य वस्तुतः सत्य नहीं हैं, इतना ही कहा जा. 
है अधिष्ठानरहिंत होनेके कारण अधिष्ठान सत्यतासे सत्य नहीं होते, ऐसा न 
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सर्गादावात्मभूरभाति स्वप्नाभानुभवात्मक! । 

' तत्सडूल्पकळें विश्वमेव॑ स्वम्नाभमेव तत्‌ ॥ १६॥ 
एवं विश्वमिद स्वप्नस्तत्र सत्यं भवान्मम । 

यथैव त्य तथैवाऽन्ये स्व स्वप्नवरा नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वभे नगरवास्तव्याः सत्या न स्युरिमे यदि । 
तदिहाऽपि तदाकारे न सत्यं मे मनागपि ॥ १८॥ 
यथाऽह तव सत्यात्मा सत्यं सवं भवेन्मम । 
स्वप्नोपलम्भे संसारे मिथः सिद्भचै प्रमेशी ॥ १९ || 


स्वममें स्वम्ननगरचासी लोग वस्तुतः सत्य नहीं हैं, इस विषयमे प्रत्यक्ष 
प्रमाणको ही मुझसे सुनो, अन्य प्रमाणको जाननेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
अत्यन्त असत्‌ पदां वन्ध्यापुत्र आदिका प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु स्वम्पदार्थोका 
प्रत्यक्ष होता है, अतः वे अत्यन्त असत्‌ नहीं हैं ॥ १५ ॥ 

स्वप्न यदि अत्यन्त असत्‌ है, तो जाग्रत्‌ प्रपञ्चके असत्त्वका निवारण नहीं 
हो सकेगा, क्योंकि वह भी तो हिरण्यगमैका स्वप्नरूप ही है, इस आशयसे 
कहते हैं 'सर्गादा०' इत्यादिसे । 

सृष्टिके आदिमं स्वयं प्रजापति स्वभसहश आभाससे सम्पन्न थे, वे ही 
अनुभवरूपी हिरण्यगभ हैं यानी संस्कारीमूत ज्ञानसमष्टिरूपी हैं, अतएव 
उनके सहल्पसे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वमञ-सहृश हे ॥ १६ ॥ [ 

इसप्रकार जगतूकी स्वमतुर्यता और पूर्वोक्त सत्यता हुई, ऐसा कहते 
हैं--'एबम्‌? इत्यादिसे । 

इस प्रकार यह विश्व स्वप्न है, उसमें जैसे मेरी दृष्टिमें आप सत्य हैं 
क्योंकि अपनी सत्यताका आप अपलाप नहीं कर सकते, वैसे ही अन्य छोग भी 
आपकी दृष्टि और मेरी दृष्टिसे सत्य हैं, इसी प्रकार स्वप्नमें अन्य मनुष्योंकी भी 
अपने अपने अनुभवके अनुसार स्वप्नसत्यता सिद्ध है ॥ १७ ॥ 

ये नगर और नगरवासी स्वप्नमें यदि सत्य न हों, तो स्वप्नाकार 
इस जाग्रतूमें भी ह तनिक भी सत्य न होंगे । तुम्हारी इष्टिमें में जैसे सत्यात्मा. 

, मेरी दृष्टिमें वैसे ही सब सत्य हैं, स्वप्नसहश संसारमे पदार्थोकी परस्पर 

सिद्धिके लिए ऐसी प्रमा है ॥ १८,१९ ॥ | 
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सारे विपुले स्वप्ने यथा सत्यमहं तव | 
यथा त्वमपि से सत्यं सवे स्वप्नेष्विति क्रमः ॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 
A द्रष्टार निनिद्रे. तद्दरष्टुः स्वप्नपत्तनम्‌ । 
सडूपत्वात्तथेवाऽऽस्ते ममेति भगवन्मतिः ॥ २१ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एबसेतत्तथेवाऽऽस्ते सत्यत्वात्‌ स्तरप्नपत्तनम्‌ । 
वष्तैद्र्शर निनिद्रेऽप्याकाशविशदाक्ति ॥ २२ ॥ 
एतदास्तामिदं तावद्यञ्जाग्रदिव मन्यसे । 
विद्धि तत्स्वप्नमेचाऽऽन्तर्देशकालाद्यपूरकम्‌ ॥ २३॥ 


जैसे इस विपुल स्वभरूपी संसारमें तुम्हारी दृष्टिमें में सत्य हूँ और मेरी 
ष्टिमें तुम भी सत्य हो, वैसे ही सारे स्वप्नोंमें क्रम है ॥ २० ॥ 
| यदि ऐसा है, तो स्वप्नद्ृष्टाके जागनेपर भी स्वप्नप्रपञ्चकी जाग्रतप्रपञ्चकी 
नाई अवस्थिति होगी ! ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हे--'स्वप्न०/ इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, स्वप्नद्रष्टाकी नींद खुळनेपर द्रष्टाका वह 
स्वप्नपतन सद्रूप होनेसे वेसा ही रहता है । आपके कथनसे मेरी ऐसी 
धारणा हो गई है ॥ २१॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, जैसा आप कहते हैं, वह ठीक है, सत्यरूप पु 
होनेसे स्वप्नपत्तन स्वप्नद्रष्ठके जागनेपर भी वेसा ही रहता है, क्योंकि- वह 
अधिष्ठान सन्मात्रस्वभाव यानी सत्य ही है ॥ २२ ॥ 
रु अगर ऐसा है, तो जाय्रतू-पदार्थकी नाई स्वप्नपदार्थाका भी अन्य स्वप्नोमें 
१ ठ्यवहारसंवाद होगा, ऐसी श्रीरामचन्द्रजीकी जिज्ञासाको चिह्ोंसे ताड़कर 
देशान्तर और कालान्तरकी अनुवृत्तिसे अनेक जाग्रत्‌-पदार्थोमें भी असंवाद 
है ही, एथ्वी, आकाश, नाम, जाति आदि कतिपय पदाथीकी अनुवृत्तिका | 
संवाद स्वभमें भी है ही, इसलिए जाग्रत्‌ और स्वममे कोई भी अन्तर सिद्ध नहीं | 
किया जा सकता, इस आशयसे शरीवसिष्ठजी कहते हैं--एतदास्ताम्‌ इत्यादिसि। 
अथवा स्वमतके पदार्थ यदि सत्य हों, तो जागरणमें भी उनकी अनुवृत्तिं | 
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एवं सबेमिदं भाति न सत्यं सत्यवत्स्थितम्‌ । 
रञ्जयत्यपि मिथ्येव स्त्रप्नत्रीसुरतोपमम्‌॥ २४ ॥ 
सर्वत्र विद्यते सवं देहस्या5न्तर्बहिस्तथा | 

यत्तु वेत्ति यथा संवित्तत्तथा स्वैव पश्यति ॥ २५ ॥ 
यत्कोशे विद्यते द्रव्य तदूदरष्ट्रा लभ्यते यथा । . 
तथाऽस्ति सवे चिद्योम्नि चेत्यते त्वनेन पै ॥ २६ ॥ 


होनी चाहिए, श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी शक्काको ताड़कर श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--- 


'एतदू' इत्यादिसे । | 


आपकी शङ्का रहे, यदि आप स्वके पदार्थोकी जागत्काळके बाहरी देश : 


और कालमें अनुरति नहीं होती, इसलिए उन्हें असत्य समझते हैं, तो जिसे 
आप जाग्रत्‌ मानते हैं, उसकी भी तो आभ्यन्तर स्वास देश और काढमें अनुवृत्ति 
नहीँ होती यानी वह औ स्वाभिक देशकालका पूरक नहीं होता, ऐसी अवरंथामें 
दोनोंकी स्वमतुल्यता समान ही है ॥ २३ ॥ [ 
` - इस प्रकार अधिष्ठानसत्तासे स्वमन और जाग्रतके सत्य होनेपर भी सम्पुर्ण 
यानी हे और स्वाप्त देश तथा काठके पूरक न होनेसे स्वतः उनकी 
सत्यता नह है, इसलिए .दोनोंका मिथ्यात्व तुल्य है, | हे--।एवम' 
... इस प्रकार यह संब स्वप्न और जाम्रद्रप प्रपञ्च सत्य नहीं है, किन्तु 
ह .सत्यःसा प्रतीत होता हे । स्वमख्रीसङ्गमकी नाई -मिथ्या ही 
F आसक्ति कराकर जीवको मोहित करता है ॥ २४ ॥ क... 
ता गणन न क और जाग्रत्‌ देश और कालकी पूरक होनेसे 
सत्य € और मायाशक्तिसे सर्वत्र सर्वपदाभरूपसे उसमें है 
ऐसा कहते हैं--सबंत्र/ इत्यादिसे । ` ला i 
' -सम. वस्तु देहके अन्दर और बाहर स्त्र विद्य 

| मान 
जानती है, वह वैसे अपनेको ही देखती है॥ २५॥ भो वळ 


(४. जैसे. कोशे जो धन रहता है, उसको उसका द्रष्टा अवश्य जानता है, बसे 
ही चिदाकाशमें -सबः कुछ है, उसका चिदाकाश ही अनुभव करता. है ॥.२६॥ 
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अनन्तरशुबाचेदं देवी जञ्तिविंदूरथम्‌ 
कृत्या. . वोधामृतासेकेविंवेकाङ्करसुन्दरम्‌ ॥-२७॥ 
एतदेब मया राजन्‌ . लीलाथेमुपवर्णितम्‌ । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्याचो दष्टा दृष्टान्तदृष्टयः || २८ ॥ 
. .. श्रीवसिष्ठ .उवाच 
इति श्रोक्ते सरस्वत्या गिरा मधुखणया। 
` उब्राच वचन धीमान्‌ भूमिपालो विदूरथः ॥ २९ ॥ 
विदूरथ उवाच a 
` भमॉडपि दशनं देवि भोधं भवति नाऽर्थिनिं | ` 
महाफलप्रदायाऽस्तु कथ ततर भविष्यति ॥ ३० ॥ 
अहं देह समुत्सृज्य लोकान्तरमितोऽपरम्‌ | 
निजमायामि हे देवि स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं यथा ॥ ३१ ॥ 
पश्याऽऽदिशाऽऽशु माँ मातः प्रपन्न शरंणागतम्‌ | : 
भक्तेऽबहेला वरदे महतां. .न विराजते:॥ ३२॥ 


तदुपरान्त देवी सरस्वतीने राजा विदूरथको ज्ञानरूपी अभरतके सेकसे विवेक॑- 
युक्त बनाकर उनसे यह कहा ॥ २७॥ 

राजन, यह सब पूर्वोक्त तत्त्वज्ञान ळीळाकी प्रीतिके लिए ही मैंने तुमसे कहा | 
तुम्हारे अभिलषित पदाथकी सिद्धि हो, लीलाने पूर्वोक्त जगन्मिथ्यात्वकी इष्टान्त- 
भूता मण्डपके अन्दर तुम्हारी ब्रह्माण्डकरपनारूपी इष्टियाँ देख ली हैं ॥ २८॥ ˆ 

श्रीवसिष्ठंजीने कहा--श्रीमन्‌, मधुर अक्षरोंसे युक्त वाणीसे देवी सरस्वतीके 
तुम्हारे अभिलषित पदार्थकी सिद्धि हो” यह कहनेपर उक्त कथनके तासर्यको 
जाननेवाले राजा विदृरथने श्रीदेवीजीसे कहा ॥ २९ ॥ 

विदूरथने कहा--देवीजी, में साधारण मनुष्य हैं, थोड़ा-सा दान दे सकता 
. हूँ, फिर भी. किसी याचक्को मेरा दशन हो जाय, तो वह निष्फळ. नहीं जाता । 
आप तो महाफळ देनेवाळी हैं, फिर आपका - दशन कैसे, निष्फळ हो सकता है £ 
हे देवी, जैसे मनुष्य एक स्वम्नसे दूसरें स्वममें जाता है, वैसे में अपनी पूर्वतन _ 
देइका त्याग कर दूसरे लोक़में शीघ्र ,आऊँगा । .हे.मांता, आपकी: शरणमे आया 


८६८ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकूरण 


न्न्न्न्स्स्स्स्व्स्स्स्व्व्व्य्व्व्य्सव्व्व्क्ज्ज्र 


ये प्रदेशमहं यामि तमेवाऽऽयात्वयं मम । 
मन्त्री कुमारी चेवेयं बालेति कुरु मे दयाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीसरस्वत्युवाच 
आगच्छ राज्यप्रुचिताथविलासचारु 
ग्रग्जन्ममण्डलपते कुरु निर्विशङ्कम्‌ । 
अस्माभिरथिजनकामनिराकृतिहिं ` ` 
दष्टा न काचन कदाचिदपीति विद्धि ॥ ३४ ॥ 
त्य श्रीवासिष्ठमहारामायणे. वाल्मीकीये उत्पततिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
स्वप्नपुरुषसत्यत्वनिरूपणं नाम दिचत्वारिंगत्तम। सगे! ॥ ४२ ॥ 


त्रिचत्वारिंशः सर्ग! 
न्या श्रीसरसंवं्युवाचं 
स्मिन्‌ रणवरे राजन्‌ मंतव्यं भंवंताऽधुंना । 
आव्य आंक्तन राज्य सब प्रत्यक्षमेव ते ॥ १॥ 


हैं, मुझे आप दयापूण दृष्टिसे देखिये । हे वरदायिनी, महान्‌ प 
अवहेलना शोभा नहीं देती । जिस लोकमें में जाऊँगा, उसी हक 
और यह अविवाहिता कन्या आवें, ऐसी मेरे ऊपर दयादृष्टि कीजिये | ३०-३३ ॥ 
व श्री सरस्वतीजीने कहा--हे पृर्वजन्मके मण्डलपति, आइये और लीलाकी भक्ति : 

र्‌ भाग्यके अनुरूप पदार्थोकी समृद्धिसे अत्यन्त मनोहर राज्यका आप निशक्ष 
होकर भोगं कीजिये । हम छोगोने कभी भी याचकोंकी अभिलाषाका प्रंत्याख्यान 
नहीं किया और न किसीने उसे देखा ही है ॥ ३४ ॥ 


काव्य 


तैंतालीसवाँ सर्ग 


[ अभीष्ट वरदान, राजधानीपर शत्रुपक्षका आकमण और नगरदाह तथा 
जल रहे नगरवासियोंकी विविध चेशओंका वणेन ] 


राजा द्वारा जिज्ञासित भावी वातको भी स्पष्ट कह रही देवी 
अंबंशिंष्ट वरदान देनेके लिए कहा--अस्मिन इत्यादिसे 13 रीन 
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कुझार्या मन्त्रिणा चेव त्वया च प्राक्तनं पुरम्‌ । 
आगन्तव्यं शवीभूतं ग्राप्तव्यं तच्छरीरकम्‌॥ २॥ 
आवां यावो यथायातं वातरूपेण च त्वया । 
आगन्तव्यः स देशस्तु ङुमार्या मन्त्रिणाऽपि च ॥ ३ ॥ 
अन्येच गतिरश्चस्य गतिरन्या खरोष्टयो! । 
सद्स्विन्नकपोलस्य गतिरन्यैव दन्तिनः ॥ ४॥ 
'प्रस्तुतेति कथा यावन्मिथो मधुरभाषिणोः । 
तावैद्मविश्य संभ्रान्त उवाचो्वस्थितो नरः ॥ ५॥ 


श्रीसरस्वतीजीने कहा--राजन्‌, इस समय इस भीषण रणमें आपको 
अवश्य मरना होगा और पुर्षजन्मका राज्य आपको मिलेगा, यह सब तुम्हें प्रत्यक्ष 
ही होगा ॥ १ ॥ | 

राजन्‌ अविवाहित राजकुमारीको और मन्त्रीको पूर्वजन्मका नगर प्राप्त होगा 
और आपको शवरूप वह शरीर प्राप्त होगा ॥ २ ॥ 

राजन्‌, हम छोग जैसे आये थे, वैसे ही जाते हैं, लेकिन आप, राजकुमारी 
और मन्त्री मर कर वायुरूप होकर यानी आतिवाहिक देहरूप होकर उक्त पूर्व- 

न्मके प्रदेशमे आवेगे ॥ ३ ॥ . 

यह आतिवाहिक देहकी गति मनोरथकी गतिके सहश मण्डपके अन्दर संवृत 
आकाशमें भी सुदूर-सी हो सकती है । अरव आदिकी गतिके समान पूर्वेसिद्ध 
देशदैर्थ्यकी अपेक्षा नहीं होती, इस आशयसे देवीजी कहती हैं--'अन्येव 
इत्यादिसे । 

घोड़ेंकी गति अन्य प्रकारंकी है, गधे और ऊँटकी गति दूसरे प्रकारकी है, 
जिसके गण्डस्थळसे मदधारा बह रही हो ऐसे मदोन्मत्त हाथीकी गति दूसरे ही 
प्रकारकी है । माव यह कि आतिवाहिक देहकी गति मनोरथकी गतिकी नाई 
धूर देशमें भी और अदूर देशमें भी अन्यसे अहस्य हे । अश्व आदिकी गति 
वैसी नहीं है, क्योंकि अश्व आदि स्थूळ और परिच्छिन हैं ॥ ४ ॥ तर; 

मधुर भाषण करनेवाले श्रीसरस्वती देवीजी और राजामें परस्पर यह 
बातीळाप हो ही रहा था कि. एक भयचकित. पुरुषने वहां राजाके पास प्रविष्ट 
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देवसायकचक्रासिगदापरिघवृष्टिमत्‌ 4.5 
महत्परबछं प्राप्तमेकाणेव . इवोद्धतः ॥.६॥ 
कर्पकालानिठोदूधूतंुलाचलशिलोपमम्‌ :। 
गदाशक्तिशुशुण्डीनां ` बृष्टि मुश्चति तुष्टिमत्‌ ॥ ७ ॥ 
नगरे नगसंकाशे ठम्नोऽझ्निवर्यापतदिक्तटः |... 
दहंश्वट्चटास्फोटे! पातयत्युत्तमां पुरीम ॥ ८ ॥ 
कट्पाम्बुदघटातुल्या व्योग्रि धूममहाद्रयः । 
बठासरोइड्यनं कजं प्रवृत्ता गरुडा इव ।| ९॥ 
` श्रीवसिष्ठ उवाच ˆ 

. ससम्भ्रमं वदत्येवं पुरुषे परुषारवः। . | 

. उदभूत्पूरयन्नाशा बहिः कोलाहलो . महान्‌ ॥ १० ॥ 

` बँलादाकणकृष्टानां धनुषां शरवर्षिणाम्‌ । 

` शृहतामतिमत्तानां ङुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ॥ ११ ॥ 


होकर और ऊंचे स्थानपर खड़े होकर कहा--महाराज, तरज्गाकुल सागरके समान 
बाण, चक्र, तलवार, गदा और मुद्गरोंकी बृष्टि करनेवाली बड़ी विशाल शंचुसेना 
हमारी राजधानी पर चढ़ आई है। वह बड़े उत्साहसे सम्पन्न है और. प्रल्यके 
वायुसे उड़ाये गये कुछ पर्वतोंकी शिलाओंके सहश गंदा, शक्ति, और भुशुण्डियों 
की वृष्टि करती है ॥ ५-७ ॥ | क | 
पवेताकार नगरमें आग ठगी है, उसने अपनी ज्वालाओंसे चारों दिशाओंको 
व्याप्त करं रक्खा है । वह चट चट शब्दोंके साथ उत्तम नगरीको.जलाती हुई तहस- 
नहस कर रही है ॥ ८॥ Fr 
आकाशे प्रझ्यकारुकी -मेषधटाके सहश धूमके महान्‌ पवत छाये हुए हैं, 
भाइस होता है कि वे अपनी पूरी ताकतसे उड़नेके लिए तैयार 
गरुड़ हैं ॥ ९॥ 09 कक: 8 । 
„` श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, वह पुरुष राजासे यह सब कह 
ही रहा था कि बाहर दारुण चीत्कारोंसे परिपूर्ण बड़ा भारी कोलाहल हुआ, जो 
कि अपने तुमुछ शब्दसे . दिशाओंको भर रहा था । . वह कोलाहल पूरी ताकतके 
साथ-कानोंतक खींचे . गये बाणोंकी ष्टि .करनेवाळे. धनुषोंका था, , चिषाड़ रहे 
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पुरे घटचटास्फोटेदेहतां जातवेदसाम्‌ । 
पौराणां दग्धदाराणां महाहलहलारे! ॥ १२॥ 
तरतामग्निखण्डामां . टाङ्काः कथितो रवैः 
ज्वलितानां परिस्पन्दाद्वगद्वगिति चाऽचिषाम्‌॥ १३॥ 
अथ वातायनाद्देव्यौ मन्त्री राजा विदूरथः । 

ददृशुः प्रोछसन्नादं -महानिशि महापुरम्‌ ॥ १४॥ 
' ग्रलयानलसंक्षुब्धपूर्णकार्णवरंहसा | 


"पूण परबलेनोग्रहेतिमेघतरङ्गिणा ॥ १५॥ 
करपान्तबह्विविगरन्मेरुभूधरभासुरे | 
दह्यमान सहाज्वालाज्वालेरम्बरपूरक$ ॥ १६ ॥ 
ुष्टिग्राह्ममहामेघगर्जासन्तरजितोजितः ` । 


घोरं कलकलारावैमासलेदेस्युजहिपतेः ॥ १७॥ 


८७१ 


अत्यन्त मदोन्मत्त और बलवान्‌ हाथियोंका था, नगरमें चट चट शब्दोंके साथ खूब 
जळ रहीं आगकी ज्वालाओंका था, जिनकी स्त्रियां और बालबचे जल गये थे 


ऐसे पुरवासियोंके महान्‌ हाहाकार, स्पन्दमान अभिज्वाळाओंके प्रज्वलित-शिखाओके 


धग धग शब्द, इधर उधर तैर. रहे अगारोंके शब्दोंके साथ लोगों द्वारा उच्चारित 
टङ्कार उत्पन्न हुआ .॥ १०-१३ ॥ 

तदुपरान्त दोनों देवियोंने यानी सरस्वती देवी तथा 'छीलाने, मन्त्री और 
राजा विदूरथने अपने महळके झरोंखेसे घोर रात्रिमें अपने नगरको, जिसमें 


बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था, देखा.॥ १४॥ . 


वह नगर प्रलयकाळमें अत्यन्त विश्षुव्ध पूणे एक,णवके सदृश वेगवाले 
भीषण हृथियाररूपी . मेघतरङ्गोंसे पुण शचुके दरूबलसे भरा था, प्रझयकाळीन 
अमिसे जळ रहे मेरुपवतके सदृश खूब चमकदार और आकाशको छूनेवाली 
बड़ी बड़ी ज्वालाओंकी शिखाओंसे जळ रहा था ॥ १५-१६ ॥ | 
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पुष्करावपेसेकाशधूम्राश्रपिहिताम्बरम्‌ | 
प्रोडडीनहेमाग्रनिभेर्ज्वालापुञ्जानरन्तरम्‌ ॥ १८॥ 
तरदुस्घुकखण्डोग्रतारातरलिताम्बरम्‌ | 
अन्योन्यदेशसश्चौषग्रज्वरुञ्ज्चल्नाचलम्‌ ॥ १९॥ 
हतसेन्यपुरापातं दुताङ्गाराभ्रकोटंरेः | 
कर्कशाक्रन्दनिदग्धलोकपूगोग्रगरजितस्‌ ॥२०॥ 
कृशानुकणनाराचनिरन्तरतराम्बरम्‌ | 
बहुहेतिशिलाजालछुउइग्धपुरोत्करम्‌ ॥२१ ॥ 
रणद्विरदसङ्कड्कुड्ति ्टटसङ्टम्‌ | 
विद्रवत्तस्करच्छेदमागेकी णमहाधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अज्ञारराशिनिपतन्नरनायुग्ररोदनम्‌ | 
स्फुटचटचटाशब्दप्रलुठत्स्फुटकाहुकम्‌ ॥ २३॥ 


पुष्करावत मेघोंके सहश विशाळ और भयावह धुमके बादलोंसे उसका 
आकाश आच्छन्न था । आकाशमें उड़ रहे और स्वणीके सहश अग्रकान्तिवाले 
ज्वालापुल्ञोंसे वह उसाउस भरा था यानी तिळ रखनेको भी ऐसी जगह नहीं 
थी, जहॉ ज्वाळा न हो, इधरसे उधर छनक रहे आधे जळे हुए काहरूपी उग्र 
यानी उस्पातसूचक तारोंसे उसका आकाश चश्चरू था, वहांपर ज्वालाओंके 
परिवतेनसे हुए अन्योन्यदेशके विनिमयसे गृहोके समूहरूपी बड़े बड़े अभिके पर्वत 
जरु रहे ये ॥ १८-१९ ॥ न 

. उस नगरमे मरे हुए सैनिकोमेसे बचे हुए कुछ सेनिकोंका नगरप्रवेश हो रहा 
था, जिनमें अङ्गार फैले हुए थे ऐसे मेघच्छिद्रोसे वह नगर उपलक्षित था, 
जिन्होंने बड़े हृदयविदारक रोदनके साथ जनसमूहोंको जळा डाला था, ऐसे 
शज्ुओं द्वारा उस नगरमें जोर जोरसे गर्जना की जा रहा थी, वह आगकी चिनगारियों 
और 'अधैचन्द्राकार बाणोंसे अत्यन्त निरवकाश था, वहां बहुंतसे श्रो और 
शिलाओंसे अधजले पुरवासियोंके झुण्ड गिर रहे थे, रणभूमिमें : हाथियोंकी 
टकरसे शूरवीर सद्भट चूरचूर हो गये थे, नगरके मार्ग, भाग रहे चोरोंका सिर 
काटनेसे उनके द्वारा हरे गये धनसे आकीर्ण थे, वहां अंगारोंके समूहोंसे गिर रहे 
नर-नारियोंका हृदयविदारक रोदन हो रहा था, जले हुए काठके टुकड़े चट 
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विपुलालातचक्रोघशतस्र्यनभस्तलम्‌ । 
अज्ञारशिखिराकीणेसमस्तवसुधातलम॒  ॥.२४॥ 
दग्धाधिकाष्ठक्रेझ्वाररणज्ज्वलनवेणवम्‌ | 
द्ग्धजन्तुघनाक्रन्द्रुद्त्सकलसेनिकस्‌  ॥ २५॥ 
पांसुशेषाचराजश्रीबृद्तृप्तहृताशनम्‌ | ; 


सकलग्रसनारम्भसोद्योगागिमहाशनस्‌ . ॥ २६ ॥ 
यच्च्छात्कारडात्कारकठिनानिरटद्ग्रहम्‌ । 
अनभ्तजन्तुभोज्यान्नवह्नि्ुक्तेन्धनस्पृहण्‌ ॥ २७॥ 
अथ शुश्राव तत्राऽसौ गिरो राजा विदूरथः । 
योधानां दुग्धदाराणां . पश्यतामभिधावतास्‌ ॥ २८ ॥ 
हा मत्तमरुद्ध्यस्थानङ्ञाऽऽर गृहपादपान्‌ । 
- रणात्खरखरं नीरजालामातपपन्थिनः ॥ २९ ॥ 
MM जय मक कळक नडड मायी 
चट शब्दके साथ इधर-उधर गिर रहे थे, बड़े-बड़े अछात यानी जले हुए 
काष्ठोंके चक्राकार समूहोंसे आकाशतर ऐसा माझ पड़ता था, मानो उसमें सौ 
सूर्य उगे हों, अँगारोंकी आगसे सम्पूर्ण एथिवीतळ व्याप्त था, जले हुए अमि- 
काष्ठों ( अगर ) के साथ बॉसके बड़े-बड़े डंडे क्रेडडार शब्द कर रहे ये, जले 
हुए जीवोंके करुणक्रन्दनसे सब सैनिकोंका हृदय दहळ रहा था, -वहांपर राज्यः ` 
श्रीका ऐसा दाह होनेपर, जब-कि केवळ धूली ही शेष रह गई थी, अभि प्रबळ 
और तृप्त हुई, सर्वभक्षी अभि पूर्वोक्त प्रकारसे सम्पूण नगरका असन करनेमें बड़ी 
उद्योगशील थी, वहांपर अकस्मात्‌ ही दैवयोगसे प्राप्त सर्वस्वहरण और दस्युओं 
द्वारा ढण्ठनसे.और कठिनतम ( क्रतम ) अभिसे घर रोदन कर रहे थे, असंख्य . 
| छोगोंके मोजनके लिए पयी्त अन्नके वि द्वारा भस्म हो जानेपर क्हांपर किसीकी 
। अवशिष्ट इन्धनमात्रमें स्प्रहा हो रही थी ॥ २०--२७॥ . 
तदुपरान्त राजा विदृरथने वहांपर योद्धाओंकी तथा उन छोगोंका, जिनका 
देखते देखते खी पुत्र, घर, द्वार आदि सर्वस्व स्वाहा हो गया था और इधर-उधर 
भाग रहे थे, वाणियाँ सुनीं ॥ २८ ॥ - विनी | 
- . उनमें से किसीने किसीको सम्बोधन कर कहा-- खेद है; अधिक . रस नेसे ०० | 
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हा दग्धदाराः प्रालेयशीता देहेषु दन्तिनाम्‌ । 
मग्ना मनस्सु महतामिव विज्ञानपूक्तय! ॥ ३०॥ 
हा तात हेतयो लग्नास्तरुणीकबरीतृणे । 
ज्वरुन्ति शुष्क्पणोघा इव वीरानिलेरिताः ॥ ३१ ॥ 
आवतेननदीदीर्घा बहत्यू््वतरङ्गिणी । 
पञ्येये धूमयमुना व्योमगङ्गां प्रधावति ॥ ३२ ॥ 
वहदुरुककाष्ठो्ध्वगामिनी धूमनिस्नगा। 
चैमानिकानन्धयति पञ्याऽग्निकणबुद्बुदा ॥ ३३ ॥ 
अस्या माता पिता भ्राता जामाता स्तनपाः सुते । 
अस्मिन्सञ्भनि निदेग्धा दग्धेवा$सत्समिन्धने ॥ ३४ ॥ 


घररूप वृक्षोंकी या हमारे घरके समीपके वृक्षोंको उखाड़ फॅकनेके लिए विपत्ति” 
रूप प्रचण्डवायु रणसे खड़खड़ शब्दके साथ आई ॥ २९ ॥ 
हाय, पहले तुषारकी उण्डकसे ठिठुरी हुई. पीछे आगकी :लपरोंसे _झुळसी 
हुई खयो हाथियोंके शरीरोमें डीन हो गई, जैसे कि जिन्होंने ज्ञानामिसे | 
स्थूळ आदि . देह जला डाले हैं और त्रिविधसंताप दूर करनेके कारण हिमसे 
भी शीतळ हैं ऐसी बिज्ञानसूक्तियां महान्‌ पुरुषोंके मनमें छीन 
- होती हैं ॥ ३०॥ 
हवाय युवतियोंके केशबन्धनरूपी तिनकोमें लगी हुई और बीररूपी 
बायु द्वारा फकी गई शख्रामि सूखे हुए पत्तेके देरकी नाई जळती है ॥ ३१ ॥ . 
. देखो, आवतोंसे ( जलभौरियोंसे ) और नदीके प्रबाइभेदोंसे विशाल, 
ऊपरको नहनेवाडी घूमरूपी यमुना आकाशगज्ञासे मिळनेके लिए दौड़ी जा 
रही हा ३२॥ | | 
» यह ऊपरको . जानेवाळी धूमनदी, जिसमें अधजले काठ बह रहे है है 
और चिनगारियाँ ही बुद्बुदोंकी तरह प्रतीत हो रही हैं, विमानोंसे ल 
करनेवाले देवता, गन्धव आदिको अन्धा बना रही है ॥ २३॥ . हळ 
हे पुत्री, इस बेचारीके माता, पिता, भाई, जैवाई और दूध पीनेवाले 
बच्चे इस घरमें जळ गये हैं। इसे भी अप्रिके न रहनेपर भी उनके विरहरूपी 
. _ अमिमें जली हुई ही समझो ॥ ३४ ॥ 
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हा हा हाऽऽगच्छ ते शीघ्रमेतदङ्गारमन्दिरस्‌ । 

इतः प्रश्चत्त पतितुं सुमेरुः प्रलये यथा ॥ ३५॥ 
अहो शरशिलाशक्तिक्ुन्तप्रासासिहेतयः । 
जालसन्ध्याश्रपटलं विशन्ति शलभा इव ॥ ३६॥ 
हेतिप्रवाहा ज्वलनं नभस्यन्त्यां विशन्त्यहो । 
वडवानलभुज्ज्यालमणेःपूरा इवाऽवात्‌॥ ३७॥ - 
धूमायन्ति महाभ्राणि ज्वाला! शिखरिकोटिषु । . 
सरसान्यपि शुष्यन्ति हृदयानीव रागिणाम्‌ ॥ ३८॥ 
आलानत्वरुपेवैता दन्तिभिश्वक्षपङ्क्तयः । 
स्फुरत्कटकटारावं पात्यन्ते कृतचीत्कृतेः ॥ ३९ ॥ 
प्हष्टपुष्पफलस्कन्धा गतश्रीका गृहद्वमाः | 
गता निदेग्धसर्वस्वा गृहस्था इव दीनताम्‌ ॥ ४० ॥ 
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जल्दी निकलो, तुम्हारा अंगारकी नाई जला हुआ यह धर, प्रझयकारमें 
सुमेरुकी नाई अपने स्थानसे गिरनेके लिए तयार है ॥ २५॥ , 

अहा, बाण, पत्थर, शक्ति, माले, प्रास, तलवार आदि शख्नाख्र झरोखोंके 
जाङरूपी . सन्ध्याकाडीन मेषबृन्दमें टिड्ियोंकी नाई घुस रहे हैं ॥ २६॥ 

जैसे समुद्रसे जलप्रवाह खूब धधकती हुई ज्वालाओंसे युक्त बड़वानल्मे 
प्रवेश करते हैं, वैसे ही मारे भयके आकाशमें उड़नेकी इच्छा करनेवाली 
नगरीमें शख्राखोंकी वृष्टिया प्रवेश कर रही हैं ॥ ३७ ॥ ) र 

अग्निकी ज्वाळाएँ ऊँचे-ऊँचे प्रासादोंके शिखरोंमें स्थित बड़े-बड़े मेघोंको 
धुआँ-सा बना रही हैं, नगरीमें सजरु तालाब, बावड़ी और उद्यान आदि रागियोंके 
हृदयकी .नाई सूख रहे हैं ॥ ३८ ॥ क 

हाथी चिंघाड़ते हुए इन वृक्षपक्तियोंको ये हमारे बन्धनस्तम्भके संजातीय 
हैं. इस रोषसे मानों कटकट शब्दके साथ गिरा रहे हैं ॥ ३९ ॥ ६ 

घरोंके आस-पासके बृक्षोंके फूल, फळ और लता आदि जल. 
उनमें शोमा नाममात्रको भी नहीं रह गई है। चे उन ग्रेहस्थोंव 
जिनका कि सर्वस्व जळ गया है, दीनताको प्राप्त हो गये हैं 


८७६ योगवासिएँ [ उत्पत्तिं-प्रंकरंण 


i oS ~ 


मातापितृविनिगुक्ता बालकास्तिमिरावलीम्‌ । 
भगनन्तोऽङ्गेषुरथ्यासु झुड्यपातेन हा हताः॥ ४१ ॥ 
चातविद्रावितात्रस्यन्‌ करिण्यो रणमूर्थनि। 
पतदङ्गारकागारमारिणः कटुकूजितम्‌॥ ४२ ॥ 
हा कष्टमसिनिमिन्ने स्कन्धे सन्नचृढोल्युके । 
पतितो यन्त्रपाषाणः पुरुषस्याऽशनिर्यथा ॥ ४३ ॥ 
गवाश्वमहिषेभोष्टरश्वशृगालेडकेरहो | 
घोरे रणमिवाऽऽरब्धं मागरोधकमाङुलेः | ४४॥ 
पे) पटपटाशब्द्जलजालालिमालितेः । 
आक्रन्दन्त्यः स्रियो यान्ति स्थलपद्याचिता इव ॥ ४५ ॥ 
स्रीणां ज्वालालवाः पश्य हिहन्त्यलूकवल्लरीः । 
कुर्वन्तोऽशोकपुष्पाभां करभा इव पन्नगी? || ४६ ॥ 
हाय, माता-पितासे विछुड़े हुए घने अन्धकारमें अपने घरोंको खोज रहे 
बाळक बाणोंसे परिपूर्ण सड़कोंपर भीतके गिरनेसे मर गये ॥ ४१ ॥ 
रणभूमिमें वायुसे उड़ाये गये और अँगारोंको बरसानेवाले घरके छप्परसे 
हथिनिया भीषण चिघाड़के साथ डरती थीं ॥ ४२ ॥ 
हाय हाय, बड़ा कष्ट हे किसी पुरुषके तरूवारसे कटे हुए; कड़े उल्मुक 
( अधजले काठ ) से युक्त कन्धेमें वज़की नाई यह यन्त्रपापाण गिरा ॥ ४३ ॥ 
हाय हाय, व्याकुळ हुए भीषण गौ, घोड़े भेस, हाथी, ऊँट, कुत्ते, सियार 


और मेड़ोंने मागेको रोकनेवाल युद्ध-सा आरम्म कर दिया है, जरा देखिये 
- तो सही॥ ४४ ॥ 


' . झागकी ज्वाछाओंसे झुरुस जानेके भयसे गीले वस्र पहनकर घरोंसे 
निकल रहीं खियोंका वणन करते हे--'पटे!? इत्या दिसे । 
जलविन्दुसमूहरूपी अमरोंसे परिवेष्टित अतएव पटपट शब्द करनेवाले वखोसे 
युक्तं और हाथ, पेर और इुँहरूपी स्थलकमडोंसे बनी हुई-सी शिया रोती हुई 
जाती हैं ॥ ४५ ॥ 
देखो, अशोकके फूलोंकी कान्तिको धारण कर रहीं ज्वालओंकीः उपरे 
ख्रियोके अळकोंको ऐसे चाट रही हैं, जैसे ऊँट लटकी हुई पेड़ोंकी शाखाओंको 
या देवात उममें लटकी हुई सर्पिणियोंको चाटता है॥ ४६॥ . 


Fe 
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हा हा हरिणशावाकष्याः पक्षलक्षणपक्ष्मसु । 
कुभार्गेष्विव विश्रान्तिमेति कार्शानवी शिखा ॥ ४७॥ 
दह्यमानो विनिर्याति न कलत्र विना नरः । 
अहो बत दुरूष्छेदाः प्राणिनां स्नेहवायुराः॥ ४८॥ 
करी रमसनिलूनज्वलद॒ड्भारपादपः । 
'्हुष्टपुष्करकः कोपान्मम्नः पुष्करद॑ सर! ॥ ४९ ॥ 
धूमोऽम्बुदपदं प्राप्य विलोलान्तस्तडिछृतः 
ज्वढदड्वारनाराचनिकर॑ परिवषति ॥ ५० ॥ 
देव धूमः स्फुरहिकण आवतबृत्तिमान्‌ । 
स्थित आपीडवान्‌ व्योम्नि रत्रपूर्ण इवाऽर्णवः ॥ ५१ ॥ 


हा हा, खेद है, अभिकी शिखा म्रृगछौनेके नेत्रोंके तुल्य नेत्रवाळी 
नायिकाकी अमरोंके परोंके सहश काली नेत्रराजियोंपर जैसे कोई कुमागोंमें 
विश्राम ले वैसे विश्राम लेती है ॥ ४७ ॥ 

स्वयं जळ रहा भी पुरुष अपने स्त्री-पुत्र आदिके बिना घरसे नहीं निकलता । 
ओहो बड़ा खेद है कि प्राणियोंके स्नेहबन्धनका कटना कठिन है ॥ ४८ ॥ 

जिसने बलके वेगसे जळ रहे अँगारोंसे सना हुआ अपना बन्ध॑नस्तम्भ 
तोड़ डाळ, अतएव उसको खींचनेके समय जिसकी सँँड़ जळ गई थी; ऐसा 
हाथी क्रोधसे भाग कर छोगोंको पुष्कर देनेवाले यानी कमळ देनेवाले तालाबमें 
जाकर वहां डूब गया *॥ ४९ ॥ 

घुआँ मेघोंके माउ़में यानी वृष्टि करनेके अधिकारी आकाशस्थानमें 
पहुँचकर और मध्यमें चन्चछ वद्विज्वालारूपी तड़ित-लतासे युक्त होकर जळ रहे 
अंगाररूपी ' बाणोंकी बृष्टि करता है। राजन्‌, आकाशमें जिसमें चिनगारियाँ 
चमक रही हैं, आवी ( जरुमौरी ) की-सी वृत्तियाँ हो रही हैं, 
तरङ्ग उछल” रही हैं, ऐसा धुआ आकाशमें रलोंसे भरा हुआ, आवतसे व्याप्त 
और तरङ्गमाढाओंसे घिरे हुए समुद्रके तुल्य प्रतीत होता है । ज्वाळाओंकी 
_कोरिोके प्रकाशसे उज्ज्वल हुआ आकाश ऐसा प्रतीत होता है भानो शयु होता है मानो मृत्युने 
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No 


गोरमम्बरमाभाति ज्यालाशिखरतेजसा । 
मृत्युनेवोत्सवे दत्तः कुडठुमाक्तकरण्डक! ॥ ५२॥ 
अहो लु विषमं चेदं वतेते वृत्तवार्जितम्‌ । 
ध्रियन्ते राजनायोंऽपि वैरिवीरेरुदायुबै! ॥ ५३ ॥ 
ठोटसग्दामकुसुमेर्मागप्राकारकारके! | 

. अधेनिदेग्धकबरीकीर्णवक्षस्थलस्तना! ॥ ५४॥ 
आलोलाम्बरसंलक्ष्यनितम्बजघनस्थला: bis 
पतन्माणिक्यवरू्यवलितावनिमण्डलाः |) ५५ ॥ 
छिन्नहाररुताजालविकीर्णामलमौक्तिकाः । 


द्टादष्स्तनश्रेणीपाश्ोद्यत्कनकप्रभाः ॥ ५६॥ 
कुररीकर्कशाक्रन्दमन्दी कृतरणारवाः | 
धारावाहाखुतारावभिन्नपार्थविचेतना! ॥ ५७ ॥ 


रक्तकदमबाष्पाम्बुक्लिन्नग्रन्थितवाससः | 

| | ____शृजमूलापितशुजैनीयमाना  बलान्नूभिः॥ ५८॥ 

उत्सवके लिए कुडुम-केसरसे रंगा हुआ सन्दूक दिशारूपी वधुओंको दिया है। 
सचारिञ्यसे बिपरीत यह बड़ा अनुचित हो रहा है कि हाथोंमे आयुध 
ल्यि लो शघुवीरो द्वारा राजमहिषियॉ. भी पकड़ी जा रही हैं । इन 
राजमहिषियोंकी दशाका क्या वर्णन करें, ये मार्गमे खूब फूछोंकी वृष्टि करनेवाली 
चञ्चल माळाओं और पुष्पराशिसे युक्त हैं, अधजला केशभार इनके वक्षस्थल 
| ई क विसरा है । वायुके कारण फरफरा रहे बल्नसे इनकी 
ह ९ जघा् कुछ खुली दीख रही हैं, गिर रहे माणिक्यजटित 

| इन्होंने एथिवीमण्डरुको आच्छन्न कर दिया है । टूटे हुए = 
निर्मल मोती विखर रहे हैं, इनके पहले कभी न देखे गये स्तनमण्डळके समीपमें 
उदित हो रही सुवणकान्ति दृष्टिगोचर होती है । कुररीके शब्दकी 
नाई कर्कश इनकी रोदनध्वनिसे रणका शब्द फीका पड़ गया है । धारावाहिक 
रूपसे निरवच्छिन्न निकली हुई रोदनध्वनियोसे इनकी पेटकी पसलियाँ हूट- 
सी गई हैं, अतएव ये इस समय क्या कर्तव्य है और क्या अकतेव्य है, इसका 
विवेक करनेमें असमर्थ हैं। इनके ये कहीं भाग न जायें, इस भयसे एक दूसरेसे 
बंधे हुए कपड़े रक्त, कीचड़ और आँुओंसे सने हुए हैं । कॉसगें हाथ डाले 
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क इवाइस्मिन्‌ परित्राता स्यादित्यादीनवीक्षितेः । 

उत्पलानीब वर्षद्भिः परिरोदितसैनिकाः ॥ ५९॥ 

शृणालकोमलाच्छोरमूलजालेः सुनिर्मले । 

स्वच्छास्बरतलालक्ष्येराकाशनलिनीनिभाः ॥ ६० ॥ 
आलोलमाल्यवसनाभरणाङ्गरागा बाष्पाकुलाततचलालकवलछुरीकाः । 
आनन्दसन्द्रनिरन्तरमथ्यमानात्‌ कामार्णत्रात्‌ सञ्चुदिता इव राजलक्ष्म्यः ॥६१॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे अभिद्गध- 
` शुह्यदिवणेनं नाम त्रिचत्वारिंशः सगः ॥ ४३ ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे राजमहिषी मत्तयोवना । 
तद्विविश गृहं लक्ष्मीरिव पङ्जकोटरम्‌ ॥ १॥ 


हुए पुरुष इन्हें जबरदस्ती ले जा रहे हैं। इस संकटके समय कौन हमारा 

ाणकती होगा, यों कातरहष्टियोंसे ये नीलकमलोंकी बृष्टि ही कर रही हैं, इन्होंने 

दयासे अपने पक्षके सेनिकोंको रोआ डाला है । गँसीड़रेके समान स्वच्छ और निर्मळ 

अंघामूलसे, जो कि स्वच्छ वखोंके अन्दर कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, आकाशः 

नलिनी सी प्रतीत हो रही है, इनकी मालाएँ, वस्न, आभूषण और अङ्गा [| 

सभी अस्थिर हें. लम्बी-लम्बी और चञ्चल अलकलताएँ आँसुओंसे सनी हुई दै, 

ये आनन्द यानी वैषयिक सुखरूपी मन्दराचळसे मथे जा रहे कामरूपी सारसे 

उतपन्न हुई मानो राजाओंकी मूर्तिमती सम्पत्तियाँ हैं, अथवा राजा अर्थीत्‌ चन्द्रमा कह 

उससे युक्त लक्ष्मियाँ हैं ॥ ४९--६१॥ ' _ Sn हक 
तैंतालीसवाँसग समाप्त. त. .. 


चौबालीसवाँ सगे 4 
[ अन्तःपुरकी बरबादीको सुनकर राजमहिषीको भयभीत देखकर राजाका Woe | 
2 युद्धेके लिए घरसे निकलनेका और लीलाके तत्त्का वर्णन] .«. 3S 
शरीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इसी बीचमें राजमहिषी, जिस 
शरीरके रोमरोमसे यौवन छळक रहा था, जैसे ढक्ष्मी कमळके कोटरमें प्रवेश करती. 
है, वैसे ही राजाके घरमें, जिसमें ढीला और सरस्वती देवी स्थित ३ 
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rt म्याच 


आलोलमास्यवसना भिन्नहारलताकुला । 
अनुयाता वयस्याभिर्दासीभिं्भयविह्ृठा ॥ २॥ 
चन्द्राननाऽवदाताङ्गी श्वासोत्कम्पिपयोधरा । 
तारकाकारदशना स्थिता. ्यौरिव रूपिणी ॥ ३॥ 
अथ तस्या वयस्येका राजानं तं व्यजिज्ञपत्‌ । 
भूतसंग्रामसंरब्धममरेन्द्रमिवाऽप्सराः ॥४॥ 
देव देवीसहा5स्माभिः पलाय्याऽन्तःपुरान्तरात्‌ । « 
शरण देवमायाता वातातेंव लता दुमम्‌ ॥५॥ 
राजन्‌ दाराः हृतास्तास्ते घल्वद्भिरुदायुधेः । 
ऊमिजालेमहाब्धीनां तीरद्ुमलता इव ॥ ६॥ 
अन्तःपुराधिपाः सर्वेपिष्टाः शत्रुभिरुद्धतेः । 
अशङ्किताभिपतितैवातैरिव बरहुमा। ॥ ७॥ 


राजमहिंषीकी माढाएँ और चल्न चश्चल थे, छिन्न-मित्न हारळतासे वह 
व्याकुळ थी, सखियाँ और दासियाँ उसके पीछे चछ रही थीं और वह भयविहृळ 
थी । चन्द्रमाके तुल्य सुन्दर उसका मुँह था, सम्पूर्ण अङ्ग भॅसीड़ेके समान गौर 
थे, उसका स्तनमण्डळ श्वासोङ्काससे हिल रहा था, उसके दात सितारॉसे मिल्ते- 
जुळते थे, वह मूर्तिमती चौके तुल्य थी ॥ १-३॥ । 
राजमहल्में प्रविष्ट होनेके अनन्तर जैसे अप्सरा भूतसंग्राममें संल 
देवराजसे निवेदन करे, वैसे ही उसकी एक सखीने राजासे निवेदन किया ॥.४ ॥ 
नवाब देवी, ( पइरानी ) अन्तःपुरसे हम. छोगोंके साथ, भागकर जैसे 
युके झोफेसे विताडित उता वृक्षकी शरण हेती है, वैसे ही आपकी शरणमे 
| आई है । महाराज, आपकी अन्यान्य रानियोंको, जैसे महासागरकी बड़ी-बड़ी 
लहर तवती वृक्षोमें आश्रित लताओंको . हर ले जाती हैं, वैसे ही अस्त्रशस्त्रसे 
सुसज्जित चळूवान्‌ शु हर ले गये हैं। अचानक आये हुए उद्धत शत्रुओंने 
pe | य a ऐसे चकनाचूर कर डाला जैसे. कि 
सहसा साथ आई हुईं भीषण आंधी सुन्दर चकनाचूर कर 
डाछती है ॥ ५-७ ॥ हि: लेः; कै व्या का 


चि 
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As, 


णाऽशङ्कमायातेः परेनेः पुरमाहृतम्‌ । 

त्रो वर्षास्विबोद्धोपेः कमलानीव वारिभिः ॥ ८ ॥ 
धूम वर्षद्धिरुनादेर्ललिहानोग्रहेतिमिः 
बह्विभिनः पुरं आप परयोधेश्न भूरिमिः ॥ ९ ॥ 
परिवारेविंलासिन्यो देव्य . आहत्य मूद्धजे। 
आक्रन्दन्त्यो बलान्नीताः कुरये इव धीवरेः॥ १० ॥ 
इति नो येयमायाता शाखाप्रसरशालिनी । 
आफ्त्तामरधुद््त देवस्यवाऽस्ति शक्तता ॥ ११॥ 
इत्याकण्याऽब्रलोक्याऽसौ देव्यौ युद्धाय याम्यतः । 
क्षम्यतां मस भायय युष्मत्पादाड्जपट्पदी ॥ १२॥ 


वर्षाऋतुके बढ़नेके कारण विपुर कळकळ नाद करनेवाला जलप्रवाह जैसे 
कमलोंको छिन्न-मिन्न कर मटियामेट कर डालता है, वैसे ही दूरसे निरशक्क होकर 
आये हुए शब्रुओंने रात्रिके समय हमारे नगरको ळट-खसोट डाला है ॥ ८ ॥ 

भुएकी बृष्टि कर रही, तेज धक्‌-घक्‌ शब्द करनेवाळी तथा सापकी नाई 
लपळंपा रही ज्वालाओंसे युक्त अभिने तथा सॉपकी नाई लपलपा रही तलवारोंको 
छिये हुए असंख्य श्रुसैनिकोंने हमारे नगरमें प्रवेश किया । उनके अत्याचारका 
कहाँतक वर्णन करें, जैसे धीवर रो रही चिल्ला रही कुररीको ( एक प्रकारके 


मृग या पक्षीको ) जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है, वैसे ही वे क्रूर शचु-सैनिक 


विविध हावमावोंसे सम्पन्न रानियोंको, जो रो रहीं .और चिल्ला रहीं थीं, जबरदस्ती 
घसीट ले गये हैं ॥ ९, १० ॥ 
महाराज, इस प्रकार जो यह शाखा-प्रशाखाओंके विस्तारसे युक्त आपत्ति 


हम लोगोंके ऊपर आई है, उसका. समूळ निवारण करनेमें केवळ महाराज | | 


ही समर्थ हैं ॥ ११ ॥ र्हा क र । 


महारानीकी सखीके सँहसे यह सुनकर राजाने देविंयोंकी ( सरस्वती 
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इत्युक्तवा निर्ययौ राजा कोपारुणितलोचन! । . 
मत्तेभनिभिन्नवनः कन्द्रादिव केसरी ॥ १३॥ 
'लीला लीलां ददशाऽथ स्वाकारसदशाकृतिम्‌ ।. 
प्रतिबरिम्बरमिवा5ञ्यातामादर्श चारुदशनाम्‌ ॥ १४ ॥ 

प्रबुद्धलीलोवाच 
` किमिदं देवि हे जूहि कस्मादियमहं स्थिता । 
या साऽभवमहं पूर्वे कर्थं सेयमहं स्थिता ॥ १५ ॥ 
मन्त्रप्रभृतयः पौरा योधाः सबलवाहनाः । 
सर्व एवं त एवेमे स्थितास्तत्र तथैव ते॥ १६॥ 
“ सत्राऽपीह 'च हे देवि सर्वे कथमवस्थिताः। ` 
बहिरन्तश्च युकुरे इवैते किं प्रचेतनाः॥ १७॥ ` 


>. ऐसा कह कर राजा, . जिसकी आले शघुओके अत्याचारसे लाळ हो : गई 
- थीं, जैसे. मत्त हाथियोंने जिसका वन छिन्नभिन्न कर दिया हो ऐसा सिंह 
गुहासे. निकले वैसे घरसे निकला ॥ १३.॥ 0002 हक 
~. ` प्रबुद्ध ढीलाने अपनी. आकृतिके तुल्य आकृतिवाली सुन्दरी- लीलाको दषणमें 
प्रतित्रिम्बको प्राप्त हुई-सी देखा ॥ १४॥ ,  .. $ ४-३ डकर 
प्रबुद्ध,छीलाने कहा--हे देवी, जो में हँ, वही यह कैसे ! जो मैं युवा- 
वस्थामें थी वही में इस रूपें कैसे स्थित हैँ । इसमें क्या रहस्य है ! यह कृपांकर 
छुझसे कहिये । भाव यह है कि में आपसे भिन्न नहीं हो सकती. और अतीतं 
अवश्थाकी स्थितिका भी सम्भव नहीं है, फिर यह अघटित घटना कैसे ! ॥ ९५ ॥ 
५ दूसरी यह बात मुझे संशयमें डाळ रही है कि मन्त्री आदिमे भेदप्रतीति 
और वे ही. ये हैं, ऐसी प्रत्यभिज्ञा भी विरुद्ध . है,. ऐसा कहती है--मन्त्रि 
प्रभृतयः’ इत्यादिसे । ९ 
9. > हे.देवि,. ये मन्त्री आदि नागरिक तथा बल और.. वाहनसे युक्त योद्धा 
संभी. वे.ही हैं, ये लोग समी जैसे यहॉपर स्थित हैं, वैसे ही. वहॉपर . भी 
स्थित, हैं॥ १६॥ ं ह - क 
.. » हे देवि, जैसे आदरीमें बिम्बप्रतिविम्बरूपसे वस्तु बाहर और भीतर भी 
रहती दै, वैसे ही ये सभी वहॉपर और यहाँपर केसे स्थित हैं! क्या वे चेतन. हैं १ 
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श्रीदेव्युवाच 
गथा ज्ञसतिरदेत्यन्तस्तथाऽनुभवति क्षणात्‌ । 
वितिथित्याथतामेति चित्तं चित्ताथतामिव॥ १८॥ 
यावम्थ जंगदू्प तत्रेबोदेति तत्क्षणात्‌ । 
न देशकालदी्ेत्वं न वैचित्र्य पदार्थजम्‌॥ १९॥ 
याहामास्यन्तरं भाति स्ममार्थोऽत्र निदश्नम्‌ । 
यदन्तः स्वम्सङ्कर्पपुरं च कचन चितेः॥ २०॥ 


भाव यह कि ये दर्षणमें स्थित प्रतिबिम्बकी नाईँ वे ही यदि यहाँ प्रतिबिम्बित हुए 
हैं, तो अचेतन होंगे, चेतन केसे हो सकते हैं !॥ १७॥ 

चितिशक्तियँ अचिन्तनीय हैं, तुल्य कम्मोंसे उल्लोधित पदारथोका कहींपर 
समान ही आविमीव होता है, यों देवी इष्टिसिष्टिवादका अवलम्बन कर समाधान 
करती हैं--'यथा०* इत्यादिसे । | 

श्रीदेवीने कहा--हे लीले, भीतर जैसा ज्ञान उदित होता है, वैसा ही 
क्षणभरमें बाहर पदार्थाका अनुभव होने लगता है । जैसे मन स्वप्न आदि 
चित्त द्वारा अनुंभूत जाग्रत्‌ पदार्थोके आकारको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही चिति 
अध्यास द्वारा चेत्याकारताको प्राप्त होती है ॥ १८ ॥ 
. . जैसा संस्कारात्मक जगत-स्वरूप चित्तमें और चितिमें है, वैसा ही वह 
उदित होता है। भोगकतीके अदृष्टसे उद्योधित (प्रेरित) मायासंवलित 
चित्शक्ति अघटित वस्तुको भी गढनेमें समर्थ है, यह भाव है । ऐसी परिस्थितिमें 
देशकालकी स्वरपता और . विपुळताका ,विरोध भी हट गया, ऐसा कहती हैं 


“न? इत्यादि उत्तराद्धसे । 
देश और काळकी अल्पता या विपुलता तथा विचित्रता पदायजन्य 


नहीं है । यदि वह पदाथजन्य होती, तो पदाथैके स्वभावके विरुद्ध | 

नहीं होती ॥ १९ ॥ विक 
बाह्य पदाथ आभ्यन्तर-से प्रतीत होते हैं, इसके लिए दृष्टान्त खो 

वास्ते दूर भटकनेकी आवश्यकता नहीं है । इस विषयमें स्वाभिक 
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तदेतद्‌ बाहयनास्नैव स्वभ्यासात सत्‌ स्फुटं स्थितम्‌ । 
याद्ग्भावो5मृतो भर्ता तव॒तस्मिस्तदा पुरे॥ २१ || 
तारग्भावस्तमेवाऽथं तत्रैव सञ्चुपागतः । 
अन्य एव ह्यमी भूतास्तेभ्यस्तास्तादशा अपि ॥ २२ ॥ 
सद्रूपा एव चेतस्य स्वममसङ्कपसैन्यनत्‌ । 
अविसंवादिसर्वार्थरूपं यदनुभूयते ॥ २३॥ 
तस्य तावद्द्‌ कथ कीइशी वाऽपि सत्यता । 
अथवोत्तकाले तु भङ्गुरत्वादवस्तु तत्‌ ॥ २४ ॥ 
ईक्‌ च सर्ममेवेदं तत्र काऽनास्तिताऽधिका । 
स्वभे जाग्रदसद्रूपा स्वप्तो जाग्रत्यसन्मयः ॥ २५ ॥ 


DY 
“~ 


जि ता न ० य वतन 
से चेतन आत्मा ही पदार्थकार हो जाता है, जो स्वप्र और मनोरथके 

नगरका भीतर स्फुरण होता है, वह चेतनका ही कचन है ॥ २० || 
चिरकाळसे अभ्यास होनेके कारण यह जगत्‌ बाह्य नामसे ही व्यक्त 
होकर सत्य-सा स्थित है, उस समय जेसी वासनाबाला तुम्हारा पति उस नगरमें 
मरा था, उसी भावनासे युक्त होकर उसी पदाथको वहाँपर प्राप्त हुआ है। ये 
प्राणी बारबार अनुभूत होते हुए भी उसी आकारके अन्य ही हैं। इस राजाकी 
“चित्सत्तासे ये स्वम और सहल्पकी सेनाकी नाई सदूप ही हैं। स्वाम वस्तुसे 
जाग्रदवस्तुका इतना ही वैलक्षण्य हे कि वह अविसम्वादिरूपसे सब पुरुषोंके 
छिए समानरूपसे अर्थक्रियाकारितामें समर्थ है । केवल इतनेसे जाग्रतकी सत्यताकी 

सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं--अविसंवादि' इत्यादिसे । 
क रभ क्योंकि चन्द्रमाकी प्रादेशिकता ( बिलस्तमर दीखना ) और इन्द्रजाल आदिमें 
भी सबको अविसंवादी यथार्थ प्रतीति होती है, पर वह सत्य नहीं है ॥ २१-२३॥ 
भरा बताओ तो सही जाग्रत्‌ पदार्थोंकी सत्यता कैसी £ उत्तरकालमें 


 ( जाग्रतूमें ) बाधित होनेसे स्वम्नको यदि असत्य कहो, तो जाग्रतमें उक्त असत्यता 


समानरूपसे विद्यमान है, क्योंकि नाश और बाध होनेपर वस्तुमें कोई अन्तर 


नहीं आता | तात्पये यह कि स्वप्न-पदार्थोका जाअत्कालमें बाध होता है, तो 
'जामत-दार्थोका उत्रकालमें नाश होता है, एकका नाश होता हे और दूसरे बाध, 
पर असत्यतामें कोई अन्तर नहीं है, इस आशयसे कहते हें-'अथवा? इत्यादिसे .। 


060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by ७७8190 
Sao ee क > Cl ड > ~ es जी. 6 ८ 


»” ed 


सगे ४४ ] भापांनुवाद्सहितं ८८५ 


Po ०””* 


मृतिजन्मन्यसदूपा सत्यां जन्माऽप्यसन्मयम्‌ । 

विशरेद्विशरारत्वादचुभूतेश्च राघव ॥२६॥ 
एवं न सन्नाउसदिद भ्रान्तिमात्रे विभासते । 

4 सहाकस्पान्तसम्पत्तावप्यद्याऽथ युगेऽनघ॥ २७॥ 
न कदाचन यन्नाऽस्ति तह्टह्मेवाऽस्ति तज्ञगत्‌ । 


तस्मिन्म ध्ये कचन्तीसा आन्तयः सुष्टिनामिकाः ॥ २८ ॥ 


यदि यह कहो कि उचरकारुमें ( जाग्रतमें ) भहछ्ुर ( बाधित ) होनेसे स्वास 
पदार्थ असत्‌ है, ऐसा तो यह सारा ही जाग्रत्‌ जगत्‌ है, इसलिए इस जाग्रत्‌ 
जगतमें अनास्ठिता ( सत्यता ) क्या अधिक हे ! दूसरी बात यह भी है कि परस्पर 
कालमें असत्ता भी दोनोंमें समान है, यानी जाग्रतृकारमें जैसे स्वम्रकी असचा है, . 
तैसे ही स्वभकाल्में जाग्रतकी भी असचा दै, ऐसा कहते है --'स्वमे' इत्यादि 
उत्तराईसे । स्वम्नमें जैसे जाग्रत्‌ असत्रूप है, वैसे ही जाग्रतमें स्वम भी 
असदूप है ॥ २४, २५ ॥ 
नामें भी बाधकी नाई परस्परके कालमें न रहना समान दै, ऐसा कहते 
हँ---'मृति०” इत्यादिसे । 
जन्मसमयमें मृत्यु असद्रूप है और मृत्युसमयमें जन्म भी . असन्मय है, 
नाशमें अवयवोंके विशरणशील होनेके कारण द्रव्यका विनाश होता हे, बाधमें 
अनुभूतिके बलसे द्रब्य विनष्ट होता दै, इस प्रकार निमित्तमेद. होनेपर भी 
विशरणमें विशेष नहीं है, यह भाव हे ॥ २६ ॥ | PT. | 
पहले दोनोंकी सत्यताका उपपादन किया था, यहॉपर असत्यताका उपपादन थे 
किया, यों दोनोंकी ही अनिवचनीयता तुल्य है, ऐसा कहते दैं-एवम इत्यादिसे। 
` इस प्रकार यह स्वम और जाग्रत्‌ जगत्‌ न सत्‌ हे और न असत्‌ | 
केवळ आन्तिमात्र ही प्रतीत होता है । इस प्रकार सृष्टिकाल और प्र्यक्ासें 
अवशिष्ट सद्रूप अक्ष सिद्ध हुआ, ऐसा कहते दैं--महाकहपान्तः! इत्यादिसे। उ 
महाकल्प॒का अन्त होनेपर और आज भी और आगे भी यानी अतीत, वर्तेसा 
और अनागत युगोमे भी जो कमी भी नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, ८ 
स्वरूपतः नहीं है, किन्तु उसकी कल्पनाका अधिष्ठान अक्ष ही है; अतः वही | 
` ज्ञगत्‌ है, भासमान अन्नह्मरूप जगत्‌ नहीं है । उसी ब्रह्मं ये सष्टिनामक आन्तिया | 
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व्योस्नि केशोण्दकानीव न कचन्तीव वस्तुतः । 
यथा तरङ्गा जलधौ तथेमा! सृष्टयः परे ॥ २९ ॥ 
उत्पत्योत्पत्य लीयन्ते रजांसीव महानिले | 
तस्माद्धान्तिमयाभासे मिथ्यात्वमहमात्मनि ॥ ३० ॥ 


मृगतृष्णाजठचये केवाऽऽस्था सर्गभस्मनि । 
आन्तयश्च न तत्राऽन्यास्तास्तदेव परं पदं ॥ ३१ ॥ 
- घने तमसि यक्षाभास्तम एव न यक्षकः | र 
तस्माञ्जन्म मृतिर्मोहो व्यामोहत्वमिदं ततम्‌॥ ३२॥ | 
बिकासको प्राप्त होती हैं, जैसे कि आकाशमें केशोण्ड्क ( केशोंका वुलाकार 
गोला ) प्रतीत होता है, पर वास्तबमें वह आकाशसे अतिरिक्त नहीं है, आकाश- 
रूप ही है । ये सष्टियाँ परअह्ममें वास्तवमें कचनको भी नहीं-सी प्राप्त होती हैं । 
बिकाशको र नहीं ही प्राप होती हैं, ऐसा कहना चाहिए था, सहशार्थक द्वः 
शब्दका प्रयोग प्रपश्चके समान ब्रह्मसे अतिरिक्त भपञचक्रा अभाव भी मिथ्या है, 
यह सूचन करनेके लिए हे । जैसे समुद्रमें लहर उत्पन्न होती हैं, वैसे ही 
परमं ये सृष्टियां उसन्न हो होकर महापवनमें ( आधीमें ) धूलिकणोंके समान 
' रे (य क त्वम्‌, अहम्‌, जगत्‌ इस प्रकार विभागस्वरूप 
न त होनेवाले, मृगतृष्णाजळरूप तथा ज 
तुल्य प्रपञ्चमें कौन-सा आदर है ! ३ क 
गह्का--पूर्वोक्त रीतिसे अत्यन्त तुच्छ विषयोंका बाघ होने र 
शानके स्वरूपका बाध न होनेसे उससे द्वैत होगा ही । ER ग 
समाधान--विषयबाथ होनेपर आन्तियाँ ( अमः 
ह न -ज्ञान ) ब्रह्मसे 
महीं रहती, वे आन्तियॉ परमपद्रूप त्र ही हैं। .भाव ह. हे कि हक 
शानोंका परस्परसे और ब्रह्मसे भेद करानेवाळा कोई है नहीं, इसलिए वे 
ब्रक्षमात्र ही हें ॥ २७-३१ ॥ | ग 
हे ` जैसे घने अँधेरेंमे बालकको जो भूतकी आन्ति होती है, वह अन्धकार ही 
री ge नहीं है, वैसे ही जन्म, मरण और मोहरूप यह जगत्‌ अज्ञान : ( आवरण 
र विक्षेप) ही .है और उसीसे विस्तारको प्राप्त हुआ है ॥ ३२ ॥ 
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सर्व, तत्समहाकरपं शान्तौ यदवशिष्यते। 

:-ना5तः सत्यमिद दृश्य न चाऽसत्यं कदाचन ॥ ३३ ॥ 
दयसेवेतदथवा ब्रह्म तत्रेव संभवात्‌ । 
आकाशे परसाण्वन्तद्रव्यादेरणुकेडपे च ॥ ३४॥ 
जीवाणुयुत्र तत्रेद जगद्वेत्ति निजं वपुः । 
अच्निरोष्ण्यं यथा वेत्ति निजभावक्रमोदितम्‌ ॥ ३५॥ 
प्यतीदं तथैवाऽऽत्मा स्वात्मभूतं विशुद्धचित्‌ । 

यथा, ब्वर्योदये गेहे रमन्ति त्रसरेणवः ॥ ३६॥ | 
तथेमे पराकाशे त्रह्माण्डत्रसरेणवः । 

यथा वायौ स्थितः स्पन्द आमोदः शून्यमम्बरे ॥ ३७॥ 
पिण्डग्रहविनिमुक्त तथा विश्वं स्थितं परे । 

` भावाभावग्रहोत्सगेस्थूलसक्ष्मचराचरा! ॥ ३८॥. 


यह. सब महाकल्पसे अथीत्‌ त्रह्मज्ञानसे सब पदार्थाके ..बाधरूप वैज्ञानिक 
प्रलयसे वाध्य है । इस सबके शान्त होनेपर -जो अवशिष्ट रहता है, वही ब्रह्म 
हे 1. जगत्‌ ब्रहमसे पथक्‌ अतिरिक्त सत्य नहीं है एवं ब्रह्मरूप . होनेके कारण 
अत्यन्त असत्य भी नहीं है। भाव यह कि अधिष्ठानभूतः ब्रह्मकी सत्ता. ही 
हृश्यके सत्य, असत्य आदि सम्पूर्ण पक्षोंको रोकती है ॥ २३॥ 
. अथवा. यह जगत्‌ सत्य और असत्य दो रूपवाळा भी नहीं हो सकता; 
क्योंकि एक वस्तु दो विरुद्ध रूपवाली. नहीं हो सकती । उक्त तीनों विरुद्ध 
पक्षोमें ब्रह्मका, विरोधके बिना, सम्भव होनेसे यह जगत्‌ ब्रह्म ही है । आकाशमें 
प्ररमाणुके.. मध्यमें और द्रव्य आदिके अणुके अतिसूक्ष्म अन्तभागमे जहाँ-जहाँ 
जीवाणु स्थित होता है, वहाँ-वहाँ इस जगत्को अपना शरीर जानता .॥ '३४ ॥ 
वासनाके. बळसे आत्मामें अनात्माध्यास होनेमें दृष्टान्त कहते हैं-- 
अग्नि० इत्यादिसे। .. पक हि: > 
पहले अग्निसे मित्र होता हुआ भी उपासक 'में अग्नि हूँ' इस प्रकार उपान | 
सनॉरूप.. अपनी भावनाके. क्रमसे उदित हुआ यानी उपासनाके फळर्पसे : कु 
आविर्भत उष्णताका जैसे अनुभव करता है, वैसे ही विशुद्ध चेतन्य a हतः ८9 
जगतको आत्मभूत देखता है। जैसे सूर्योदय होनेपर घरमे त्रसरेणु घूमते. 
` प्रमाकाइमें ये ब्रहाण्डखूपी त्रसरेणु घूमते हैं । जैसे वायुमें स्प 
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विवर्जितस्याऽत्रयपैर्भागा ब्रह्मण ईदृशाः । 
साकारस्याऽवबोधाय विज्ञेया भवताऽधुना ॥ ३९ | 
अनन्याः स्तात्मनस्तस्य तेनाऽनवयवा इव । 
यथास्थितमिद्‌ विश्वं निजभावक्रमोदितम्‌ ॥ ४०॥ 
रिक्त न विश्वशब्दा्ैरनन्यद्त्रह्मणि स्थितम्‌ । 
न तत्सत्यं न चाऽसत्यं रज्जुसपश्रमो यथा || ४१ ॥ 
मिथ्यानुभूतितः सत्यमसत्यं सत्परीक्षितम्‌ । 
परमं कारणं चित्वाजीवत्वमिति चैस्यलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ततस्तथेवाऽचुभवाञ्जीवर्वं विन्दति स्फुटम्‌ । 
सत्य भवत्वसत्यं वा खे विभातमिदं सत्स भवत्वसत्य घा खे विभातभिदं जगत्‌॥ ४३॥ ` 


( सौरभ ) स्थित है और आकाशमें शुन्यता स्थित हे, वैसे ही स्थूरतासे शून्य 
यह विश्व पर ब्रह्मे स्थित है । अवयवोंसे शून्य ब्रह्मके आविभीव, तिरोभाव, 
उपादान, त्याग, स्थूळ, सूक्ष्म चर और अचर ऐसे भाग हैं । इस समय साकार 
िश्वके निराकारत्वज्ञानके लिए उन्हें आपको वैसी अपनी आत्मासे अभिन्नसे यानी 
आस्ाके अनवयव-से आपको जानना चाहिए । इस प्रकार अपनी भावनाके क्रमसे . 
उत्पन्न हुआ यह विश्व यथास्थित है । ॥ २५-४० ॥ ` ` 
अनन्य ( अभिन्न ) रूपसे बरहममें स्थित यह विश्व विश्वशब्दके अर्थोसे रिक्त 
नहीं होगा | भाव यह है कि विश्वशब्दका पर्यवसान पृणीर्थतामें हे और पूण 
रिक्त नहीं हो सकता है । रज्जुमें सर्पश्रान्तिके समान न यह सत्य हे और न 
असत्य है, किन्तु अनिवेचनीय है, मिथ्याज्ञानसे यह सत्य प्रतीत होता है और 
विचारपूर्वक देखनेसे असत्य ही है, भाव यह है कि आन्तिज्ञानसे अनुभूत पदार्थ 
सत्य नहीं होता और वस्तुतत्त्वका निधीरणात्मक ज्ञान, जो कि अमज्ञानसे अनुभूत 
gt ज्र र नहीं करता, जिससे कि असत्य हो । परम कारण 
भूत चेतन्यके मायासे आवृत र्‌ हुः 
जीवत्व भी अनिवीच्य है ॥ ४१,४२ ॥ be र डळ याच 
है रामचंन्द्रजी, चिरंकालके विचाराभ्याससे ए दृढ़ 
ही Ssh । यह संसार सत्य हो जग ला क, 
यह स्फुरित हो रहा हे, चिदाकाशके सिवा ् | 
नहीं है ॥ 9३ ॥ वड के 3 
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रङयर्ये् जीवाणुः स्वेच्छाभिरनुभूतिभिः । 
अच्ुभूयन्त एवाऽऽञु काश्चितूर्वानुभूतितः ॥ ४४ ॥ 
अपूर्वादुभवाः काश्चित्‌ समाश्चेवाऽसमास्तथा । 
कचित्कदाचित्ता एव क्चिद्धसमा अपि ॥ ४५॥ 
कचन्त्यसत्याः सत्याभा जीवाकाशेऽनु्रूतयः 
तस्कुलास्तत्समाचारास्तञ्जन्मानस्तदी हिताः ॥ ४६ ॥ 
त एव मन्त्रिणः पौराः प्रतिभाने भवन्ति. च । 

'ते चेबाऽऽत्मन्यलं सत्या देशकालेहितेः समाः ॥ ४७ ॥ 
सर्वगात्मस्वरूपायाः प्रतिभाया इति स्थिति! । 

` थथा राजात्मनि व्योत्चि प्रतिभोदेति सन्मयी॥ ४८ ॥ 


.. जीवकी जो भोगेच्छा है, वही संसारकी उत्पादिका है । इस अंशमें सत्यत्व 
और मिथ्याखकी उपयोगिता नहीं है, विषय चाहे सत्य हों, चाहे असत्य हों 
उनकी अनुरञ्जना ही संसारकी उत्पत्ति और स्थितिकी मूळ कारण है, जीव पहले 
स्वेच्छासे उत्पन्न विषयोंकी अनुभूतिसे अनुरञ्जित होता दै, तदनन्तर पूर्वीनुभूत सब 
विष्योका पुनः अनुभव -करता है, ऐसा कहते हैं--“रञ्जयत्येव इत्यादिसे । 

जीवाणु -स्वेच्छाभूत अनुभूतियोंसे इस . जगत्को रञ्जित करता है । कुछ 
अनुमूतियाँ पूर्व अनुभूतियोंसे ही शीघ्र अनुभवमें आती हैं, कुछ पूर्वमें अनुभव न 
होनेपर भी समान प्रतीत होती हैं और कुछ कहींपर असम ही प्रतीत होती हैं । 
वे ही ये हैं, यों कभी कहींपर अर्थसम भी वे प्रतीत होती हैं ॥ ४४, ४५ ॥ 
` असत्य अनुभूतियाँ जीवाकाशमें सत्य-सी प्रतीतिको प्राप्त होती हैं । ` वैसे ही 
कुलवाले,. वैसे ही सदाचारवाले, वैसे ही उच्च जन्मवाळे वैसे ही चेष्टावाले 
चे ही मन्त्री और पुरवासी तुम्हारी प्रतीतिमें आते हैं । वे परमाथैस्वरूप आत्मामें 
चे ही हैं, यों अत्यन्त सत्य हैं और अपने अपने देश, काळ और इहितकी 


्टिसे तुल्य हैं ॥ ४६,४७ ॥ 
सभी जगह ऐसी ही चेतन्यकी स्थिति है, ऐसा कहते हें-'सबेगा०! 
इत्यादिसे । प्र 


जिसका आत्मस्वरूप सर्वगामी है, ऐसी प्रतिभाकी यही स्थिति हे। | 
शङ्का--ईश्वरकी प्रतिभाके अनुसार पदार्थाका निर्माण पहले सुना गया है, 


११२ 
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यथा तदग्रगोदेति सत्येव प्रतिभाऽम्बरे । 
त्बच्छीला त्वत्समाचारा त्वत्कुला त्वद्वपुर्मयी ॥ ४९ ॥ 
इति लीलेयमाभाति प्रतिभाप्रतिबिम्बजा । 
सबंगे संविदादर्श प्रतिभा प्रतिबिम्बति ॥ ५० ॥ 
यादशी यत्र सा तत्र तथोदेति निरन्तरम्‌ । 
जीवाकाशस्य याऽन्तस्था प्रतिभा ङुरुते स्वयम्‌ । 
सा बहिश्च चिदादशे प्रतिबिम्बादियं स्थिता ॥ ५१ ॥ 
एषा त्वमभ्बरमह भुवन धरा च 
राजेति सर्वेमहमेव विभातमात्रम्‌ । 
RR स क 0. "2 
जीवप्रतिभा तो अथोनुसार ही उदित होती है । यदि ऐसा न माना जाय, 
तो मनोरथसे कल्पित पदार्थे सबके प्रति समानरूपसे सत्य हो जायँंगे। इसलिए 
केवळ राजाकी प्रतिभामात्रसे पदार्थोकी सिद्धि कैसे होगी और उसमें अन्य 
जीवोंकी समानरूपसे व्यवहारयोग्यता कैसे होगी ! 
समाधान--राजारूप आत्मामें जैसी सन्मयी यानी सर्वसाधारणके लिए सत्य- 
ह प्रतिभा उदित होती है, वैसे ही उससे पहले सर्वसाधारण भोक्ताओंके 
अद्दष्टसे अब्याङ्कत आकारारूप ईश्वरमें सत्यसंकर्परूप प्रतिभा उत्पन्न होती 
5 इसलिए पूर्वोक्त दोषके लिए अवकाश नहीं है । Ne 
पूर्वोक्त रीतिसे प्रतिभाके प्रतिबिम्बसे उन्न हुई यह लीला तुम्हारे सरीखें 
शील, कार कुळ और शरीरसे युक्त प्रतीत होती है। | 
व्यापक संविदूरूपी आदरमें प्रतिमा प्रतिबिम्बित होती है जहा 
जैसी होती है, वहांपर वैसी ही स as 
दा उदित हो 
न देत होती है, उसका अन्यथाभाव कदापि 
सवौनतर्यीमी ईश्वरकी प्रतिभा जो भीतर है वही स्वयं 
-- १ वही स्वयं बाहर भी कार्य करती 
है, ह द होनेसे यह तुम्हारे सदश स्थित है । तात्प 
यह उसीके बाह्य होनेके कारण सम्पूर्ण पदाथ र 
01002 1. स्यूण पदार्थेमें सामान्यहर्यताकी उपपत्ति 
आकाश, उसके अन्तर्गत भुवन, भुवनके अनतीत प्रथिवी, उसके अन्तर्गत 
यह तुम, में और राजा ये सब चिन्मात्रस्वभाव मैं यानी प्रत्यग्प ही हैं। 


हो 
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ooo जज जज जज आ 93 आआआ 
चिदूव्योमविस्वजठरं विदुरङ्ग विद्धि 
त्वं तेन शान्तमलमास्स्त्र यथा स्थितेह। ५२॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिट्ठमद्दरामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
अधिदाहरात्रियुद्धे जगढ़ह्लवणन नाम चतुश्चत्वारिशः सर्ग! ॥ ४४ ॥ 


hk 


पञ्चचत्वारिंराः सर्गः 


_ श्रीसरस्तत्युवाच 
विदूरथर्ते भेष तु त्यक्त्वा रणाङ्गणे । 
तदेवाऽन्तःपुरं प्राप्य ताइगात्मा भविष्यति ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्याकण्ये वचो देव्या लीला सा तत्पुरास्पदा । 
पुर! प्रह्वा स्थितोवाच वचनं विहिताञ्जलिः ॥ २॥ 


इसी प्रकार और भी तत्त्वज्ञ पुरुष सब पदार्थोको चिदाकाशरूपी बिल्वफलकी 
सत्तामात्र जानते हैं, वे सब चिदाकाशसे अतिरिक्त नहीं हैं । हे लीले, तुम भी 
वैसा ही जानो । उक्त ज्ञानसे स्वस्वभावमें स्थित होकर तुम यहां अत्यन्त शान्त 
होकर ( विक्षेपशुन्य होकर ) रहो ॥ ५२ ॥ 


चौवाळीसवा सगे समाप्त 


पैताळीसवाँ सर्ग 
[ लीलाको दूसरे वररूप राजा पद्मकी प्राप्ति तथा जीवोंको अपने-अपने सड्ठल्पोंके 
हि - अनुसार फल-प्रामिका वर्णन ] > 
श्रीसरस्वतीजीने कहा--भंद्रे, तुम्हारा पति यह विदूरथ रणभूमिमें देका | र डी 
त्याग कर उसी अन्तःपुरमें पहुँच कर राजा पद्ररूपहोगा॥१॥ [| 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, श्रीदेवीका यह वचन सुन करं 
देः देवीके $ सामने र टं ह हाथ जाड 


a 


- हनेवाली सड 2 DR 
5 SF MSF: 
5 Ferre LR i 


ट्रे योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरणं 


“*.”' 


द्वितीयलीलोबाच 
देवी भगवती ज्ञप्तिनित्यमेवाशरचिता मया। 
स्वे संदशनं देवी सा ददाति निशासु मे ॥ ३॥ 
सा याइड्येव देवेशि तादृश्येव त्वमम्बिके । 
तन्मे कृपणकारुण्याद्वरं देहि वरानने ॥ ४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
त्युक्ता सा तदा ज्ञप्तिः स्मृत्वा तद्कक्तिभावनम्‌। 
इद्‌ प्रसन्ना प्रोवाच तां लीलां तत्पुरास्पदाम्‌ || ५ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
अनन्यया भावनया यावज्जीवमजीणया | 
परितुष्टाऽस्मि ते वत्से गृहाणाऽभिमतं वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
तददेशलीलोवाच 
रणाद्‌ देहं परित्यज्य यत्र तिष्ठति मे पतिः। 
अनेनेव शरीरेण तत्र स्यामेतदङ्गना ॥ ७॥. 


दूसरी रीलाने कहा--भगवती सरस्वती देवीकी मैंने नित्य ही ह परि- 
परिचयों की है। सरस्वती देवी जब तब सदा रातगें मुझे स्वभमें दर्शन देती 
रे न जैसी oo ठीक वैसी ही आप हैं, अतः माझम होता है 
आप ६। इसलिए हे वरानने, दी 
त 1 महक | नके ऊपर दया करके मुझे आप 
श्रीवसिष्ठजीने केह---वत्स, द्वितीय लछीलाके यों कहनेपर देवी सरस्वतीने 


उसके भक्तिभावसे किये गये ध्यान और पूर की 
जनका स्मरण कर, प्रसन्न ह 
नगरे रहनेवाढी हीते यह कहा ॥५॥ न होकर उस 


म नहीं गक कर नीवनमरकी अनन्य भक्तिसे, जो कमी भी 
हु १ छु सर हैं, : द्च्ट हो 
मुझसे मांगो ॥ ६॥ क पा वु 


उस प्रदेशमें रहनेवाली लीलाने कहा--हे देवि, रणभूमिसे देहका प्य 


कर जहांपर मेरे पति रहेंगे, मैं इसी देहसे वहांपर उनकी पत्नी होऊं ॥ ७॥ :5 


« 
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श्रीदेव्युवाच 
एवभस्तु त्वयाऽविष्नं पूजिताऽस्मि सुते चिरम्‌ । 
अनन्यभावया भूरिपुष्पधूपसपयया ॥ ८॥ 
4 श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ तद्देशलीलायां फुछायां तद्वरोदयात्‌ । 
पूर्वैलीलाऽब्रबीद्‌ देवीं सन्देहछुलिताशया ॥ ९॥ 
ह पूचेलीलोवाच 
ये सत्यकामाः सन्त्येवंसङ्कर्पा ब्रह्मरूपिणः । 
स्वादशाः सर्वमेवाऽऽशचु तेषां सिद्धत्यभीप्सितम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्तनेव शरीरेण किमर्थं नाऽहमीश्वरि । 
लोकान्तरमिदं नीता तं शिरिग्रामकं वद ॥ ११ ॥ 
श्रीदेव्युवाच हा 
न किञ्चित्कस्यचिदहं करोमि वरवर्णिनि। ` 
सर्व सम्पादयत्याशु स्वयं जीवः स्वमीहितम्‌ ॥ १२ ॥ . 


श्रीदेवीजीने कहा--हे पुत्री, तुमने चिरकाळतक अनन्यभक्तिसे प्रचुर पुष्प- 
भूप-दीप-युक्त पूजन-सामग्रीसे मेरा साज्ञोपाज्ञ पुजन किया है, अतः जैसा तुम 
चाहती हो, वैसा ही होगा ॥ ८ ॥ । 
अ्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, तदनन्तर उस वरके छाभसे उस देशमें रहने- | 
वाली ढीलाके सन्तोषसे प्रफुलित होनेपर उसकी स्थूळ शरीरसे पतिलोकप्राप्ति और | 
मेरी स्थूरदेहका त्याग कर पतिछोकप्रासि हुई, यह अन्तर कैसे £ इस सन्द्रेसे | 
जिसकी चित्तवृत्ति चन्जछं हो गई थी, ऐसी पू्ैलीडाने देवीसे कहा ॥ ९ ॥. पर. 


= 


ूैहीला बोडी--हे देवी, जो लोग आपके सहश सत्यकामनावाले और 
` जतला. जहरी हैं, उनके सब भगी शीर ही सिद्धदोते हैं। हे 
इश्वरी, आपने सत्यकामताके बरसे उसी स्थूल शरीरे मुझे गिरिग्रामकछूप इस द 


Ee ३7 


होकान्तरमें क्यों नहीं पहुँचाया !॥ १० ११॥ © ' 
~ सुमे स्वतः कोई कामना नहीं है, क्योंकि में पूर्णकाम हूँ । प्राणियों के कर्मके 


कामना प्राणियोंके कमॉसे ही व्यवस्थित हे, इस आशवर्से 
ली 001 «7 >> र्क a 


` मर. क द देवी >> द 
४ 5 ४९४. वी समाः नक 
ht HP ts Co लीलाकी Nes A, धान 
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८९४ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरणे 
्््व््व्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्स्स्य्य्य्य्प्य्य्य्स्व्सि 
अहं हित रटे ज्ञप्तिः संविन्मात्राधिदेवता । 
प्रत्येकमस्ति चिच्छक्तिजींवशक्तिस्वरूपिणी ॥ १३ ॥ 
जीवस्योदेति या शक्तियेस्य यस्य यथा यथा | 
भाति तत्फलदा नित्यं तस्य तस्य तथा तथा ॥ १४ ॥ 
मां समाराधयन्त्यास्तु जीवशक्तिस्तवोदिता । 
तदाऽभवद्यदीह स्यां मुक्ताउस्मीति चिरं तदा॥ १५ ॥ 
तेन तेन प्रकारेण त्वं मया संप्रबोधिता। 
तया युक्याऽमरू भावं नीताऽसि वरवणिनी ॥ १६ ॥ 
अनयेवभावनया बोधिताऽसि चिरं तदा। 
तमेवाऽथे प्राप्तवती सदा स्वचितिशक्तितः ॥ १७॥ 


श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे, में किसीका कुछ मी नहीं करती, जीव स्वयं 
अपने सम्पूर् अभिळपित पदार्थों शीघ्र सम्पादित करता है॥ १२ ॥ 

संविन्मात्रकी अधिष्ठात्री देवी में सरस्वती प्राणियोंके भावी शुभ फलको 
वरदान द्वारा प्रकाशित करती हँ । प्रत्येक जीवमें पूवेजन्मके काम, कर्म और 
वासनासे | अवच्छिन चिदात्मरूप जीवशक्तिस्वरूपिणी तत्‌-तत्‌ कार्यकी बीजभूत 
मायासे संबछित जो चित-शक्ति है, वही फटका उत्पादन करती है ॥ १३॥ 

व्य अनुसार ही में फल देती हूँ, ऐसा कहती हें--'जीवस्य? इत्यादिसे। 
हा ची जला जैसे जैसे उदित होती है, उस उसको वैसा 

यू [नकी हेतुभूत कामनाके विषयरूपसे स्फुरितं 

` मेरी आराधना कर रही तुम्हारी तब तब 'य प 
तो क्या ही,अच्छा होता” ऐसी चिरकालतक ती री > 


'में मुक्त होऊे' इस प्रकारकी भावनासे चिरकारुतक युक्त तुम इस पूर्ष- 


प्रदर्शित युक्ति द्वारा मुझसे प्रबोधित हुई हो, अपनी चिति 
| 9 र 
. यानी सदा भाकित अथैको ही मात हुई हो ॥ १७॥ क्तिके प्रमावसे उस 


र्जर ~ 
हि) ५. ७ | 
> र < ® रर 
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यस्य यस्य यथोदेति स्वचित्प्रयतनं चिरम्‌ । 
फळ ददाति कालेन तस्य तस्य तथा तथा ॥ १८॥ 
तपो वा देवता वाऽपि भूत्वा स्वेव चिदन्यथा । 
फल ददात्यथ स्वर नभःफलाचपातवत्‌ ॥ १९ ॥ 
| स्वसविद्यतनाद्न्यन्न किञ्चिच कदाचन । 
फलं ददाति तेनाऽऽशु यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २० ॥ 
चिङ्लाव एव ननु सगंगतोऽन्तरात्मा 
यच्चेतति प्रयतते च तदेति तच्छीः । 
रम्यं ह्यरम्यमथवेति विचारयस्त 
यत्पावरनं तदवबुद्धच तदन्तरास्स्व ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
सत्यकामसत्यसङ्कर्पास्तिता नाम पश्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 


Dd 


जिस जिसका पुरुषप्रयल चिरकालतक जैसा उदित होता है, वह समय 
पाकर उस उसको वैसा-वैसा फल देता है ॥ १८ ॥ 

-अपनी चित्‌-शक्ति ही तपस्या बनकर या देवताका रूप धारण कर स्वेच्छासे 
आकाशसे फल गिरनेकी नाई ( मिथ्यारूप ) फल देती है ॥ १९ ॥ Re 

स्वसंवित्‌ ( जीवशक्ति ) प्रयलके बिना कभी कुछ भी फळ नहीं दे सकती 
इसलिए तुम जैसा फल चाहती हो वेसा कर्म करो, कर्मानुसार ही फल मिल . 
सकता है ॥ २० ॥ | 

यह निश्चित है कि सर्वान्तर्यामी चिद्भाव ( चित्सत्ता ) ही पहले रम्य 
यानी शाखविहित अथवा अरम्य यानी शाखनिषिद्ध जिस कमका विचार करता 
है और प्रयल करता है, पश्चात्‌ उसीकी फलरूप श्री उदित होती है,- ऐसा 
तुम विचार करो और विघारसे जो पवित्रतम पद दै, उसको जानकर उसमे 
स्थित होओ ॥ २१ ॥ | hr: 


पेताळीसबा सगे समाप्त 
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षट्चत्वारिंशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
एवं संकथयन्तीषु तासु तस्मिन्गृहोदरे । 
विदूरथः किमकरोनिर्गत्य इपितो शृहात्‌॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
विद्रथः स्वसदनान्निगेतः परिवारितः । 
परिवारेण महता क्रक्षौघेणेव चन्द्रमाः ॥ २.॥ 
सन्नदधसर्वीवयवो 'लग्नहारविभूषण! । 
महाजयजयारावेः सुरेन्द्र इ निर्गतः ॥ ३ ॥ 
समादिशन्‌ योधगणं शृप्वन्मण्डलसंस्थितिम्‌ । 
आलोकयन्‌ वीरगणानाररोह नृपो रथम्‌ ॥ ४॥ 
कूटाकारसमाकार॑ युक्तामाणिक्यमण्डितम्‌ । 
पताकापश्चभिव्यासं द्रुविमानमिवोत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
छियालीसवाँ सगे ज्र 
. ` „ [राजा विदूरथका विराट्‌ सेनाके साथ युद्धके लिए प्रयाण और रणभूमिमें 
प्रवेशपूर्वक युद्धारम्भका वणन] | | 
* शी रामचन्द्रजीने कहा-- मुनिवर, उस राजमहरके अन्दर जब वे तीन 
रुढना इस प्रकारकी बातचीत कर रही थीं, तब क्रोधके साथ घर 
जा १ से निकल कर 
राजा विदूरथने क्या किया १ | १ ॥ क 
ह श्रीवसिष्ठजीने केहा--वत्स श्रीरामजी, राजा विदूरथ अपने महलसे 
निकला और जैसे चन्द्रमा तारामण्डल्से परिवेष्टित होता है, वैसे ही वह सेना- 
रूप परिवारसे परिवेश्त हुआ, उसके सम्पूर्ण अज्ञ-प्र्य्ञ कवच और अख्नशख्रोंसे 
सुसन्ञद्ध थे, हार आदि आभूषण अपने-अपने स्थानों शोभा पा रहे थे, वह जय- 
कारकी तुसुळ ध्वनिके साथ महेन्द्रके समान घरसे निकला । योद्धाओंको 
तत-तत्‌ काये करनेके छिए आदेश देता हुआ, मन्त्रियोंके ससे व्यूहूरचनाकी 
स्थिति या देशकी रक्षा-च्यवस्थाको सुनता हुआ और वीरगणोंका निरीक्षण करता 


| हुआ रथ-पर चढ़ा | सुमेर्पवेतके शिखरके आकारके समान उस रथका आकार था, 


> क 
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चक्र भि स्तिपरिग्रोतप्रकचरकाञ्चनाङ्करम्‌ | 
शुक्ताजाररणत्कारचारुविक्रमकूवरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुग्रीवेलक्षणोपेतेः प्रशस्तैः प्रचलेः कशे! । 
जवोड्यनवेगेन ग्रवहद्धि! सुरानिव॥ ७॥ 
वायु जवेन सहसा असहद्वर्गतिक्रमेः । 
प्रोदृद्धरिव पश्चाद्धमापिबद्धिरिवाउम्बरम ॥ ८ ॥ 
योजितेरि सम्पूणेश्चन्द्रेश्चामरदीप्तिभिः । 
अञ्चैरष्टभिरावद्वमाशापूरकहेपितः ॥९॥ 
अथोदपतदु्दामनाणाश्ररवनिर्भेरः | 
शेलभित्तिप्रतिध्वानदारुणो दुन्दुभिध्वानिः ॥ १०॥ 
मत्तसेनिकनिश्ुक्तवर्यां कलकलारवैः | 
किङ्किणीजालनिर्ध्वानेहेतिसङ्कङघड्तिः ॥ ११॥ 


~ 


मोती और मणियोंसे वह विभूषित था और पांच पताकाएँ उसमें फहरा रही थी, 
अतएव वह उत्तम स्वगलोकके विमानके सदृश था, उसमें पहियों और अगल 
बंगलकी भीतमें जड़ी हुई सोनेकी कीळें चमक रही थीं, मोतियोंकी झनकारसे 
उसका विशाळ अग्रभाग बड़ा सुन्दर प्रतीत हो रहा था ॥ २-६॥ | 
वह रथ आठ घोड़ोंसे जुता हुआ था, वे घोड़े सुन्दर गदनवाले थे, अशवोंके 

सम्पूण शुभ लक्षणोंसे युक्त थे, उत्तम जातिके थे, फुतीले और दुबळे पतले 
थे, जवसे यानी उड़नेके वेगसे मानो वे आकाशमें देवताओंका प्रवहन कर रहे थे 
चेगमें वायुको न सहनेवाली अपनी विविध तीब्र गतियोसे अपने पिछले देह- 
भांगको आगेके देह-भागसे मानो ले जा रहे थे, मानो आकाशको पी रहे थे, 
सम्पूर्ण राका-चन्द्रके समान चंवरोंकी कान्तिसे युक्त थे भौर अपनी हिन-हिनाहटसे 
दिशाओंके अन्तरालको पूण कर रहे थे ॥ ७-९ ॥ 

` तदुपरान्त मदोन्मत्त हाथीरूपी. मेघोंके चिंघाइ़से बढ़ा चढ़ा हुआ और 
पर्वतोंके शिखरोंमें गुँजनेसे कठोर नगाड़ोंका शब्द होने लगा ॥ १० ॥ 

` उक्त ध्वनि मदोन्मत्त सैनिकों द्वारा किये गये कोलाहरुसे, हथियारोंको टकः. 
रानेसे प्रचुरमात्रामें हो रही रथ आदिमें लगी हुई छोटी-छोटी घंटियोंकी- 


११३ 


` अधिक मात्रावाले यौवनसे स्वाभाविक 
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धनुश्चटचटाशब्दे! शरसीत्कारगायनेः । . 


पररपराड़निष्पिष्टवचो घा्मणज्ञगैः ॥ १५ ॥ 
ज्वलदग्निटणत्कारेरातिमत्क्न्दनारवे! | 

(0 
परस्परमटाह्वानेबन्दिविश्षुव्धरोदनेः ॥ १३॥ 


शिठाघनीकृताशेषन्रह्माण्डङुहरो ध्वनिः। 
हस्तग्रा्योऽभवङ्गीमो दशाशाकुज्ञपूरक! ॥ १४॥ 
अथोदपतदंदिस्यपथपीवररोधकम्‌ | 
रजोनिभेन  भूपीठमम्बरोडयनोन्मुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
गभवासमिवाऽऽपन्नं तेनाऽऽसीत्‌ तन्महापुरम्‌ । 
सूढत्ं योवनेनेव घनतामाययौ तमः ॥ १६ ॥ 
प्रययुः क्वाऽपि दीपोघा दिवसेनेव तारका! । 
आययुर्बलमालोला नेशभूतपरम्परा! ॥ १७॥ 


ध्वनियोंसे, धनुषोंकी टंकारसे, बाणोंकी सरसराहटसे, परस्परके शरीरसे टकराये 
हुए कवचोंकी झनझनाहटसे, जळ रही अभ्निकी कड़कड़ाहटसे, . दुःख भरी रोदन- 
ध्वनिसे, भरोमें से एकके दूसरेको पुकारनेसे और बन्दियों द्वारा वीरोंका उत्साहं 
बंढानेके लिए निन्दा करनेसे युद्धके बिना ही हुए मानसिक घावसे कातर हुए 
लोगोंके रोदनसे व्याप्त थी । उसने सम्पूण जह्माण्डरूपी बिलको पत्थरके समानं 
ला ता था न सारा ब्रह्माण्डमण्डळ उक्त ध्वनिसे भर गया था और 
र्‌ शारूपी निकुज्ञको पूर्ण दे 
न गी र य था, अतएव वह भीषण ध्वनि 


भि बन कर आदित्यके मागको ढांकनेकी 

Cer धूर ) चप आ 

यांनी आकाशमें घनी घूछी छा गई ॥ १५ | गन सि की 
उक्त घूडीपटड्से वह महान्‌ नगर मानो गशवासको प्राप्त हुआ । रजोगुणकी 


हो गया ॥ १६ ॥ पूढताकी, नाई उक्त रजसे अन्धकार निबिड़ 


जैसे दिवसके आविभीवसे दीपोंकी कान्ति नष्ट हो जाती है, वैसे ही तारागण 


बिहीन हो गये, न ह 
बट ॥ के ॥ रानि होनेवाळे चचचर भूत-पिशाचोंकी कतार-की-कतारने 
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द्दृशुस्तन्सहायुद्ध द्वे लीले सा कुमारिका । 
प्रस्फुटडूद्येनेव देवीदत्तमहादशौ ॥ १८॥ 
ग्रशेप्वुरथ हेतीषुग्रोद्यत्कटकटारवाः । 
एकार्णृवपयःपूरेवालबा इव वहयः ॥ १९॥ 
शनेः सेनां समाकर्पन्नाऽऽज्ञायत बलान्तरम्‌ । 
विवेश पक्षप्रोड़ीनो मेरुरेकमिवाऽर्णवम्‌ ॥ २० ॥ 
अथोदभूद्‌ गुणध्वानं चटच्चटदिति स्फुटं। ` 
रचित्रांशुमयाम्भोदाइचेरुः परपरम्पराः ॥ २१॥ 
ययुरस्बरमाश्रित्य नानाहेतिविहङ्गमाः । 
ग्रसखुरलमात्तासु मलिनाः शस्रदीप्तयः॥ २२॥ 


उस महायुद्धको दो लीलाओंने तथा राजा विदूरथकी कन्याने, जिन्हें देवी 
सरस्वतीने दिव्य दृष्टि दी थी, विदीण हो रहे हृदयसे जैसा यानी बड़े 
कुशसे देखा ॥ १८ ॥ 

जैसे एकमात्र समुद्रके जलप्रवाहोंसे वड़वानळ शान्त हो जाता है, वैसे ही 
राजा विदूरथके प्रयाणके अनम्तर नगरको छट-खसोट रहे राजा सिन्धुके सैनिकों के 
हथियारों और बाणोंसे उद्भूत हो रहे कटकटशब्द शान्त हो गये॥ १९॥ 

अपनी सेनाको शत्रुवाहिनीके साथ भिड़ानेके छिए ले जा रहे राजा 
विदूरथो अपनी सेना और शत्रु सेनाका बराबर ज्ञात नहीं हुआ । जैसे अपने 
परोंसे उड़ा हुआ सुमेरु पर्वत प्रढयकालीन एकार्णवमें प्रवेश करे, वैसे ही उसने 
भी शत्रुके और अपने बलका अन्तर जाने बिना ही शुके दरू-बलमें 
प्रवेश किया ॥ २० ॥ 

राजा विदूरथके परबलमें प्रविष्ट होनेके उपरान्त “चट' “चट' शब्दके साथ 
साफ सुनाई दे रही. पर्यञ्चाध्वनि होने छगी, शत्रुओंकी सेनाके छुण्डके. झुण्ड, 


जिन्होंने अपने हथियारोंकी कान्तिके मेघ बना डाले थे, इधर उधर | 


घूमने लगे ॥ २१ ॥ -3 : 
अनेक दास्त्राखरूपी पक्षीगण आकाशका आश्रयण कर यानी आकाशमें उड़कर 


इधर-उधर घूमने रगे । जिन्होंने शत्रुओंके प्राण ले ल्यि ये, -. अतइव ,पापसे मानो . 


जो मळिन हो गई थीं, ऐसी शख्ोंकी चम-चमाइट इधर-उधरफैडुने छगीं॥ २२॥ 
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जज्बळः शस्त्रसंघइज्वलना उल्मुकाभिवत्‌ । 
जगजुः शरधारोधान्‌ वर्षन्तो वीरवारिदाः ॥ २३ ॥ 
विविशुः क्रकचक्रूरा वीराड्रेषु च हेतयः । 
पेतुः पटपटारावं हेतिनिष्पिष्टयोऽम्बरे ॥ २४ ॥ 
जग्मुः शमं तमांस्याशु शस्त्रकानल्दीपकैः । 
बभूवुरखिलाः सेना नवनाराचरोमशाः ॥ २५ ।। 
उचतस्थुर्यमयात्रायां कब्न्धनटपङ्क्तयः । 
जगुरुच्चे रणोद्रेके पिशाच्यो रणदारिकाः ॥ २६ ॥ 
उदुदेन्तसङ्कइरङ्कारादन्तिनां बलात्‌ । 
ऊहुः क्षेपणपाषाणमद्दानद्यो नभस्तले ॥ २७॥ 
पेतुः शवा निवातास्तसंशुष्कवनपर्णवत्‌ । 
नियेयुर्लाहिता न्यो रणद्रेसृतिवरषिणः ॥ २८ ॥ 
र्चः पांसवो रक्तस्तमांस्यायुधवह्निभिः । 


~ 


बुद्कष्यानतः शब्दा भयानि सृतिनिइचयैः ॥ २९ ॥ 
न 


= 


शख्रोके प्रस्पर टक्रानेसे उत्पन्न हुई आग उल्मुक यानी अधजले काठकी 
हे उगे `रगी। बाणरूपी धाराभवाहोंकी बृष्टि कर रहे वीररूपी जथर 
5 2 | आरोंके समान निठुर हथियार वीरोंके अङ्ग प्रत्यज्ञोंमं घुसने लगे । 
ह कक पट शब्दके रूपसे आकाशमें उड़े। शख्रास्रोंकी अमिरूपी ` 
नाल ह य हो गया । सारी सेनाएँ नूतन बाणरूपी 
नटोंकी पंक्तियाँ उठने छगी | कि यात्रोत्सवके लिए कबन्धरूपी 


त्सवको आभूषणरूप युवती पिशाचियाँ 
रणकी भीषणताका खूब ऊँचे स्वरसे गान करने लगी | २३-२६ ॥ ब 
हाथियोंके दॉतोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न हुए टँकार बड़ी तेजीसे ऊपरको 
गये, आकाशमें क्षेपणीसे निकठे | प कर 


झा हुए पत्थरोंकी महानदियोँ 
आंधी द्वारा फॅके गये सूखे वनपत्तोंके समान शव ती हम 
करनेवाले रणरूपी पतसे लाळ नदियाँ निकलने लगी ॥ २७, २८ ॥ 


: ` ` खूनके क्बामेसे धुलीकण झान्त हो गये और हाथियोंके टकरानेसे . उत्पन्न 
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भंबत्केबल युद्वमपशव्दससम्भ्रमम्‌ । 
अनाइरास्युबाहाभ, खज्भवीचिसटाइतम्‌ ॥ ३० ॥ 
(द्रवसंवहच्छरौध 
टकटकितारवसम्पतद्धुशुण्डि । 
झणझणरवसंमिलन्महास्त्र 
तिमितिमिवद्रणमास दुस्तरं तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो- 
पाख्याने विदूरथनि्यार्ण नाम पद्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६॥ 


सप्तचत्वारिंशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्‌ वतमाने तु घोरे समरसङ्गमे । 
लीलाद्वयश्चुवाचेद ज्ञप्ति भगवतीं पुनः॥ १॥ 


अभिसे अन्धकार मिट गया, एकमात्र युद्धका ही ध्यान करनेसे अन्योन्यकी 
वाणियाँ शान्त हो गई और मरनेके दृढ़ निश्चयसे भय शान्त हो गया ॥ २९ ॥ 
शब्द्शून्य, संभ्रमरहित अतएव वायु आदिसे आकुरुतारहित मेघके समान 
केवल युद्ध हुआ, तरुवाररूपी लहरोंकी टंकार ही उसमें सुनाई पड़ती थी ॥३०॥ 
उसमें खट-खट शब्दके साथ बाणवृष्टि बह रही थी, टक टक शब्दके 
साथ सुझुण्डियाँ गिर रही थीं, झण झण शब्दके साथ महान्‌ महान्‌ शस्त्र 
टकरा रहे थे, उक्त शख्नोंसे अतिरिक्त तिमि तिमि शब्द॒से युक्त वह दुस्तर 


युद्ध हुआ ॥ ३१ ॥ 
ठियालिसवॉ सगे समाप्त 


संतालीसवा सगे 


[ सिन्धुदेशके राजाका शत्रुपर.विजय पानेमें हेतुकथन, सूर्योदय और रणका कम- 
वर्णन तथा दोनों राजाओंका विविध मन्तात्नों द्वारा युद्धवर्णेन ] नई 


ह श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, जब कि उक्त भीषण समर-सङ्गम | | 
हो रहा. था, दोनों ढीळांओने भगवती सरस्वती देवीसे फिर यह पूछा ॥ १ ॥ |. 
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जज्ज 
लीलाइयश्ुवाच 

देवि कस्मादकस्मान्नौ भर्ता जयति नो रणे । 
चद त्वय्यपि तुष्टायामस्मिन्विद्ठुतवारणे ॥ २ ॥ 
श्रीसरस्वत्युवाच 
चिरमाराधिताऽनेन विदूरथनृपारिणा । 
अहं पुत्रि जयार्थन न विदूरथभूभृता ॥ रे ॥ 
- तेनाऽसावे्र जयति जीयते च विदूरथः । 
ज्ञपतिरन्तगता संविदेतां मां यो यदा यथा ॥ 
ग्रेरयत्याशु तत्तस्य तदा सम्पादयाम्यहस्‌ ॥ ४ ॥ 
यो यथा प्रेरयति मां तस्य तिष्ठाभि तत्फला । 
न स्त्रभाबोऽन्यतां धत्ते वद्वेरोष्ण्यमिवेष मे ॥ ५॥ 
अनेन युक्त एव स्यामहमित्यस्मि भाविता । 
प्रतिभारूपिणी तेन वाले मुक्तो भविष्यति ॥ ६ ॥ 


दोनों हीळाओंने कहा--हे देवि, आपके सन्तुष्ट होनेपर भी हमारे पति 
इस रणभूमिमें, जिसमें से हाथी भाग रहे हैं, अकस्मात्‌ विजय क्यों नहीं प्राप्त 
करते, कृपया यह हमसे कहिये ॥ २ ॥ 

श्रीसरस्वतीजीने कहा-पुत्रियो, राजा विदूरथके शत्रु इस राजा सिन्धुने 
विजयके लिए चिरकाळतक मेरी आराधना की थी, राजा विदूरथने जयकामनासे 
मेरी आराधना नहीं की थी, इसलिए यही ( राजा सिन्धु ही ) विजय प्राप्त 
करेगा और राजा विदूरथ पराजित होगा । सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयान्तगेत संवित्‌ 
ही में ( ज्ञपि ) हे । उस ज्ञपिरूप मुझे जो पुरुष जब जैसा प्रेरित करता है, 
यानी काम, कमे और वासनाके बलसे फल देनेमें प्रवृत्त करता है, तब उसका. 
बैसा फळ सम्पादन करती हूँ यानी तत्‌-तत फळरूपसे विवर्तित होती हैँ ॥३,४॥ 

उक्त अथैको ही स्पष्ट करती हैं -'यो?' इत्यादिसे । 

जो मुझे जैसे प्रेरित करता दै, उसके लिए मैं तत्फलस्वरूप होकर स्थित 
होती हूँ । मेरा यह स्वभाव अभिकी उष्णताके समान अन्यथा नहीं होता ॥ ५ ॥ 

बाले, राजा बिदूरथने 'म मुक्त ही होऊँ! इस बुद्धिसे मेरी, जो कि प्रतिमा- 
रूपिणी हूँ, आराधना की है, इसलिए वह मुक्त होगा । कोकमें “बाले? यह 
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एतदीयः स्वयं शतुः सिन्धुर्नाम महीपतिः । 
जयास्यहं स्यां संग्राम इत्यनेनाऽस्मि पूजिता ७॥ 
तस्माद्‌ विदूरथो देहं तत्‌ प्राप्य सह भार्यया । 
व्वयाउनया च कालेन बाले युक्तो भविष्यति ॥ ८॥ 
एतदीयः स्वयं शत्रुः सिन्धुर्नाम महीपतिः । 
हत्वैनं वसुधापीठे जयी राज्यं करिष्यति ॥ ९ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवं , देव्यां वदन्त्यां तु बल्योयुष्यमानयो। । 
रविद्रष्टुमिवाऽऽश्चर्यमाजगामोदयाचलम्‌ ॥ १० ॥ 
चेळुस्तिमिरसङ्घाता बलानीवाऽरिरूपिणः । 
असुजन्जीवसंघान्‌ ये सन्ध्यायां तारका इव ॥ ११॥ 
शनेः . प्रकटतां जगुर्नीलाकाशाद्रिभूमयः । 
भुवन कञ्जलाम्भोधेरिषो त्क्षि्तमराजत ॥ १२ ॥ 
सम्बोधन अप्रबुद्ध लीलाका है, प्रबुद्ध लीछाका “बाळे? सम्बोधन सम्भवं नहीं है, 
क्योंकि वह पहले ही प्रबुद्ध हों चुकी है ॥ ६॥ कक के 
राजा विदूरथका शत्रु जो सिन्धुनामक राजा है, -उसने स्वयस्‌ . भ जयसे 
शुक्रो पीड़ित करूँ? इस सङ्कल्पसे मेरी पूजा की थी ॥ ७॥ | 
हे बाले, इसलिए राजा विदूरथ उस देहको पाकर तुम्हारे. और इस 
भार्याके साथ समय आनेपर मुक्त होगा और इसका श्रु राजा सिन्धु इसको 
जयी हो प्रथिवीतलमें स्वयं राज्य करेगा ॥८,९॥ . . 
Sp न श्रीरामचन्द्रजी, दो देवियाँ यों कह ही रही थीं 
कि जूझ | रही दो सेनाओंका आश्चर्यमय युद्ध देखनेके लिए मानो भगवान्‌ 
उदयाचळमें आरूढ़ हुए ॥ .१० ॥ न्‍ | 
अ तिमिरसंघातोंने ( अन्धकारसमुदायोंने ) रात्रिमें (` सन्ध्यामें ) तारोंकी 
भति राक्षस, पिशाच आदि जीवसंघोंको वैरिरूपी विदूरथकी- सेनाकी .नाई प्रकट 
किया था, चे न मालम कहाँ चले गये ॥ ११ ॥. स्का गत 
. नीला आकाश और पर्वतश्रणियाँ धीरे-धीरे प्रकट होने लगी । सम्पूण 
भुवन कज्जलके सागरमें से निकाळा हुआ-सा शोमित हुआ ॥ १२॥ | 
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= 


पेतुः कनकनिःस्यम्दसुन्द्रा रविरश्मयः । 
शैलेषु वरबीरेषु रणे रक्तच्छटा इव॥ १३॥ 
अदृश्यत ततो व्योम तथा रणमहीतलम्‌ । 
बाहुभिरभ्रान्तभुजगं प्रभाभिः कीर्णकाश्चनम्‌॥ १४ ॥ 
कुण्डलेः कीर्णरत्नोौध॑ शिरोभिईष्टपडूजम्‌ । 
आयुधैः खज्ञनीरन्थ शरेः शलभनिभरम्‌ ॥ १५ ॥ 
. रक्ताभास्थिरसन्ध्याद्य ससिद्भपुरुषं शैः । 
हारे! ससपनिर्मोके करेरिद्धं सुसंङुलम्‌ | १६ ॥ 
लसलछते पताकाभिरूरुभिः कृततोरणम्‌ । 
हस्तेः पादैः पल्लवितं शरेः शरवणोपमम्‌ ॥ १७॥ 
शस्त्रांशुशाइलश्यामं शस्त्रपूरेः सकेतकम । 
कीर्णमायुधमालाभिरुन्मत्तमिव भैरवम्‌ ॥ १८॥ 
न्स NN NN MM 
. रणभूमिमें शरेष्ठ वीरोंपर रुधिर छटाकी नाई शेळोंपर सुवर्णके द्रवके समान - 
सूय किरणे गिरी ॥ १३॥ 
तदुपरान्त आकाश और रणभूमि दोनों आकारमें उड़ी हुई और भूमि पर गिरी 
हुईं ..वीरोकी अुजाओंसे ऐसे प्रतीत होते थे, मानो उनमें स घूम रहे है, 
परस्परकी प्रभासे दोनों ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो उनमें सोना बखेरा हो, 
भाकाशमें उड़ रहे और भूमिपर गिरे हुए ( ये दो विशेषण आंगेके समी 
तृतीयाविमक्यन्तोसे अन्वित होते हैं) कुण्डलोंसे आकाश और महीतर 
ऐसा माझम पड़ता था मानो उनमें रलराशियां बखेरी हों, सिरोंसे कमहपूर्ण 
तांढाब-से प्रतीत होते थे, हथियारोंसे मानो गैंड्रोंसे निबिड़रूपसे भरेसे माळम होते 
थे, बाणोंसे ऐसे ळगते थे कि मानो वे टियोंके दसे व्याप्त हों, रक्तकान्तिसे 
वे स्थिरसनध्या से युक्तसे माढम होते थे, शवसे सिद्ध पुरुषोंसे पूर्णसे, हारोंसे 
सॉपकी कंचुलसे भरे-से, कबचोंसे प्रदीत और सङ्कटापन्नसे प्रतीत होते थे। आकाशमें 
उड़ रहीं और भूमिमें गिरी हुई पताकाओंसे मांनो उनमें लता ळहळहा रही हों, 
जद्लाओंसे मानो उनमें वन्दनवार बनाये गये हों, हाथ और पैरोसे वे पछुचयुक्त-से 
प्रतीत होते थे, बाणोसे सरके वनके सहश लगते थे, शखोंकी किरणोसे हरी दूबसे 
हरे भरे मैदानसे प्रतीत होते थे, शख्ोके समूहोंसे केतकीके फूल़ोंसे युक्त-से प्रतीत 
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उदधुंधुमहाशब्दैबिद्रवत्सिद्धनायके! ॥ १९॥ 
सौवर्णनगराकारं बालाककचितायुथे। । 

प्रासासिशक्तिचक्रष्टिमुद्दरारणितास्बरय्‌ ॥ ३० ॥ 
वहद्रक्तनदीरंहःप्रोह्ममानशवो त्करम्‌ | 

अशुण्डीशक्तिकुन्तासिशूलठपापाणसंकुलय्‌ ॥ २१॥ 
शूलशस्त्राहतिच्छन्नकबन्धपतनान्वितस्‌॒ । ` 
कालताण्डववेतालकलारब्थहलारवम्‌ ॥ २२॥ 


शून्ये रणाङ्गणे दीप्तौ पञ्चसिन्ध्वो रथौ चलो । 

अदृश्येतां नभश्रिह्लौ चन्द्रहयों दिवीव तौ ॥ २३॥ 
चक्र्र्चुुण्डयष्टिप्रासायुधसमाङलो । | 
सहस्तेण. सहस्तेण वीराणां परिवारितौ ॥ २४ ॥ 


CML, Fe  ्ये पन > य 
होते थे, हथियारोंके समूहोंसे व्याप्त वे उन्मत्त भेरव-से प्रतीत होते थे, शख्राखोंके 


टकरानेसे उत्पन्न हुई वहिसे प्रफुल अशोकके बनके तुल्य प्रतीत होते थे, 
समुद्रकी नाई “घुं धुर महाशब्दवाले, प्रातःकालके सूयैसे प्रदीप्त आयुधवाले 
भाग रहे सिद्ध नायकोंसे सौवण नगराकार प्रतीत होते थे, प्रासं, तलवार, शक्ति, 
चक्र, ऋष्टि और मुद्गरोंके उत्पतन और निपतनसे आकाश प्रतिध्वनित हो रहा 
था, बह रही रुधिरनदीके प्रवाहसे शोके झुण्डके झुण्ड बहाये जा रहे थे, 
सुंशुण्डी, शक्ति, कुन्त, तलवार, शुरू तथा पत्थरोंके उत्पतन और निपतनसे आकाश 
और रणभूमि पट गई थी, शूळ और अन्यान्य शख्नाख्रोंके आघातसे आच्छन् 
कबन्ध वहांपर गिर रहे थे और काळके सहश कराल ताण्डव करनेवाले वेता 
हल-हल शब्द कर रहे थे ॥ १४-२२ ॥ , व न 
इस प्रकार आकाश और रणभूमिका वर्णन कर सिन्धु और विदूरथकां हैरेथ 
( जिसमें केवळ दो ही रथ हैं ) युद्धका वर्णन करते हैं--'शुन्ये' इत्यादिसे । 
परस्परके युद्धसे अपने-अपने योद्धाओंका विनाश हो जानेसे शून्य रणमूमिमें 
' जैसे स्वम आकाशके चिहममूत सूर्य और चन्द्रमा दिखाई दें, वैसे ही राजा पद्म 
और राजा सिन्धुके प्रदीप्त और चञ्चल दो रथ दिखाई दिये । वे दोनों रथ चक्र, 
शुर, भुशुण्डी, ऋष्टि, प्रास और अन्यान्य दृथियारोंस खचाखच भरे थे और 


उनमें प्रत्येकमें एक-एक हजार वीर सवार थे ॥ २२, २४॥  : 
११४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सगै ४७ ] भाषानुवादसहित ९०५ 


९०६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-पकरण 


विचरन्तौ यथाकामं मण्डलेविततारवे! । 
सचीत्कारमहाचक्रपिष्टानेकमृतामृतौ ॥ २५ ॥ 
तरन्तौ रक्तसरितो मत्तवारणलील्या । 
केशशैवालसम्पन्ने चक्रचक्रजलेन्दुके ॥ २६ ॥ 
चहच्चक्राहतिक्षोमपातिताङुलवारणौ । 
मणिय्ुक्ताझणत्काररणत्कू्रकारवो ॥ २७॥ 
वाताहतपताकाग्रपटत्पटपरारवौ न 
अनुयातौ महावीरेभूरिमिर्भीरुसेनिकेः ॥ २८ ॥ 

' धारा चमङ्लि? कुन्तानां शराणां धन्ुषामपि । 
शक्तीनां प्रासशङ्कूनां चक्राणां कचतां रणे ॥ २९ ॥ 
तत्र तौ क्षणमावृत््य मण्डले भूमिङुण्डले । 

उभौ व्यतिबभूवाते सम्युखावायुधाबुभौ ॥ ३० ॥ 


विसूत शब्दवाले अपने-अपने पैतरोंसे अपनी इच्छानुसार घूमते थे, उनके 
चीत्कार युक्त महान्‌ पहियेसे अनेक सृत और घायळ सैनिक चूर-चूर किये गये 
थे, मदोन्मत्त हाथीकी चाल्से वे रुघिरनदियोंको, जो केशरूपी सेवारंसे पूर्ण 
थीं, रथोंके चक्र ही जिनमें चक्रवाक और जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्र थे, तैरते थे, 
उन्होंने चल रहे पहियोंके आधातसे हुई व्यथावश घायल हाथियोंको गिरा डाला 
था, उनमें मणि और मोतियोंके झनकार ही रणमें प्रवृत्त कूबरोंके ( रथके अग्र- 
भागके ) शब्द हो रहे थे, वायुके आघातसे फरफरां रही पताकाके अग्रभागमें , 
पट-पटशब्द हो रहे थे, जिन वीरोंके सैनिक कातर थे ऐसे अनेक महावीर 
उनके पीछे चल रहे थे, वे रणभूमिमे चल रहे भाले, बाणों, धनुषों, 
शक्तियों, प्रासों, कीछों और चक्रोंकी घाराओंको उगल रहे यानी वृष्टि कर 
रहे थे ॥ २५-२९ ॥ 


रणभूमिके कुण्डलके समान अलझ्वारूप रथोंके परिवर्वनरूप मण्डलमें एक 
क्षणभर आवृत्तिकर युद्धमें वे दोनों संमुख परत्परकी क्रियाके व्यत्याससे शोभित 
होते थे ॥ ३० ॥ 
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माराचधारानिकरविक्षेपकरक ध्वनौ | 
अन्यीन्यमपि गजेन्तो मत्ताब्धिजलदाबिव ॥ ३१ ॥ 
तयोः ग्रहश्तोर्बाणा वसुधानरसिंहयोः । 
पाषाणशसलाकारा व्योमविस्तारिणोऽभवन्‌ ॥ ३२ ॥ 
करवालयुखाः  केचिन्मुद्राननकाः परे । 
शितचक्रम्ुखाः केचित्‌ केचित्‌ परशुवक्रकाः ॥ ३३ ॥ 
केचिच्छक्तियुखा! केचित्केचिच्छ्ठशिलामुखा! । 
त्रेशूळवदना! केचित्स्थूला इव महाशिलाः ॥ २४ ॥ 
प्र्यपवनपातिताः शिलौघा 
इव निपतन्ति शिलीमुखास्तदा स्म । 
प्रमिलितमभवत्‌ तयोस्तदानीं 
ग्रझयविजृम्भितसिन्धुसम्भ्रमेण ॥ ३५ ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायण वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरण लीलोपाख्याने 
विदूरथसिन्धुसमागमो नाम सक्षचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 


———s—— 


Mr hes 2: SE NESS ME MN 

बाणर्पी धारासमूह और प्रासरूपी ओलोंके गिराने और उनको सहनेके 
लिए की गई ध्वनि होनेपर दोनों ही परस्पर तरज्गित सागर और मेघोंकी नाई 
गते थे । परस्पर आधात-प्रतिघात कर रहे उन दोनों भूमिके नरश्रष्ठोंके पत्थरके 
मूसळके सदश बाण आकाशमें फेलते थे ॥ ३१, ३२॥ 

उन बाणो से कुछके झुँह तलवारके सहश थे, कुछके मुँह मुद्धरके सदश 
थे, कुछके इुँह चोखे चक्रोंके तुश्य थे, कुछके मुँह ङरहाड़ेके सदरा थे, कुछके 
मुँह शुल और शिलाओंके सदृश थे, कुछके सुख त्रिशूलाकार और कोई 
महाशिलाके समान स्थूळाकार थे, वे सब बाण आकारमें फेळते थे ॥ ३३,३४ ॥ 

उस समय प्रझ्यकाळीन वायुसे गिराये गये पत्थरोके समूहोंकी नाई बाण 
उनपर गिरते थे । सिन्धुराज और विदूरथका परस्पर संमिळन प्रर्यकारमें 
बढ़े हुए दो समुद्रोके परस्परसंमिळतविळासके तुर्य हुआ ॥ २५ ॥ 

४2७४५ सैतालीसवौं सगे समाप्त 
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९०८ योगवासिएठ॑ [ उत्पत्ति-प्रकरेणं 


अष्टचत्वारिंशः सगः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

प्राप्य राजा पुरः प्राप्त सिन्युसुड्रकन्थरस्‌ । 
मध्याहृतपनान्तेन कोपेन विततोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
धनुरास्फालयामास चिरारावितदिङ्युखस्‌ । 
करपान्तपवनास्फोट इव मेरुगिरेस्तटस्‌ ॥ २ | 
विससर्जोजितो राजा प्रल्याकेः करानिव। , 
तृणीररजनीबद्भाः शिलीघ्ुखपरम्पराः !। ३ ॥ 
एक एव विनिर्याति शुणात्तस्य शिलीमुखः । 
सहस्र भवति व्योस्नि गच्छन्पतति लक्षशः ॥ ४॥ 
सिन्धोरपि तथैवाऽऽसीच्छक्तिलाघवसेव च । 
वरेण वरदस्यैबं विष्णोर्धानुष्कता तयोः ॥ ५ ॥ 


अड़तालीसबाँ सर्ग 
` [ सिन्धु और पद्मके संप्रामका, जो कि विचित्र मायाको उत्पन्न करनेवाले मन्त्रास्त्रोसे 
विश्वको मोहित करनेवाला था, विस्तारसे वणन ] 

शरीवसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, राजा विदूरथ सामने खड़े हुए उन्नत- 
मस्तक राजा सिन्धुको पाकर मध्याहृकाढीन सूर्यके तुल्य कोपसे व्याप्त हुआ ॥ १॥ 
जैसे प्र्यकाडीन वायुका आधात सुमेरुके तटको टंकारसे युक्त करता है, 
वैसे ही राजाने अपने धनुषको, जिसने चिरकालसे दिङ्मण्डळको मुखरित कर रक्खा 
था, टंकारसे युक्त किया यानी ताना ॥ २ ॥ 
| जैसे प्र्यकाळीन प्रखर सूर्य अपनी किरणोंको छोड़ता है, वैसे ही रोषके आवेगसे 

बद्ध राजाने तरकसरूपी रात्रिमें बैंधे हुए बाणोंकी परम्पराको छोड़ा ॥ ३ ॥ 
उसकी प्रत्यश्वासे एक ही बाण जाता था, पर वह आकाशमें जाते जाते 
हजार हो जाता था और छाख होकर गिरता था, भाव यह कि राजाका हस्तलाघव 
इतना बढ़ा चढ़ा था कि एक बाणके बाद ही पलक भरमें हजार बाण आकारमें 
दिखाई देते थे और गिरने तक उनकी संख्या छाखोंतक पहुँच जाती थी॥ ४ ॥ 
राजा सिन्धुकी भी शक्ति और हस्तलाघव राजा विदूरथके समान ही थे । 
उनकी ऐसी आश्चर्यमय घानुष्कता ( धनुरयुद्धमे कुशलता ) स्वाभाविक नहीं थी, 

किन्तु वर देनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुके वरदानंसे वह प्राप्त हुईं थी ॥ ५ ॥ 
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No 


शुसला नास ते बाणा शुसलाकृतयोऽम्बरम्‌ । 
छादयामासुरुन्नादाः कल्पान्ताशनयो यथा ॥ ६॥ 
रेशुः कनक्नाराचराजयो व्योप्नि सस्वनाः । 
रसन्त्यः कर्पवातारताः पतन्त्य इव तारकाः ॥ ७ ॥ 
विदूरथाच्छरासारा अजस्नमभिनि्ययुः । 
अब्धेरिव पयःपूराः स्रर्यादिव मरीचयः॥ ८॥ 
प्रचण्डपवनोद्ूतात्‌ पुष्पाणीव महातरोः । 
-अयःपिण्डादिवोत्तप्तात्ताडितात्‌ कणपङ्क्तयः॥ ९ ॥ 
धारा वर्षश्ुच इव सीकरा इव निश्नेरात्‌ | 
तत्पुराभिमहादाहात्‌ स्फुलिङ्गा इव भासुराः ॥ १० ॥ 
तयोश्चटचटास्फोटं ` शृण्वत्कोद्ण्डयोद्देयोः । 
बलद्वयमभूत्‌ प्रेक्षामूके शान्त इवाऽम्बुधिः ॥ ११ ॥ 


प्रलयकालीन वज्ञोंकी नाईँ प्रचण्डशब्द करनेवाले मूसळाकार मुसलनामके 
उन बाणोंने आकाशतलको आच्छन्न कर दिया ॥ ६ ॥ 

आकाशमें शब्दायमान सोनेके बाणोंकी कतार प्रयकालीन पवनसे पीड़ित 
अतएव शब्द कर रही और गिर रही तारावलीके समान शोमित हुईं ॥७॥ 

जैसे समुद्रसे जलप्रवाह सदा निकलते रहते हैं. और जैसे सूर्यसे किरणे 

निरन्तर निकलती रहती हैं, वैसे ही राजा विदृरथसे बाणोंकी मूसलाधार वृष्टि 

निरन्तर निकलती गई ॥ ८ ॥ 

विदूरथसे वे ऐसे निकलते थे, जैसे आँधीसे खूब हिंलाये गये महावृक्षसे 
फूल गिरते हैं, जैसे खूब तपाये गये और पीटे गये छोहपिण्डसे चिनगारियाँ 
निकलती हैं, जैसे वृष्टि करनेवाले मेघसे 'घाराएँ निकलती हैं, जैसे झरनेसे जलकण 
निकलते हैं और जैसे उसके नगरमे पूर्वोक्त अभि महादाहसे चमकदार विस्फुरिङ्ग 
( चिनगारियाँ ) निकले ॥ ९, १० ॥ : 

उन दोनों योद्धाओंके धनुषोके चट-चटंशब्दको सुन रही दोनों सेवाएँ 
शान्त सागरके सामान स्तब्ध हो गई ॥ ११ ॥ 39 0 595# ४ 
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वहन्ति स्म शरापूरा गक्ञापूरा इवाऽम्बरे । 
सिन्थोरभिमुख युद्धे घधराराबरंहसः ॥ १२॥ 
कचत्कनकनाराचशरवर्षा अनारतम्‌ । 
वहच्छवशवाशब्दं निर्ययुधनुरस्थुदात ॥ १३ ॥ 
बाणमन्दाकिनीपूरं व्रजन्तं स्िन्धुपूरण । 
वातायनात्‌ तमालोक्य लीला तत्पुरवासिनी ॥ १४ ॥ 
तेन वाणसमूहेन जयमाशङ्क्य भतरि। 
उवाच वाक्यमानन्दविकसन्सुखपङ्कजा ॥ १५ ॥ 
जय देवि जयत्येष नाथोऽस्माकं विलोकय । 
किश्चाऽ्नेन शरोषेण मेरुरप्येति चूर्णताम्‌ ॥ १६॥ 
तस्यामेवं वदन्त्यां तु घनखेहरवाकुंलम्‌ । 
प्रेक्षणव्यग्रयोदेव्योहेसन्त्योर्मानुपीं हृदा ॥ १७॥ 
तच्छरार्णवमामत्तमपिवत्‌ सिन्धुवाडवः। 
शरोष्मणा ह्यगस्त्येन जहर्मन्दाकिनीमिव ॥ १८ ॥ 


जैसे सागरकी ओर गज्ञाप्रवाह बहते हैं, वैसे ही युद्धमें राजा सिन्धुकी 
ओर घरघरशब्दसे युक्त चेगवाले बाणोंके प्रवाह बहते थे ॥ १२ ॥ 

धनुषरूपी मेघसे चमक रहे सोनेके फाळ ( अग्रभाग ) वाले बाणोंकी वृष्टि 
शव! “शवः शब्द करती हुई निरन्तर निकलती थी ॥ १३॥ - 

उस नगरमें रहनेवाळी ढीळाने राजा सिन्धुको ( सागरको ) भरनेके लिए 
जा रहे बाणोंकी गङ्गाके उस प्रवाहको झरोखेसे देखकर और उस बाण- 
संघातसे अपने पतिमें विजयकी आशा कर मारे आनन्दसे विकसितमुखारविन्द्‌- 
वाढी होकर देवीसे निम्न लिखित वाक्य कहा ॥ १४, १५॥ 

हे देवि, आपकी जय हो, ये हमारे स्वामी विजय प्राप्त कर रहे हैं, आप 
देखिये, इस बाणबृष्टिसे, औरोंकी तो बात ही क्या है, भेरु भी चूरचूर हो 
सकता है॥ १६ ॥ | 
पतिमें गाढ़ प्रेम होनेके कारण आकुरुतापूर्वक उसके ऐसा कहनेपर 
तंथा युद्धंदशनमें व्यम़ दो देवियोंके मनुष्यदेइमें आत्मबुद्धि करनेवाली 
'उस नगरमें निवास करनेवाली ढीढाके ऊपर हुसनेपर जैसे जहुऋषिने 
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घाणवर्पेण कणशस्तं सायकमहाघनम्‌ । 
छिच्या ततुरजः कृत्वा चिक्षेप गगनार्णवे॥ १९॥ 
यथा दीपश्‍्य शान्तस्य न परिज्ञायते गतिः । 
तस्य सायकसघस्य न विज्ञाता तथा गतिः ॥ २० ॥ 
तं छित्वा सायकासारं शरीरास्बुधरं घनम्‌ । 
व्योश्रि प्रसारयामास रसाच्छयशतान्वितम््‌ ॥ २१ ॥ 
विदूरथस्तमप्याछञ्‌ व्यधमत्सायकोत्तमेः | 
सामान्यजलद मत्त कल्पान्तपवनो यथा ॥ २२॥ 
-कृतग्रतिकृतेरेवं बाणवर्पेसहीपती । 
व्य्थीकुतेरनयतां प्रहारसविचारणेः ॥ २३ ॥ 
-अथा5<दघे मोहनास्र सिन्धुगेन्धरव॑सोहदात । 
प्राप्त. तेन ययुर्लोका विना मोहं विदूरथात्‌ ॥ २४ ॥ 


य्स्तय्य्स्य्य्यस्यस्य्यस्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्क्क्य्स्सट 


गङ्गाजीको पी डाला था, वैसे ही सिन्धुरूपी बड़वानलने अगस्त्य स्थानापन्न हुए 
बाणरूपी दाहसे राजा विदूरथके बाणसागरको पी डाला ॥ १७,१८ ॥ 
राजा सिन्धुने अपनी बाणवृष्टिसे उस बाणसमूहरूपी महामेघको. कणशः 
काटकर फिर उसे महीन धूली बनाकर आकाशरूपी सागरमें फेक दिया । 
जैसे बुझे हुए दीपकी गति नहीं जानी जाती यानी दीपक कहां गया, यह ज्ञात नहीं 
होता, वैसे ही उस बाणसमुदायकी गति किसीको ज्ञात नहीं हुई ॥ १९,२० ॥ 

राजा सिन्धुने बाणोंकी उस वेगवती वृष्टिको तहस-नहस कर रणमें 
अतिशय अनुराग होनेसे शरीर ( शवशरीर ) रूपी जळको धारण करनेवाले 
सैकड़ों शवोसे युक्त मेघको आकाशमें फेलाया ॥ २१ ॥ 

जैसे प्रलयकाळीन पवन मत्त साधारण मेघको उड़ा देता है, वैसे ही राजा 
विदूरथने भी उसे अपने. उत्तम-उत्तम बाणोंसे दुरन्त उड़ा दिया ॥ २२ ॥ 

दोनों राजाओंने इस प्रकार बाणबृष्टिसे, प्रहार और प्रतीकारसे, एक 
दूसरेके अख्नको व्यथै करनेसे और एक दूसरेको लक्ष्य बनानेसे एक प्रहर 
बिता दिया ॥ २३ ॥ 

. तदुपरान्त राजा सिन्धुने गन्धर्वोकी मित्रतासे प्राप्त विमोहनाखका : धनुषमें 

सन्धान किया, उससे विदूरथके सिवा उसके पक्षके सब छोग मोहको प्राप्त हो 
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ज IR 
व्यस्तशस्राम्बरा मूका विषण्णवदनेक्षणाः । 
सृता इवाऽभवन्‌ योधाश्चित्रन्यस्ता इवाऽथवा ॥ २५ ॥ . 
यावद्विदूरथादन्यं मोहो नयति मन्दताम्‌ । 
तावद्विद्रथो राजा प्रबोधाख्रमथाऽऽददे ॥ २६ ॥ 
ततः प्रबोधमापन्नाः प्रजाः ग्रातरिवाऽब्जिनी । 
विदूरथेऽभवत्‌ सिन्धुः कुद्धोड्के इव राक्षसे ॥ २७ ॥ 
नागास्रमाददे भीमं पाशबन्धनखेददम्‌ । 
तेनाऽमवन्नभो व्याप्त भोभिभिः पर्वेतोपमेः [| २८ ॥ 
संपैविरसिता भूमिमणाठेः सरसी यथा। 
सम्पन्ना गिरयः सर्वे कृष्णपन्नगकम्बलाः ॥ २९ ॥ 
पदाथाः सवे एवेमे विषोष्मखिन्नतां ययु} । 
सपर्वतवनाभोगा ययो विवशतां मही ॥ ३०॥ 


गये । विमोहनाख्नसे राजा विदूरथके सैनिकोंके अख्न-शत्र और वर अस्त-व्यस्त 
हो गये थे, मैँहसे वचन नहीं निकलता था, मुँह और नेत्रोंमें विषाद छा गया 
था तथा वे मृतसे हो गये अथवा चित्रलिखित-से हो गये थे ॥ २४,२५ ॥ 


._सम्मोहनाखसे उत्पन्न मोहके विदृरथसे भिन्न छोगोंको मन्दर बनाते न 
बनाते राजा विदृरथने प्रबोधाख उठाया । प्रबोधाखके सन्धानसे प्रातःकालमे 
कमळिनीकी ( कमलसरकी ) नाई सब लोग जाग उठे, तब तो जैसे सूये मन्देह- | 


नामके राक्षसपर क्रुद्ध होता है, वैसे ही राजा सिन्धु विदूर 
न तु हैः [ सिन्धु विदूरथपर क्रुद्ध हुआ 
यानी छाल पीछा हुआ ॥ २६, २७ ॥ 


डं दि उसने ( भीषण नागास्त्र उठाया, जो कि पाशबन्धन 
द्वारा | था, नागाखसे आकाश पर्वताकार सांपोसे व्याप्त हो गया । 
मृणाछोंसे ( कमल्की जड़ोंसे ) जैसे . ताळाब विलासको प्राप्त होता है, वैसे ही 
सफेद सांपोंसे भूमि विछसित हुई, सबके सब पर्वत काले सर्परूपी कम्बलॉसे 
आच्छन्न हो गये, ये सभी पदार्थ विषकी गर्मीसे खेदको प्रात हुए और पवतों 
तथा बनोंकी विशाळतासे युक्त भूमि व्याकुलताको प्राप्त हो गई ॥ २८-३० ॥ - 
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वंवू छक्षोष्णनीहारबाता ज्वलनरेणवः ॥ ३१ ॥ 
बिदूरथोऽथ सौपणेमाददेऽस्नं महास्रवित्‌ । 
उद्गुगरुडाख्रेण सोपणीः पर्वता इव ॥ ३२॥ 
काश्चनीकृतसर्वाशाः सर्वाशा परिपूरकाः 
पक्षपवंदसरस्भजाचितप्रलयानिलाः ॥ ३३॥ 
घोणानिलजवाकृष्टश्चसदञ्चजगमण्डलाः । 
सहाघुरघुरारावपूरितास्भोधिखण्डकाः ॥ ३४॥ 
स॒ सुपणेघनोऽपात्तं सरपोंधं भूप्रपूरकं । 

कृष्ट शलशलायन्तमगरत्य इच वारिधिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्पकस्बलनि्मुक्त॑ भूमण्डलमराजत । 
चिरात्तमवनीरन्धमिव निर्वारिराशि च॥ ३६॥ 


विषकी विषमताके सूचक, आगकी चिनगारियोंसे. पूर्ण और द्विमशीतळ 
तथा स्निग्ध पदार्थोको भी रूखे और गर्म कर देनेवाले वायु भस्मसे पृथक्‌ किये 
गये अज्ञारोंसे व्याप्त होकर बहते थे ॥ ३१॥ 

तदनन्तर मद्दाखवेत्ता राजा विदूरथने सौपण ( गारुड़ ) अख्को उठाया । 
गरुडास्त्रसे पर्वतोंकी नाई विशालकाय गरुड़ उदित हुए। उन्होंने सम्पूर्ण 
दिशाओंको सुपणमय बना दिया, सब दिशाएँ उनसे छा गईं और परों 
द्वारा परवालें पवेतोके तुर्य अपने उड़नेके वेगसे -उहोंने प्रढयकालका वायु उत्पन्न 
कर. दिया । अपने श्वासके वेगसे.फुफकार मार रहे सांपोंको खींच छिया तथा . 
महान्‌ घुर, घुर शब्दसे समुद्रके कुछ हिस्सोंको भर दिया था ॥ ३२-३४ ॥ 

' जैसे महामुनि श्रीअगस्त्यजीने भूमिको भरनेवाले ( छावित कर देनेवाले ) 
कष्टके साथ इधर उधर सरक रहे चञ्चल प्रवाहवाले समुद्रको पी डाला था, वैसे 
ही उस गरुड़ाखने भूमिको आच्छन्न करनेवाले इधर उधर कष्टके साथ सरक रहे 
सर्परूपी प्रबाहको पी डाला ॥ ३५ ॥ [ 

काले सर्परूपी कम्बलोंसे निर्मुक्त भूमण्डल ऐसा शोभित हुआ, जैसा कि वराह 
भगवान्‌ द्वारा चिरकालसे उद्धृत अतएव. वारिराशिसे निकाला हुआ हज, मण्डल _ 
शोभित हुआ था ॥ १६॥ | ल्‍+ह गज मि ककि 


११५ 
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ततस्तद्‌ गरुडानीक काऽप्यगच्छदृर्यताम्‌ । 

दीपौध इव वातेन शरदेवाऽन्दमण्डलस्‌ ॥ २७॥ 
वज्रभीत्येव पक्षौधपवेतप्रकरः पुरः । 

स्वमञदृष्टं जगदिव संकर्पपुरपूरवत्‌॥ २८ ॥ 
ततस्तमोस्रमसृजत्‌ सिन्धुरन्धान्धकारदम्‌ । 
तेनाऽन्धकारो वबधे कृष्णो भूजठरोपमः ॥ ३९ ॥ 
रोदोरन्भ्र प्रबिसृत एकाणेव इवाऽभवत्‌ । 

मत्स्या इबाऽभवन्‌ सेनास्ताराश्च मणयोऽभवन्‌.।। ४० ॥ 
अन्धकारप्रवृत्तम मधीपङ्काणेवोपमम्‌ । 
कज़लाचलसम्भारोद्भतकर्पानिरेरि ॥ ४१॥ 

अन्धकूपे निपतिता इवाऽऽसन्‌ सकलाः प्रजाः । 

करपान्त इव संरेभुव्यवहारा दिशं प्रति॥ ४२॥ 


तदुपरान्त वह गरुड़ोंकी महती वाहिनी, जैसे वायुके झोंकेसे दीपसमुदाय 
झंहरय हो जाता है, जैसे शरद्‌ ऋतुसे .मेघमण्डळ ठुप्त हो जाता है 
है, जेसे वज्रके भयसे पक्षयुक्त भेनाक आदि . पर्वतसंघात सामनेसे अहर्य.हो 
जाता है, जैसे स्वप्तदष्ट नगर इस हो जाता है और मनोरथसे कल्पित नगर 
तथा जलप्रवाह या नगरोंकी परम्परा विपत हो जाती है, वैसे ही, न मारूम कहां 
चंली गई ॥ ३७, ३८ ॥ [ 
` पदुररान्त राजा सिन्धुने अन्धा बनानेवाले अन्धकारको पैदा करनेवाले तमोस्त्रकी 
षटि की। उससे काळा और शिलाके मध्यके समान घना अन्धकार बढ़ा । 
अन्तरिक्ष और  भूमिमण्डलके मध्यमें फैला हुआ वह घना अन्धकार एकमात्र 
सागर-सा हो गया, उसमें दोनों राजाओंकी सेनाएँ मछलियाँ-सी हुईं और उनके 
अज्नपरत्यज्में गे हुए मणिगण तारे-से हुए ॥ ३९,४० ॥ 
`  अन्धकारके प्रसारसे जगत्‌ स्याहीके पडुके सागरके तुल्य हो गया और 
अज्ञनपर्वतके उपादानरूप धूलिकणोंके साथ उत्पन्न हुए प्रल्यवायुओंसे व्याप्त- 
सा हो गया ॥ ४१॥ ` 
सब.छोग मानो अन्घे कमें गिर गये थे, चारों दिशाओंके, कल्पान्तकाकी 
नाई, सब व्यवहार नेस्तनाबूद हो गये थे ॥ ४२॥ 
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सगै ४८ | शांपांनुवादसंहितं ९१५ 
विदूरथो5थ भातेण्डं दीपं ब्रह्माण्डसण्डपे | 
[ सन्ञविदां श्रेष्ठः सृष्ट्राऽमन्त्रो व्यचेष्टयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अशोदिततमोग्भोविमर्कागस्त्यो गभस्तिभिः । 
| 'पिमित्कृष्णमस्भोदं शरत्काल इवाऽमलः॥ ४४ ॥ 
अन्धकाराम्बरोन्छुक्ता विरेजुरमला दिशः । 
भूपतेः पुरतः कान्ता इव रम्यपयोधराः॥ ४५॥ 
ययुः ग्रकटतामन्तरखिला वनराजयः | 
लोभकञ्जल्जालेन मुक्ता इव सतां धियः॥ ४६॥ 
अथ कोपाङुरुः सिन्धू राक्षसां महाभयम्‌ | 
झणादुदीरयामास मन्त्रोदीणशरात्मकम्‌ ॥ ४७॥ 
उदगुर्भीषणा दिग्भ्यः परुषा वनराक्षसाः | 
पातारगजफूत्कारक्षु्धा इव महाणेवा! ॥ ४८ ॥ 
कपिलोध्वेजटा धूम्राः स्फुटचटचटारवा! । 
अभ्नयो लेलिहानोग्रजिह्ा आर्द्रेन्यना इव ॥ ४९ ॥ 


तदुपरान्त मन्त्रज्ञोंमें श्रेष्ठ राजा विदूरथने ब्रह्माण्डमण्डलमें दीपकतुल्य 
प्रकाश करनेवाले सूर्याखकी सृष्टि कर गुप्तमन्त्रणाकी कोई अपेक्षा किये बिना ही 
जगतको सचेष्ट कर दिया ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर सूर्यरूपी अगस्त्यने अपने किरणोंसे अन्धकारके सागर को, ऐसे 
पी डाला जैसे निर्मळ शरदू ऋतु काले मेघोंको पी डालती है ॥ ४४ ॥ 
अन्धकाररूपी वख्नसे उन्मुक्त सुन्दर मेघोंसे युक्त निर्मल दिशाएँ, वखंरहित 
रमणीय स्तनमण्डळसे संपन्न कान्ताओंकी नाई, राजाके सन्मुख सुशोमित हुई ॥४५॥ | 
उनके मध्यमं सञ्जनोंके अन्तःकरणमें ळोभरूपी काजळ-समूहृसे ` मुक्त 
बुद्धिके समान सम्पूर्ण वनपङ्क्तियां प्रकट हो गई ॥ ३६॥ | प 
` तदनन्तर क्रोधसे व्याकुळ राजा सिन्धुने एक क्षणमें महाभयक्कर राक्षसाखका, 
जिससे मन्त्रसे बाण निकलते थे, प्रयोग किया ॥ ४७ ॥ र 
राक्षसाखके प्रयोगसे दसों दिशाओंसे बड़े भयानक और कठोर बनराक्षत 
निकर आये । वे पातालंमें रहनेवांले दिग्गजोकी फुफकारसे विक्षुब्ध ( तरज्ञित ) 
सागरोंके तुर्य थे । उनकी जटाएँ कपिल रंगकी -और ऊपरको. खड़ी थी, 
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अग्निदाहा महाधूमविलोला इव सोल्मुका। || ५० ॥| 
ष्ट्राबिसाङ्कराक्रान्तमुखपड्काक्षदेहकाः | 
उदिता लोमजम्बाला दुष्पल्बलतटा इव ॥ ५१॥ 
निगिरन्तः प्रधावन्तो गजन्तः सर्जिता इव । 
जटाजारुतडित्पु्ञा जलदाः सजला इव ॥ ५२ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्मिह्लीलानाथो विदूरथः । 
नारायणास्त्र प्रददे  दुष्टभूतनिवारणम्‌ !। ५३ ॥ 
उर्दीयमाण एवाऽस्मिन्नल्नराजेऽस्त्रराजयः । 
राक्षसानां प्ररोसुस्ता अन्धकार इवोदये ॥ ५४ ॥ 


चट चट शब्द कर रहे थे, उनकी भीषण जीभ ऊप लपा रही थी, अतएव वे 
ऊपर उठनेवाली छाल ज्वालाओंसे युक्त, चट चट शब्द कर रही, जिसमें काली, 
कराली, मनोजवा, सुलोहिता आदि सात उग्र ज्वाराएँ लपा रही हों, ऐसी गीले 
काठवाळी असिके समान धूम्रवणके थे ॥ ४८, ४९ ॥ 
वे आकाशमें जळभौरीकी नाई घूमते थे, भीषण :चीत्कारशब्दका टंकार 
करते थे, अतएव ते अभिके सम्तापसे युक्त ( जल रहे ) और महान्‌ धुएसे चब्चल 
उश्मुकधारियोंके सदृश थे || ५० ॥ | सू पा 
` शढरूपी सृणाठोंसे आक्रान्त मुखोसे और कीचड़से मलिन चक्षु आदि 
इन्द्रियोंसे युक्तः रोमरूपी सेवारसे युक्त शरीरवाळे वे खराब पर्बछेकि ( छोटे 
ताखाबोके ) तटोंकी नाई उदित हुए थे । खराब परववोंके तट सृणाछों और 
कीचड़ तथा कमढुगझेंसे व्याप्त रहते हैं और शैवाल भी उनमें रहता हे ॥ ५१ ॥ 
जसे सजळ मेघ गरजता है, सूर्य, चन्द्र, तारे. आदि ज्योतियोंको  निगठ 
(र 2 और क ह होता है, वैसे ही गरज रहे और लोगोंको निगल 
माना जगत्‌ | लिए ब्रह्मा रचे गयेसे 
तन ह्मा द्वारा | चे गयेसे वे जटाजालरूपी 
इसी समय युद्धभूमिमें ढीलापति राजा यी 
करनेवाला नारायणाखन, प्रयोग करनेके लिए, र i र. 
` 'इस श्रेष्ठ अस्त्रके उदित होते ही सूर्थके उदित होनेपर जैसे अन्धकार 
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प्रमुएराशुसानीकमभवद्‌._ झुवनत्रयस । 
दीव गतास्भोदं व्योम निर्मेलमाब॒भो ॥ ५५ ॥ 
[ सिन्धुमुमोचाउस्त्रमाभेय ज्वलिताम्बरस्‌ । 
लु। ककुभस्तेन कल्पाभिज्वलिता इव ॥ ५६ ॥ 
धूमाश्युदभराच्छत्ना बभूवुः सकला दिशः 
गगने प्रोतपातालतिमिराइुलिता इव ॥ ५७॥ 
बभूवुज्येलिताकारा गिरयः काञ्चना इव । 
ग्रफुलुघननीरन्धरचम्पकौघवना इव ॥५८॥ 
यथुव्योसाद्रिदिक्कुङ्ला ज्यालाजालजटालताम्‌ । 
कुझुमेनोत्सवे शृत्योः समारब्धा इव खजः ॥ ५९ ॥ 
ज्वलिता जनता चेकशङ्किनी सा नभःस्प्रशा । 
सहस्राकृतिनौवेगचलितेनेव सागरात्‌ ॥ ६० ॥ 
Mo ~ 2 2 5०5 0... 
विलीन हो जाता है, वैसे ही राक्षसोंकी वे विविध शात्त्रातत्रपरम्पराएँ विहीन 
गई ॥ ५४ ॥ 
नारायणास्त्रके प्रयोगसे तीनों भुवन राक्षसोंकी महती सेनासे शून्य हो गये । 
अतएव जैसे शरद ऋतुमें मेघोंसे निसुक्त अतएव निर्मळ आकाश शोमित होता 
है, वेसे ही राक्षससेनाशून्य त्रिभुवन शोमित हुआ ॥ ५५ ॥ 
दनन्तर राजा सिन्घुने आभेयाख्र, जिसने आकाशको प्रज्वलित कर दिया 
था, छोड़ा, उससे दिशाएँ प्रल्यकाळीन अझ्निसे जलाई गईसी . जलने 
लगी ॥. ५६.) . ` 2 
धुमरूपी मेघोंके संघातसे आच्छन्न सम्पूर्ण दिशाएँ आकाशमें गये हुए 


4 


वृक्षोके वनोंसे युक्तसे लगते थे ॥ ५८ ॥ 7 ठ २ 
आकाश, पर्वत और दिशामण्डल सत्युके उत्सवमें कुडुमसे सींची गई | 

माझाओंकी नाई अभ्निकी ज्वालाओंके जालसे जटिलताको “प्राप्त हो गये य नी 

यासः हो ग्रे ५९ वी. 27 ००/0 त 


से आये 
च. 
= 
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जित्वा रिपुं पुनरसौ यथा प्रहरते तथा । 
वारुणं विससर्जाऽत्नं पूजयित्वा विदूरथः ॥ ६१ ॥ 
आययुः सलिलापूरास्तमःपूरा इवाऽभितः । 
अधस्तादृध्वतो दिग्भ्यो द्रवरूपा इवाऽद्रयः ॥ ६२ ॥ 
भागा इव शरव्योप्नि ध्ृतयाना इवाऽम्बुदाः । 
महार्णवा इवोच्चस्थाः कुलशैलशिला इव ॥ ६३ ॥ 
तमालौषा इवोड़ीनाः ` सन्धिता इब रात्रयः । 
कज़लौधा इवोद्धता लोकालोकतटादिव.। ६४ ॥ 
रसातलणुहाभोगा इव व्योमदिइक्षव । 
महाघुरघुरारावरंहोबंहितमूतयः ॥ ६५ ॥ 
तामप्रिसन्‍्तति मत्तामाचचामाऽम्बुसन्ततिः । 
सुवनव्यापिनी सन्ध्यामाशु कृष्णे च यामिनी ॥ ६६ ॥ 


बड़वानलसे मानो जगतूके अभिरूपी अंद्वेतकी ( अभ्निरूपताकी ) संभावना करती 
हुई जनता जलाई गई ॥ ६० ॥ ५५5 
. रांजा विवूरथने आग्नेय अख्नको जीतकर रिपु सिन्धुपर भी जैसे यह अखन 
प्रहार करे वैसे पूजा करके वारुणाखका प्रयोग किया ॥ ६१ ॥ हज 
उस अख्नके प्रयोगसे -शरोंके मारके अवकाशमें दसों दिशाओंसे चारों 
ओरसे अन्धकारके प्रवाइकी नाई, द्रवरूप पर्वतोंकी नाई, आकाशके भागकी 
नाई, स्थिरगति (निश्चल) बादलोंकी नाई, महासागरकी नाई और ऊपरसे नीचेको 
छढ़काई गई कुलपर्वतोंकी चट्टानोंकी नाई जलप्रवाह आने रुगे ॥ ६२,-६३ ॥ . 
चे जलप्रवाह क्‍या थे मानो बाणोके मा्गभूत आकाशमे उड़े हुए तमाल- 
लर क एक ृसरेसे पिरोई हुई रात्रियां थीं, लोकालोकः 
हात य इए असंरूय काजलके अन्धकाररूपी ढेर थे 
स्वभावतः विशार देह ग ह vend 
नना याय युरघुर शब्दके वेगसे और भी अधिक न्‌ 
जैसे भुवनव्यापिनी काढी रात सन्ध्याको शीघ्र डालती । वै र 
ही जळसंघातने उन्मत्त उस अभिसंघातको पी डाला ॥ प ॥ क हे क 
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Ne NN NN 


च्विसन्तति पीत्वा पूरयामास भूतलम्‌ । 

 जलश्वीजटित देहं निद्र व्यक्तिमेयुषी॥ ६७॥ 
एवंविधानस्मोहान्‌ विदधुर्धावनेतरे । 
मिथो सायामयानग्रे पझ्यन्त्यनुसवन्ति च ॥ ६८ ॥ 
हेतिभारवराः सिन्धोश्चक्ररक्षास्ततोऽम्भसा । 

_ तृणानीव गताः ग्रोह्य रथश्चाऽस्याऽभवत्प्छुतः ॥ ६९ ॥ 
एतस्मित्नन्तरे सिन्धुरख्रं सस्मार शोषणम्‌ । 
आपङ्गाणकरं देवं ददौ च शररूपिणम्‌ ॥ ७०॥ 
शशामाऽम्षुमयी माया तेन यामेव भास्वता । 
ये सृतास्ते सता एव बभूवुः शोषिता भुवः ॥ ७१ ॥ 
अथ मूखेरुषा तुस्यस्तापः सन्तापयन्‌ प्रजाः 

` जजम्मे झ्षराकीर्णवनविस्तारकर्क्ाः ॥ ७२॥ 


, . जलराशिने महान्‌ विस्तारको प्राप्त उस अभ्निको पीकर जैसे व्यक्त ( प्रकट ) 
होती हुई निद्रा. ्रमसे आन्त .शरीरको भर देती है, वैसे ही पहले 
ज्वालाओंसे व्याप्त भुवनतळको भर दिया ॥ ६७ ॥ | 

पूर्व अखन द्वारा की गई. अपनी. मलिनताको हटानेवाळे तथा उनसे विरुद्ध 
अस्त्रवेत्ताओने परस्पर ऐसे मायिक अस्त्रमोह किये, जिन्हें वे अपने सामने स्वयं 
देखते थे और शत्रुके विनाशरूप फळ द्वारा उनका अनुभव भी करते थे ॥ ६८॥ 

` तदनन्तर जलसे. राजा सिन्धुके अपनी सेनाकी रक्षा करनेवाले अखशखस्र- 

समूह और श्रेष्ठ योद्धा तिनकोंकी नाई बह चले और राजा सिन्धुका रथ भी 
जलम्रवाहमें तैरने लगा ॥ ६५९ ॥ 

इसी बीचमें सिन्धुको शोषणाख्रका स्मरण हुआ । उसने आपत्तिसे 
बचानेवाले तथा देवसे प्राप्त शररूपी शोषणाख्रका धनुषमें सन्धान किया ॥ ७० ॥ 

सूर्यके उदयसे रात्रिकी नाई शोषणाख्से जलमयी माया शान्त हो गई जो ह्य 
मर चुके थे वे, मरे ही रह गये, किन्तु भूमितल सूख गया.॥ ७१॥ 


तदनन्तर मूर्खके क्रोधके सहश छोगोंको केश पहुँचा रहा सूर्यताप, जो कि ह 
सूखे हुए पत्तोंस इधर उघर चारों ओर व्याप्त विशाळ वनोसे अधिक कठोर हुआ कळ? 
था,-खूब बढ़ने लगा ॥ ७२ ॥ २112 अ. ४ नडला र 
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कचत्कनकनिःस्यन्दसुन्दराङ्गच्छविर्दिशास्‌ । 
आसीद्राजवर्रीणामिवाऽऽलेपोऽङ्गसङ्गतः ॥ ७३ ॥ 
तेन घर्ममयीं मूर्च्छामाजग्पुस्तद्विरोधिनः । 
ग्रीष्मदावानलोत्तप्ता सृदवः पछवा इव ॥ ७४ ॥ 
विदूरथो रणोद्रेके तावत्‌ क्रेङ्ञारमाततम्‌ । 
कोदण्डं इुण्डलीकृत्य पजेन्या्रमथाऽऽददे ॥ ७५ || 
उदु पड्क्तियोऽब्दानां यामिन्य इव सञ्चिताः । 
तमारविपिनोडीनसंरम्भादम्बुमन्थराः  ॥ ७६॥ 
वामना वारिपूरेण गजनोहामसंचराः । 
महिन्ना मन्थराशेषककुम्मण्डलकुण्डलाः ।॥ ७७॥ 
ववुरावलितासारा मेघडम्बरभेदिन! । 
कीर्णसीकरनीहारभारोदाराः समीरणाः .॥ ७८॥ 


MR ............. 2 
है ig र सुवणेके द्ववकी नाईँ सुन्दर शरीरशोभाः ऐसी 
माइस हे मानो राजाओंकी उत्तम स्त्रियोंके शरीरमें आ 
केसर आदिका अङ्गेप हो ॥ ७३ ॥ Ne 
शोषणास्त्रसे राजा सिन्धुके विरोधी ग्रीष्म क्र र 
ही तुकी वनाग्निसि खूब सन्तप्त 
क र घामसे होनेवाही मूच्छीको प्राप्त होने ढगे ॥ ७४ ॥ 
` तदुपरान्त रण भयङ्करताके बढ़नेपर राजा विदूरथने क्रेकारकी 
( प्रत्यक्षाशब्दंकी ) शोभासे व्याप्त धनुषको तान कर | अस्त्रक 
अनुसन्धान किया ॥ ७५ ॥ कशा कक 
एक स्थानमें ढेर रगा कर रक्‍खी हुई रात्रियोंकी नाई जल ! 
र | पूणे होनेके कारण 
मन्दगामिनी मेघपङ्क्तियां तमाङ वनोके आकाशमें उडनेकी लीलासे उदित हुई ॥७६॥ 
उक्त . मेघपड्क्तियां जळराशिसे नमनेके कारण उन्नत नहीं थीं, गजेन 


और तजनसे उनका गमन बड़ा उद्‌ 
म था, तिरछे विस्तारसे अमन 
स्वाभाविक विष्तारसे . कुण्ठितगतिकी नाई संकुचित र आ र 
उनके कुण्डल हो गये थे || ७७ ॥ 5 5. 
.  विकीणे ( इधर उधर बिखेरे गये ) जठबिन्दुओं और छत्र! 
न्दुओं और शैत्यराशिसे सुखदायक, 
मेघाडम्बरको भिन्न करनेवाले और सुसळाधार वृष्टिसे व्याप वायु बहने र ॥७८॥ 
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प्रपुस्फुह$  सुसोवणसर्पापत्सरणोपमाः . । 

घुतो दिवि दैव्यख्रीकटाक्षवलना इव ॥ ७९ ॥ 
जुघूणुभेजनोच्छूनप्रतिश्रद्धनकन्दराः । 
दिशश्चलितमातङ्गसिहक्षरवघधराः ॥ ८० ॥ 
महाहुसलूधारामि। पेतुरासारवृष्टय! । 
कृष्टटङ्कारकठिनाः कृतान्तस्येव दृष्टयः ॥ ८१ ॥ 
उदभूत्‌ प्रथम वाष्प उष्णो$नलनिभो भुवः । 
पाताळादश्रवृन्दानां युद्भायेवाऽऽत्तविश्रमः॥ ८२ ॥ 
ततो निमेषमात्रेण प्रशेभुशुगतृष्णिका! । 
परवोधरसापूरेयंथा संसारवासना? ॥ ८३ ॥ 
आसीत्‌ पङ्काङ्कमखिछं भूमण्डलमसश्चरम्‌ । 
पूरितः.पूर्णथाराभिः सिन्धुः सिन्धुरिवाऽम्बुना ॥ ८४ ॥ 


अप्सराओंके कटाक्षविक्षेपके तुल्य चपल बिजली आकाशमें ऐसी चमकती 
थी, मानो सोनेके साँप किसी बहुत बड़ी आपत्तिसे .बड़ी  उतावलीके साथ 
निकल रहे हों ॥ ७९ ॥ 

दिशाएँ, जिनकी कन्द्राएँ मेघोंके गजनकी बढी चढ़ी प्रतिध्वनियोंसे 
व्याप्त थीं और जिनमें मेघगअन: सुननेके पश्चात्‌ 'हमारे सामने यह. कौन गरज 
रहा है? यों क्रोधपूर्वक सामने दौड़े हुए हाथियों, सिंहों और रीछोंके प्रतिगजनसे 
विपुर कोलाहल हो रहा था, घूमने लगी ॥ ८०॥ 

ओले गिरनेक्री कष्टदायक टं टं ध्वनियोंसे . कठिन खूब -वेगवाली बृष्टि 
बड़ी-बड़ी मूसळाधारोंसे गिरने लगी । वह बृष्टि क्या थी मर्मस्थान और 
नसोंको तोड़नेकी ध्वनियोंसे कठिन ( क्रूर ) यमकी ही दृष्टि थी ॥ ८१ ॥ 

पहले भेधोंके युद्धके लिए मानों शुरवीरताको धारण किया हुआ-सा | 
अभिके तुल्य गमे प्रथिवीका भाप पातालसे निकला ॥ ८२॥ र 

तदुपरान्त परमात्माके बोधरूप निरतिशय आनन्दप्रवाहसे सांसारिक 
वासनाओंकी नाई मृगतृष्णाको पैदा करनेवाले आतपसन्ताप ( प्रचण्ड घाम ) 
पञन्या्से एकपलक भरमें शान्त हो गया ॥ ८२ ॥ डा 

सारा भूमण्डळ कीचड़से सन गया, अतएब उसमें चलना भी दृभर हो जड 

११६ 8 
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वायव्यम्रमसृजत्‌ पूरिताकाशकोटरम्‌ । 
कल्पान्तनृत्तसम्मत्तररङ्करवभीषणम्‌ ॥ ८५॥ 


चबुरशनिनिपातपीडिताङ्गा दलितशिलाशकलाः कर्कुम्मुखेपु । 
प्रणयसमयद्ूचका भटानां कृतपडुटाडुतटक्षिनः समीराः ।। ८६॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपारूयाने 
आयुधवर्णन नाम अष्टचत्वारिंश सगः ॥ ४८ ॥ 
——& अ न अल 


गया । राजा सिन्धु जलधाराओंसे ऐसा पूण हो गया जैसा कि जलराशिसे 
समुद्र भर जाता है। यों जल्धाराओसे व्याप्त सिन्धु राजाने वायव्य 
अख्रका प्रयोग किया । वायव्याखने आकाशरूपी कोटरको ( खोखलेको ) वायुसे 
पूणे कर दिया और वह स्वयं प्रल्यकालके नृत्यमें मत्त और गा रहे मेरवके 
सहर भीषण था यानी उसमें सांय-सांय शब्द और कम्पन प्रचुरमात्रामे 
हो रहा था ॥ ८४, ८५॥ 

दसो दिशाओंमें प्रबल आँधी बहने ळगी। जैसे बज्र गिरनेसे छोगोंके 
ररीरमें दृद होता है, वैसे ही उक्त आँधीने प्राणियोके अङ्गोंको व्यथित कर 
डाला, बड़ी-बड़ी शिजाओंके ठुकड़ोंको तोड़फोड़ डाला, योधाओंके प्रहयकालकी 
सुचना करनेवाले एवं भटोंके प्रतिमरों द्वारा किये गये बड़े-बड़े टङ्कारोंसे यानी 
शिलकी तोड़नेकी ध्वनियोंसे टकववाले-से अथीत्‌ पत्थरोको तोड़नेके हथियारों-से 
( घनोसे ) युक्त-सी थी ॥ ८६ ॥ 


अड़तारीसवा सगे समाप्त | 
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बैलितनीहारा विकीर्णवनपछवा! । 
वायवो धूतबृक्षोघाः सलीलापीडपांसवः ॥ १ ॥ 
पशक्षिवद्आन्तवृक्षोधाः पतनोत्पातनोङ्कटाः 
विकुट्टिताइलखण्डाश्राउश्रभित्तिविभेदिनः ॥ २ ॥ 
तेनाऽतिभीमवातेन विदूरथरथोऽप्यथ । 
उह्यमानोऽभवन्नद्या यथा जजेरपछवः ॥ ३॥ 
विदूरथोऽथ तत्याज पार्वतास्र महास्रवित्‌ । 
व्योभाऽपि घनतोयेन समादातुमिवोद्यतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेन शैलास्रघातेन विरात्‌ ग्रागसमीरणः । 


शर्म चेतन्यश्ान्त्येव प्रययौ वाधुराततः ॥ ५ ॥ य 
उन्चासवाँ सर्ग 


[ पर्व॑तास्र, वज्ञाश्न, ब्रह्माख्न और पिशाचात्रका, जिसमें पिशाचोंकी विविध 
लीलाएँ थीं, विस्तारसे वर्णन | 
श्रीवसिष्ठज्ञीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, तुषारसे सने हुए वायु बहने 
लगे, उन्होंने वनके पल्लबॉंकों अस्तव्यस्त कर दिया, वनके वृक्षोंकी कॅपा दिया 
और जितने मूर्तिमान्‌ पदार्थ थे, उनके मस्तकोमें धुलिको लीलछासे आपीड़ 
( शिरोभूषण ) बना दिया ॥ १ ॥ हर 
उक्त वायुओंने वृक्षेके झुण्डके झुण्डको पक्षियोंकी नाई आका मे |] 
उड़ा दिया, बड़े-बड़े मटोंको प्रथिवीमें पछाड़ दिया और आकाशर्मे उड़ा दिया 
बड़े-बड़े महलोंकी अटारियोके हिस्सोंको चूर-चूर कर दिया और बादळख्पी | 
भीतको छिन्न भिन्न कर दिया। उस भीषण वायुसे राजा विदृरथका रथ भी | 
जैसे जीण पत्ता नदीके वेगसे बहाया जाता है, वैसे ही बढाया गया ॥ २,३॥ 
` _तदुपरान्त महाखवेत्ता राजा विदूरथने पा्वता्का त्याग किया, वह. मानो eR 
मेघ-जळके साथ आकाशको मी म्रसनेके लिए उद्यत था ॥ ४॥ 
उस पवेताख्नके वेताखके प्रहारसे सवत्र व्याप्त वायु ऐसे शान्तिक . प्राप्त हुआ जैसे 
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अन्तरिक्षगता बृक्षपङ्क्तयः पतिता श्रुवि । 
नानाजनशवव्यूहे काकानामिव कोटयः ॥ ६ ॥ 
शचः इत्कारडात्कारमाङ्कारोत्कारका दिशाम्‌ । 
प्रलापा इव विध्वस्ताः पूर्यामवनवीरुधाम्‌ ॥ ७ ॥| 
गिरीनपश्यन्नमसः पततः पत्रवर्णत्‌ । 
सिन्धुः सिन्धुरिोसक्षान्मेनाकादी नितस्ततः ॥ ८ ॥ 
वज़ास्रमसूजद्दीषं चेरुवज्रगणास्ततः । 
पिबन्तोःद्रीन्द्रतिमिरमभिदाहमिवा5़्यः  ॥ ९॥ 
ते गिरीणां तथा क्षिप्ताः कोटितुण्डावखण्डनेः | 
शिरांसि पातयामासुः फलानीबोस्बणानिलाः । १० ॥ 
ह विदूरथोऽथ बज़ास्रशान्त्ये जरहमास्मत्यगात्‌ । 
ततो अश्लास्रवज़ाब्रे समं 5८ जवजाख समं अशममागते॥ ११॥ _ ॥ ११॥ 
कि तत्त्वज्ञान होनेसे, मायारूप कारणका नाश होनेके कारण, उसके कार्थ विराट्‌ 
नासा शान्त हो जाता है ॥ ५ ॥ | र 
जैसे भनेक छोगोंके शोके डेरे करोड़ों कौए गिरते हैं, वैसे ही पहले 
डके कारण आकाशम गई हुई वृक्षपडक्तियं पथिवीमें गिरी ॥ ६ ॥ 
दिशाओंके सूत्कार ( निःश्वासके शब्द ), डात्कार ( छटपाटके शब्द ), 
भांकार ( भीषण शब्द ) और उत्कार ( उद्धट शब्द ) शान्त हुए, नगर, गांव, 
वन और लताओंके निरथेक वणनवचन: विध्वस्त होते हैं ॥ ७॥ 


.. जैसे सागरने प्राचीन कालमें अपने ऊपर इध 
आदि पवेतोंको देखा था, वैसे ही राजा सि 
रहे पर्वतोंको देखा ॥ ८ | 


तहुपरान्त राजा सिन्धुने दीप्त वजाख्रकी न की । उससे जैसे अभि 


उकहियोको जडा डाळती है वसे ही बड़े-बड़े पवेतरूपी झा 
वज़ोंके झुण्डके झुण्ड निकले ॥ ९ ॥ ह पती अनारको गिरा रे 


उन्होंने ( वज्रोने ) अपने करोड़ों मुखों हारा अवखण्ड से के । 
( परत 2 [नी कतेनसे 
( काटनेसे ) पर्वतोंके शिखरोंकों ऐसे गिरा दिया कैसे ह. क 
गिरा देती है ॥ १०॥ तेरा कर जैसे कि आंधी , i 


` तदुनम्तर राजा विदृरथ॑ने वज़ञाखकी- शान्तिके र अन्यान्य [ अखोका 


र-उधर उड़ते हुए परयुक्त मैनाकं 
न्धुने आकाशसे पत्तेके तुल्य गिर 
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वयासाश्मामं पिशाचात्रमथ सिन्धुरचोदयत्‌। 
तेनोदशुः पिशाचानां पङ्क्तयोऽस्यन्तभीतिदाः॥ १२॥ 
सरध्यायामथ भीत्येव दिवसः इयासतां ययौ । 
पिशाचा शुवन जग्धुरन्धकारभरा इव॥ १३॥ 
भस्मनः स्तम्भसदृशास्तालोत्तालविलासिनः | 
दृश्यसानमहाकारा सुष्टिग्रा्मा न किश्वन ॥ १४॥ 
ऊर्ध्वकेशाः कृशाङ्गाश्च केचिच्च इमश्रुला अपि । 
'कृष्णाङ्गा मलिनाङ्जाश्च ग्राम्या इव नभश्वराः ॥ १५॥ 
सभया सूढदृष्टाश्च यत्किश्चनकराश्चलाः । 
दीना वज्ञासिन! क्रूरा दीना ग्राम्यजना इब ॥ १६ ॥ 
तरुकदेमरथ्यान्तःशून्यगेहगुहाश्चलाः । 
लेलिहानाः प्रेतरूपाः कृष्णाङ्गाश्चपला इव ॥ १७॥ 


अतिक्रमण कर ब्रह्माखका प्रयोग किया । उसके अनन्तर ब्रह्माख और वज्रा 
दोनों एक साथ शान्त हो गये ॥ ११ ॥ 

फिर तो राजा सिन्धुने अँधियारी रात्रिके समान काले पिशाचाखका प्रयोग 
किया । उससे अत्यन्त भीषण पिशाचोंकी पड्क्तियोंक्री पङ्क्तियां निकलीं । उन 
पिशाचोंकी पड्क्तियोंसे जेसे सन्ध्याके समथ कोई आदमी भयभीत हो काला हो 
जाता है, वैसे ही दिन भी भयसे मानो काळा हो गया । अन्धकारके समूहकी तरह 
पिशाच भुवनमें व्याप्त हुए । उनमें से कोई मस्मके (जले हुए) स्तम्मोंके तुल्य 
काले थे, कोई ताड़के पेड़के सहश ऊँचे थे, किन्हींका महान्‌ आकार दिखाई दे रहा 
था, कोई हाथसे छूने योग्य यानी कम ऊँचे थे और किन्हींका कोई रूप ही न था 
यानी अदृश्य थे । किम्हींके केश उपरको खड़े थे, कोई बड़े दुबळे पतले थे, कोई 
मोछ-दाढ़ीवाले थे, कोई काले थे, किन्हींका शरीर आमीण पुरुषोंकी नाई बड़ा 
गन्दा था, कोई आकाशचारी थे, कोई केवळ अपवित्र छोगोंके - दृष्टिगोचर होते 
थे, किन्हींके हाथमे हड्डी, नरमुण्ड आदि वस्तुएँ थीं, कोई चश्चल थे, कोई दीन- 
हीन थे, कोई वज और तख्वारसे भी बढ़कर कूर थे, कोई आमीण दरिद्रोंकी नाई 
दीन-हीन थे, वृक्ष, कीचड़, रथ्याके भीतर और शुन्य घरमें उनका निवास था और 
चे बड़े चञ्चल थे। उनमें से कोई अपनी जिद्वाओंको लपलपा रहे थे, किन्हींका स्वरूप 
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जगृहुस्ते तदा मत्ता हतशिष्टमरेबंलम । 
आसंस्तत्सेनिकास्तत्र भिन्नास्क्षुब्धचेतनाः ॥ १८ ॥ 
त्यक्तायुधतनुत्राणान्नस्तप्राणा!ः. स्खलहमाः । 
नेत्रेरक्वमुखे! पादेरबिकारभरकारिणः ॥ १९ || 
त्यक्तकोपीनवसना निमग्ना वसनोत्तरा! । 
विष्ठां मूत्रे च छुवेन्तः स्थिरमारब्धनर्तनाः ॥ २० || 
पिशाचराजी राजानं तस्य यावदिद्रथम्‌ । 
समाक्रामति तावत्तां मायां स बुबुधे बुध! ॥ २१ ॥ 
पिशाचसङ्गामकरी मायां वेत्ति स भूमिपः । 
तया पिश्ञाचसेन्यं तत्‌ परसेन्ये न्ययोजयत्‌ ॥ २२ ॥ 
ततः स्वसेनिकाः स्वस्थाः परयोधाः पिशाचिनः | 
तस्याऽऽशु रूपिकास्रं च ददावन्यदसौ रुषा ॥ २३ ॥ 


प्रेतोंके तुल्य था, किन्हींका अङ्ग काला था, कोई विजलीके . तुल्य स्वरूपवाले थे 
यानी कभी दिखाई देते थे और कमी छिप जाते थे। मदोन्मत्त उन ढोगोंने 
मरनेसे बचे हुए शङ्के सेनिकोंको पकडून] आरम्भ किथा । वहांपर उसके 
सैनिकोंकी चुरी हालत हुईं । किन्हीके अख्न-शत्र ठिन्न-मित् हो गये थे और 
किन्हींकी चेतनाशक्ति नष्ट हो गई थी, किन्हीके हथियार, कवच अलग हो गये 
rr Er थे और कोई बारबार ठोकर खाकर चल रहे थे । 
5 "7 उस, पर ओर अन्यान्य अज्ञोसे भाँति भौतिकी भूताविष्ठ-चेष्टाएँ 
कर रहे थे । उनमें से कुछने कौपीन और वस्त्रोंका त्याग के था > 
ऊपरके और नीचेके वल्नहीन अंग संकुचित थे, कुछ खड़े होकर मळ-मूत्रका 
त्याग कर हक और कुछने नाचना आरम्भ कर दिया था | १२-२० ॥ 
राजा सिन्धुकी पिंशाचसेना जब राजा वि दूरथके ऊपर 
थ्री, तभी राजा विदूरथने, जो बड़ा बुद्धिमान्‌ था, जी ता 
राजा विदूरथ पिशाचोंसे संग्राम करनेवाळी मायाको जानता था, उस माया 
द्वारा उसने पिशाचोंकी उस सेनाको शत्ुसेनासे भिड़ा दिया ॥ २२ ॥ [ 


` ` तदनन्तर राजा विदूरथके अपने सैनिक तो. स्वस्थ हो गये और चुके 
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उदशुभूतलाइयोञ्ञो रूपिका ऊध्वेमू्धेजाः । 
निसञ्नविकरालाक्ष्यश्चलच्छोणिपयोधराः ॥ २४॥ 
उद्धिज्नयोवना बद्धाः पीबराङ्गयोऽथ जजराः । 
स्वरूपारूपजघता दुर्नाभ्यो विकसद्धगा! ॥ २५॥ 

रक्तशिरोहस्ताः सन्ध्याभ्रारुणगात्रिकाः । 


(१ 


अधचर्वितमांसासूकसवत्सूक्क्याकुलाननाः ॥ २६॥ ` 


नानाडूवठना नानानमन्नमनसत्तमाः । 
शिलाथुजगवक्त्रोर्कटिपार्थवकराङ्गिकाः ॥ २७॥ 
नारीकृताभेकशवा हस्ताकृष्टान्त्ररजवः । 
श्वकाकोळूक़वद्ना निञ्नबक्कहनूदराः || २८ ॥ 


सैनिक पिशाचोंसे आविष्ट होकर उनकी-सी गतिविधिवाले हो गये । राजा विदृरथने 
कोपसे उसके सहायक दूसरे रूपिकाखका प्रयोग किया ॥ २३ ॥ 

खड़े हुए केशवाली गड्डेसे घुसी हुई विकराळ नेत्रवाळी तथा चञ्चळ कटिभाग | 
और स्तनमण्डलसे युक्त रूपिकाएँ ( अनेक पूतनाएँ ) भूतल और आकाशसे | 
उत्पन्न हुई ॥ २४ ॥ ड्या 

उनमें से किन्हींकी जवानी उभरी हुई थी, कुछ बुढ़िया थीं, कुछ बड़ी मोटी 
थीं और कुछका शरीर जीण-शीण यानी कृश था, किन्हीके जघन अपने स्वरूपके 
अनुरूप थे और किन्हींके स्वरूपके अनुरूप नहीं थे, किन्हींकी नाभियां बड़ी . 
घृणित थीं, गुप्त अङ्ग भी आवृत नहीं थे, कुछने अपने हाथोंमें नररक्तसे पूर्ण 
खप्पर ले रक्खा था, अतएव उनका शरीर सन्ध्याकाळके मेषके समान लाळ 
था, आघा चबाये हुए मॉस और खूनको बहा रहे ओठोंके प्रान्तोंसे उनका 
मुँह व्याप्त था ॥ २५, २६ ॥ कट 

वे पिशाचियॉ विविध प्रकारकी अज्गचेष्टाएँ कर रही थीं, वे माति भौतिकि | 
अनभ्र छोगोंकों नवॉनेमें समर्थे थीं और उनके मुँह, जंघा, कमर, पसळी [| 
भुजाएँ और अन्यान्य अङ्ग शिलाओंकी नाई कठोर और सांपोंकी नाई ठेढ़े 
मेंड़े थे । उन्होंने बच्चोंके शवोंकी नरमाला पहन रक्खी थी, हाथसे वे मनुष्योंक्री | 
आतड़ी रूपी रस्सीको खींबती थीं, उनमें से किसीका मुँह कुत्तका-सा किसीका | 
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जगृहुस्तान्‌ पिशाचांस्ता दुबेलान्‌ दुःशिशूनिव । 
पिशाचरूपिकापैन्य॑ तदासीदेकतां गतम्‌ ॥ २९ ॥ 
निमेग्ननतेनोत्तानवदनाङ्गविलो चनम्‌. | 
परस्पराक्रान्तिकरं प्रधावच परस्परम्‌ ॥ २० ॥ 
निष्कासितमहाजिह नानामुखविकारदम्‌ | 
शरभाराक्यमन्योन्यं द््रियमाणशवाङ्गकम्‌॥ ३१ ॥ 
रुधिराम्भसि मंज़न्तदुन्मज्जडछसत्तनु । 
लम्बोद्रं लम्बश्ुजं लम्बकर्णोष््नासिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रक्तमांसमहापङ्केष्वन्योन्यं  वेछनाभ्यसत्‌ । 
मन्द्रोद्‌धूतदुग्धाब्धिरसत्करकलाङुरम्‌ ॥ ३३॥ 
ययैव मायासश्चारस्तेन तस्य कृतः पुरा | 
तेनाऽपि तस्याऽऽशु तथा कृतो बुद्धा स लाघवात्‌ ॥ ३४ ॥ 


कौएका-सा और किसीका उल्लका-सा था । उनके मुँह, चिबुक ( ठेहुन ) और 
पेट गहरे थे ॥ २७, २८॥ 
उन्होंने उन दुर्बळ पिशाचोंको दुष्ट वच्चोंकी नाई पतिरूपसे पकड़ लिया, 
तदुपरान्त रूपिकाओ और पिशाचोंकी वह सेना एकमें मिल गई ॥ २९ ॥ 
वे क्रीड़ारसमें अंत्यन्त मम, नाचनेके कारण उताने मुँह, अङ्ग और नयन 
वाले थे, परस्पर एक दूसरेके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, तथा परस्पर दौड़ 
रहे थे। उन्होंने महती जिह्वा बाहर निकाल रकखी थी, नाना प्रकारके मँहके 
विकारसे युक्त थे, रुधिरमण्डके भारसे वे आक्रान्त थे, परस्पर एक दूसरेकी 
प्रसन्नताके लिए वे शोको ले जा रहे थे ॥ ३०, ३१ ॥ ; 
चे रुधिररूपी जरमें बार-बार इबकर ऊपरको उबरते थे, . उनके शारीर 
बह रहे खूनसे लथपथ अंतएव देदीप्यमान थे, पेट, झुजाएँ, कान, ओठ और 
 नांसिका--ये अङ्ग बड़े लम्बे थे । रुधिर और मासके कीचड़में वे परस्पर लोट- 
पोट कर रहे थे और मन्दराचळसे मथे जा रहे क्षीरसागरके से विपुर कोलाहरूसे वे 
व्याप्त थे ॥ ३२, २३ ॥ . 
जैसे ही पहले राजा विदूरथने राजा सिन्धुकी मायाका संचार ( उसकी 
मायाको ढौटाकर उसीके ऊपर डालना ) किया था, वैसे ही राज़ा सिन्धुने भी 
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वेतालाखं ततो दत्ते तेनोत्तस्थुः शवत्रजा! । 
अभूर्थानः समूर्थानो वेतालावेशवल्लिताः ॥ ३५ ॥ 
ततः पिशाचवेतालरूपिकोग्रकवन्धवत्‌ । 
तद़्भूव वलं भीमसुर्वीनिगरणक्षमम्‌॥ ३६ ॥ 
अथेतरोऽपि भूपालो मायां संचार्य तां गुरौ । 
राक्षसा्रं ससजाऽथ त्रेलोक्यग्रहणोन्मुखम्‌ ॥ ३७॥ 
उदगुः पर्वताकाराः सर्वतः स्थूलराक्षसाः। 
देहमाश्रित्य निष्क्रान्ताः पाताछान्नरका इव ॥ ३८ ॥ 
अथोदभूदू बलं भीमं ससुरासुरभीतिदम्‌। 


गञेद्रक्षोमहानादवाद्यनृत्यरकवन्धकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मेदोमांसोपदंशाठ्यं रुधिरासवसुन्दरम्‌ । 
क्षीबकूष्माण्डवेतालयक्षताण्डवसुन्द्रम्‌ ॥ ४० ॥ 


जानकर बड़ी शीघ्रता और फुर्तीके साथ उसकी मायाका संचार उसीके ऊपर 
कर दिया ॥ ३४ ॥ 

तदुपरान्त पिशाचास्से उत्पन्न पिशाच और रूपिकाओंकी सेनाकी सहायताके 
लिए राजा सिन्धुने वेतालोखका. प्रयोग किया, उससे वेतालोके आवेशसे चलाये 
गये मुर्दोंके झुण्डके झुण्ड, जिनमें कुछ तो सिररहित थे और कुछ सिरसहित 
थे, उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥ 

` तदनन्तर पिशाच, वेताळ, रूपिका और भीषण कबन्धोंसे परिपूर्ण वह भीषण 

-सेना प्रथिवीकों निगलनेमें समथ हुई ॥ २६ ॥ 

तदुपरान्त राजा विदूरथने भी पहले प्रयोग करनेके कारण शिक्षक तुल्य 
राजा सिन्धुपर उस मायाको लौटाकर राक्षसास्त्रकी सृष्टि की, उक्त राक्षसास्त्र तीनों 
छोकोंको असनेमें तत्पर हुआ । चारों ओरसे पवेताकार महाकाय राक्षसोंका 
आविभीव हुआ, माळस होता था 'कि मानो नरक ही देहधारण कर पाताल्से 
निकले हों । तत्पश्चात्‌ देवता और असुरोंको भयभीत करनेवाली बड़ी भीषण 
राक्षस सेना, जिसमें गरज रहे राक्षसोंके महान्‌ सिंहनादरूपी बाजेसे कबन्ध 
नाच रहे थे, उत्पन्न हुई । वह सेना मेदा और मासरूप उपदंशसे ( मद्यके ऊपर 
रुचनेवाली वस्तु यानी चाटसे ) भरी थी, .रुघिररूपी मद्यसे रंगी थी और मत्त 
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कृष्माण्डकोत्ताण्डवदण्डपादश्ुब्धास गुश्षिप्ततरज्सिक्तेः । 
सरध्याभ्ररागोत्करकोटिकान्ति भृतेरसृक्स्रोतसि दत्तसेतु ॥४१॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
तृतीयास्रयुद्ध॑ नाम एकोनपश्चाशः सगः ॥ ४९ ॥ 


पञ्चाशत्तमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


तस्मिस्तदा वतेमाने घोरे समरविभ्रमे । 

सर्वारिपैन्यनाशार्थमेके स्वबठशान्तये ॥ १॥ 

सस्मार स्सृतिमानन्तो महोदाराधिघेयेभृत्‌ । 

अख्नमस्रेश्वरं श्रीमद्वेष्णत्रं शङ्करोपमम्‌॥ २॥ 
कूष्माण्ड, वेताळ और यक्षोंके ताण्डवसे ( उद्धत नृत्यसे ) बड़ी भली 
लगती थी ॥ ३७-४० ॥ 

कूष्माण्डकोंके उद्धत नृत्यमें दण्डपादसे ( पैरोंको इधर उधर नचानेके एक 

प्रकारसे ) विक्षुब्ध रुधिरकी उठी हुई तरङ्गांसे सींचे गये प्राणियोंसे उक्त सेनाने 
रुधिरके प्रवाहपर पुर बांध रक्खा था, उक्त पुलकी कान्ति-संध्याकाळके मेघकी 
प्रचुर ळालिमासे भी करोड़ गुना अधिक था ॥ ४१ ॥ 


'पचासंवाँ सगे 

[ दो वेष्णवाञ्नोंका युद्ध, दोनों राजाओंका रथरहित होना तथा राजा विदूरथकी मृत्युका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, समयोचित प्रतिभा रखनेवाले 

लोगोमिं सर्वेश्रेष्ठठ महान्‌ उदार और अधिकं चैयेशाली राजा सिन्धुने, उस 

समय जब किं वह भीषण संग्राम हो रहा था, शचुकी सम्पूण सेनाके विनाशके 

लिए तथा अपनी सेनाकी पिशाचोसे हुईं पीड़ाकी शान्तिके लिए सब अख्नोके 

राजा असाधारण श्रीवेष्णवाखका, जो काळरुद्रके समान संद्दारकारी था, स्मरण 
किया ॥ १ १९ ॥ 
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अथ योऽसौ शरस्तेन वेष्णवास्राभिमन्त्रितः । 
युक्तस्तस्य फलप्रान्तादुल्युकादि व्रिनिययौ ॥ ३॥ 
पङ्क्तयः स्फ़ारचक्राणां शतारकोळृतदिक्तटाः । 
गदानामभियान्तीनां शतवंशीकृताम्ब्रराः ॥ ४॥ 
वज्राणां शतधाराणां दृणराजीकृताम्बराः । 
पडिशानां सपश्मानां दीनब्वक्षीकृताम्बराः ॥ ५ ॥ 
शराणां शितथाराणां पुष्पजालीकृतास्बराः । 
खड्गानां इयामलाङ्गानां पत्रराशीकृताम्बराः ॥ ६ ॥ 
अथ राजा द्वितीयोऽपि पैष्णवास्नस्य शान्तये । 

ददौ पेष्णवमेबाऽल्लं शत्रुनिष्ठावपूरकम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततोऽपि निर्ययुनेद्यो हेतीनां हतहेतयः । 
शरशक्तिगदाप्रासपड्शादिपयोमयाः ॥ ८ ॥ 


राजा सिन्धुने वैष्णव अख्नसे अभिमन्त्रित कर जो शर अपनी प्रत्यन्चासे 
छोड़ा उसके फलके अग्रभागसे उल्मुक ( उल्का ) आदि निकलने लगे । उससे 
निकली हुई बड़े-बड़े चक्रोंक्री पड्क्तियोंने दिशाओंको सैकड़ों सूयोँसे युक्त-सा 
बना दिया, अभिमुख आ रही गदाओंकी पड्क्तियोंने आकाशको सैकड़ों गदाकार 
बॉसके नये अंखुओं ( कल्लों ) से युक्त कर दिया, सौ धारवाले वज्रोंकी पङ्क्तियोंने 
आकाशको तिनकोंके समूहसे व्याप्त बना दिया, कमळदलोंके कुड्मलोंके (कछियोंके) 
आकारकी अनेक शाखाओंसे युक्त पट्टिशोंकी पङ्क्तियोंने आकाशको कटे 
हुए वृक्षोंसे व्याप्त-सा कर दिया, चोखी धारवाले बाणोंकी पङ्क्तियोंने आकाशको 
फूलोंकी जालीसे युक्त-सा कर दिया और काळी आङ्तिवाले खड्गोंक़ी कतारोंने 
आकाशको पत्तोंकी राशिसे व्याप्त कर दिया ॥ २-६ ॥ 
तदनन्तर दूसरे राजाने यानी विदूरथने भी वैष्णव अखकी शान्तिके लिए 
वैष्णव अख्नक्रा ही, जो कि शुकी पराक्रम स्थितिके अनुरूप था, प्रयोग किया ॥७॥ 
उससे भी बाण, शक्ति, गदा, प्रास, पट्टिश आदिरूप जलवाली अश्नोंक्री 
नदियाँ, जिन्होंने पहलेके वेष्णवाश्नप्रयुक्त अख-शखॉको छिन्न-मिन्न कर दिया 
था, निकलीं ॥ ८॥ 
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शख्नाखसरितां तासां व्योप्नि युद्धमवतंत । 
रोदोरन्धक्षयकरं कुलशेलेन्द्रदारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
शरापतितशलासिखङ्गङुट्टिपट्टिशम्‌ । 
मुसलप्रतनाप्रासशूलशातितशक्तिकम्‌ ॥ १० ॥ 


शराम्युराशिमथनमत्तमुद्रमन्दरम्‌ । 
गदावदनतो युक्तं दुर्वाराखिनिभासिनि ॥ ११ ॥ 
रिष्टरिष्टप्रशमनभ्रमत्कुन्तेन्दुमण्डलम्‌॒ । 
प्रासप्रसरसंर्धप्रोद्यतान्तकृतान्वकम्‌ ॥ १२ ॥ 
चक्रावकुण्ठितोध्याख सर्वायुधक्षयंकरम । 
शब्दस्फुटद्विरिश्वाण्ड घातभम्रकुलाचलम्‌ ॥ १३ ॥ 


आकाशमें उन शख्नाख्रोंकी नदियोंका द्युळोके और प्रथिवीके मध्यवर्ती 
अवकाशका भी विनाश करनेवाला तथा श्रेष्ठ कुलपर्वतोंको भी चूर-चूरकर देनेवाला 
युद्ध हुआ ॥९॥ 

उक्त शख्राख्रोंकी नदियोंके ही युद्धका विस्तारसे वर्णन करते हँ--शरा० 
इत्यादिसे । 

उस युद्धमें शरसे ( वैष्णवास्त्रसे अभिमन्त्रित बाणसे ) निकले हुए शुळ, 
तलवार और कटारसे पिंश ( किचेके आकारके एक प्रकारके छोहेके 
हथियार ) चूर चूर हो गये थे, मूसछोंके विस्तार तथा. प्रास और शुल्से 
शक्तियां ( शक्तिनामका शखर ) काटकर टुकड़े टुकड़े की गई थीं और 
बाणसमूइरूप जळनिधिके मथ्नुमें समर्थ मुद्र ही मन्द्रका काम कर रहे 
थे । वहां गदाओंके' सुखसइंश अग्रभागोंसे टकर ळग रही थी तथा 
जिनके अख्नोंका निवारण करना महाकठिन था, उन प्रतिमटोंके अनुरूप 
प्रमाण और प्रभाववाली तलवारे थीं। उस युद्धमें अपनी-अपनी सेनाओंके 
विध्वंसरूप अशुभकी शान्तिके लिए भालेरूपी चन्द्रमण्डर घूम रहे थे, यम 
वहांपर प्रासोंके प्रसारसे कुपित थे, अतएव उन्होंने छोगोंका क्षय करना आरम्भ 
कर दिया था। उस युद्धमें चक्रोंस ऊपरको खड़े किये अख्न-शस्र कुण्ठित 
किये गये थे, सम्पूर्ण आयुधोंका क्षय हो रहा था, उसके शब्दसे ब्रह्माण्ड मानो 
फूटता था, प्रहारोंसे कुलाचर भी छिन्न-मिन्न हो रहे थे ॥ १०-१३॥ 
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धारानिक्रत्तशस्रौघमस्रयोयुद््यमानयोः । 
सद्ख्रवारणेनेव वज्राविज्ञरपर्वतम्‌ ॥ १४॥ 
शङ्कुश ङ्कितसूत्कारकाशिशलशिलाशतम्‌ । 
शुझुण्डीनिजितोदण्डभिन्दिपालोग्रमण्डलम्‌ ॥ १५॥ 
प्रशूलकराभेकपरञलैककम्पितम्‌ | 
वहदुच्छिन्नचञ्चूरचारणं शत्रुवारणम्‌ ॥ १६॥ 
स्फुट्चटचटास्फोटरुद्वत्रिपथगारयम््‌ । 
हेत्यज्ीचूर्णसंभारमहाधूमवितानकम्‌ ॥ १७॥ 
अन्योन्यशख्रसङ्घट्टाद्धमज्जालोछ्छसत्तडित्‌ । 
शब्द्र्फुटद्विरिश्चाण्डं घातभग्नकुलाचलम्‌ ॥ १८॥ 
_ भारानिकृत्तशस्रौषमख्नयोयुद्यमानयोः । 
मद्ख्रवारणनेव कालोपायोऽचलात्मनः ॥ १९ ॥ 


जैसे मैने विश्वामित्रके अखका निवारण किया था, वैसे ही परस्पर एक 
दूसरेके घात-प्रतिघातका निवारण करनेवाले लड़ रहे उन दो वैष्णवाखोंकी 
बाणबृष्टिने सब प्रकारके शखरोंके समूहको काट डाला, वज्रोंने अकाख्य वर्वतोको 
काटकर जीणे-शीण कर दिया ॥ १४ ॥ | 

वहांपर शुरू और पत्थर कीलोंकी नाई चोखे थे, झत्रुमेदनरूप कायसे 
उनकी खूब प्रशसा होती थी और वे तेज दौड़नेसे हुई फुफकारसे सुशोभित 
थे । वहां भुशुण्डियोंने ( एक प्रकारके शख्रोंने ) भीषण भिन्दिपाछोंके घने ढेर 
पर विजय पाई थी। सबका संहार करनेमें समर्थ भगवान्‌ शङ्करके तुर्य 
पराक्रमशाली शिवशुलको उसके तुल्य ही दूसरे शुरूने कुण्ठित कर डाला था, 
निकलते ही तुरन्त काटे गये हृथियारोंकी टेढ़ी-मेढ़ी गतियाँ हो रही थीं। 
फूट रहे चट-चट शब्दने गङ्गाजीके प्रवाहको रोक दिया था और अस्त्र-शस्त्रोंके 
चूरके ढेररूपी महान्‌ धूमसे ( धुँएसे ) चंदवा तन गया था ॥ १५-१७ ॥ 

वहांपर परस्परके शख्नाखरोंके टकरानेसे घूम रहे जालकी नाई बिजलियाँ 
प्रदीप्त होती थी, कळकळ शब्दसे ब्रह्माण्ड मानो फूटा जा रहा था, प्रहारसे 
बड़े-बड़े कुलपर्वत छित्न-मिन्न हो गये थे, परस्पर जूझ रहे अख्नोंकी शरवृष्टिने 
शख्नास्रोंके ढेरको काटकर गिरा दिया था, पर्वतकी नाई निश्चळ राजा विदूरथ 
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अयं कियद्वळ इति सिन्धौ तिष्ठति हेलया । 
विदूरथोऽख्नमाग्नेयं तत्याजाऽशनिशब्दवत्‌॥ २० ॥ 
ज्वालयामास सरथं सन्धो? कक्षमिवाऽरसम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे व्योञ्भि हेतिनिविवरोदरे॥ २१ ॥ 
ससन्नाह इव प्रावृट्‌ पयोदतटिनीव य! । 
अख्ने राज्ञोः क्षण कृत्वा युद्ध परमदारुणम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्योन्यं शममायाते सवीर्ये सुभटाविव । 
एतस्मिन्नन्तरे सोड्य़ी रथ कृत्वा तु भस्मसार्त्‌ ॥ २३ ॥ 
प्राप दरध्वा वने सिन्धु मगेन्द्रमिव कन्दरात्‌ । 
सिन्धुरभ्यासतो5ग्न्यख्त वारुणास्त्रेण शामयन्‌ ॥ २४ ॥ 
रथ त्यक्त्वाअनि प्राप्य खड्डास्फोटकवानभूत्‌ । 
अक्ष्णोनिमेषमात्रेण रथाञ्वानां रिपोः खुरान्‌ ॥ २५ ॥ 


मेरे द्वारा विश्वामित्रके अख्नोंके निवारणकी नाई केवळ अखनिवारणमात्रसे 
स्थित थे, उनकी ऐसी स्थिति केवल कालक्षेपका उपाय था ॥ १८, १९ ॥ 

मेरे सामने इसकी कया हस्ती है, यों राजा विदूरथकी अवहेलनासे राजा 
सिन्धुके स्थित होनेपर राजा विदूरथने सिन्धुके ऊपर वज्र-निर्धोषयुक्त आझ्नेय 
अखन छोड़ा। उक्त आभ्नेय अखने सूखी हुई घासके ढेरकी नाई राजा सिम्धुके 
रथको जळा दिया । इसी बीचमें जब कि अख-शख्नोंसे आकाश ऐसा पट गया 
था कि कहींपर भी सूराख इष्टिगोचर नहीं होता था, जो राजा सन्नद्ध था वह 
तो वषी ऋतुकी नाई बाणोंकी वषी करता था और जो दूसरा राजा था वह मेघसे 
बढ़ाई गई नदीकी नाई बता था। दोनों राजाओंके पहले प्रयुक्त दो बलवान 
वेष्णवाखन क्षणभरके लिए परस्पर भीषणतम युद्ध कर दो बलवान्‌ सुभटोंकी नाई 
शाम्त हो गये । इसी बीचमें जैसे वनाभि वनको जळाकर गुहासे निकले हुए 
सिंहको प्राप्त होती है, वैसे ही आभ्ेया़की अभि राजा सिन्धुके रथको जलाकर 
सिन्धुको प्राप्त हुईं। राजा सिन्धुने हस्तलाधवसे आभियाखको वारुणास्त्रसे शान्त 
कर दिया और अपने जले हुए रथको छोड़कर प्रथिवीपर आकर ढाळ और 
तळवारसे लेस हो गया । राजा सिनधुने नेत्रोके पछक गिरने भरमें श्चुके रथके 
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लुलाव करवालेन सृणालानीव लाघवात्‌ | 
विदूरथोऽपि विरथो वभूवाऽऽस्फोटकासिमान्‌ ॥ २६ ॥ 
समायुधौ समोत्साहौ चेरतुर्मण्डलानि तौ । 
खड्गौ क्रकचतां यातौ मिथः प्रहरतोस्तयोः ॥ २७॥ 
दन्तिमाले' यमस्येव बले चर्षयतः प्रजा! । 
शक्तिसादाय चिक्षेप खङ्गं त्यक्त्वा विदूरथः ॥ २८ ॥ 
सिन्ध्वस्चुघर्थरारावो महोत्पात इवाऽशनिः । 
अविड्छिन्ना समायाता पतिता साऽस्य वक्षसि ॥ २९॥ 
अप्रियस्य यथा भतुरनिच्छन्ती स्वकाभिनी । 
तेन शक्तिप्रहारेण नाऽसौ मरणमाप्तवान्‌॥ ३० ॥ 
केवलं रुधिरत्रातं नागो जलमिवाऽत्यजत्‌ । 
तहदेशलीला त॑ दृष्टा भग्नं तम इवेन्दुना ॥ ३१ ॥ 
सविकासघनानन्दा पूर्वलीलामुवाच ह। 
देवि पश्य नृसिंहेन हतो भर्त्राञ्यमावयोः ॥ २२ ॥ 


घोड़ेके खुरोंको कमछनालकी नाईँ बड़ी फुर्तीसे काट दिया। अब तो राजा 
विदूरथ भी रथरहित हो गये, अतएव उन्होंने भी हाथमे ढाल-तलूवार ली ॥२०-२६॥ 

अब तो दोनोके हाथोंमें एकसे (हथियार हो गये और उत्साह भी दोनोंका 
एक-सा था, वे दोनों अपने-अपने वारके लिए समय हढ़नेके लिए पैंतरे बदळने 
रुगे । परस्पर प्रहार कर रहे उन दोनोंकी तलवार वार करते-करते आरोंके 
तुल्य हो गई थीं | दोनों. सेनाओंमें तळवार॑ यमकी दन्तपड्क्तियोके सहश प्रजाको 
( सेनिकोंको ) चबा रही थीं | राजा विदूरथने उक्त तख्वारका त्याग कर 
शक्ति ढी.और उसे शत्रुके उपर छोड़ा। वह शक्ति मथे जा रहे समुद्रके 
ज़लकी नाई गम्भीर घर-घर शब्दसे युक्त प्रय आदि बड़े-बड़े उत्पातोंको 
सूचित करनेवाले वज्रपातके समान . समूची आई और राजा सिन्धुकी 


सगै ५० ] सापानुवादसहित ९३५ 


छातीपर गिरी, वह ऐसी गिरी जैसे कि अप्रिय पतिकें वक्षस्थळपर उसे न : 


चाहनेवाळी भायी -गिंरती है । उस शक्तिके प्रहारसे राजा सिन्धुके प्राण गये 
नहीं, किन्तु केवळ उसकी छातीसे हाथीकी सूँडसे जल्धाराकी नाई खूनकी धारा 
बही । चन्द्रमासे नष्ट किये गये अन्धकारकी नाईँ उसे ( सिन्धुको ) राजा विदूरथसे 
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शक्तिकोटिनसेर्देत्य+. सिन्धुरुद्धु रकन्धर) । 

सरःस्थलस्थनागेन्द्रकरफूत्कृतवारिवत्‌ ॥ ३३ ॥ 

पिष्टोरसोऽस्य निर्याति रक्तं चुलचुलारवे! । 

हा कष्ट रथमानीतं सिन्धुरारोहुग्नुद्यतः॥ ३४ ॥ 
' सौवर्णं भेरवं शृङ्गं पुष्करावतंको यथा। 

पद्य देवि रथोऽस्याऽसौ मुद्ररेण विचूर्णितः ॥ ३५ ॥ 

भ्रमत्‌ पार्थनिपातेन सौवर्णं नगरं यथा। 

प्रवृत्तो रथमारोढुमानीतं पतिरेष में ॥ ३६॥ 

कष्टं चञ्जमिवेन्द्रेण मुसळ॑ सिन्धुनेक्षितम्‌ । 

जवात्‌ पतिः प्रयातो मे सेन्धबं ग्रुसलायुधम्‌ ॥ ३७॥ 

वश्वयित्वा विलासेन रथमारुह्य छाघवात्‌। 

हा धिक्कष्टमसौ सिन्धुरार्यपुत्ररथं रयात्‌॥ ३८॥ 


भम किया हुआ देखकर उस देशकी लीला बड़ी प्रसन्न हुई उसके आनन्दका 
आरपार न रहा। उसने पूर्वछीलासे कहा--'हे देवि, देखो, नृर्सिहरूप 
हमारे पतिने हिरणकशिपुरूपी महाबलवान्‌ इस सिन्धुको शक्तिके शिखररूपी 
नखोंसे मार दिया है। जैसे ताझाबके बीचमें खड़े हुए हाथीकी सूंडसे 
फुफकारपूवेक जरुषारा गिरती है, वैसे ही इसके चूण-विचुणै वक्षस्थलसे “चुळू-चुळ? 
शब्दके साथ खून निकल रहा है । हा बड़े दुःखकी बात है कि लाये गये 
रथपर क हिए र ऐसा तयार हो गया है, जैसे कि सोनेके मेरुशिखरपर 
पुष्करावत मेघ चढ़ता है। हे देवि देखो, इस चूप 
दिया गया है ॥ २७-३५ ॥ रवतन सा मीर 

हे देवि, ये हमारे स्वामी छाये गये रथमें बैठनेके लिए उदयत हैं। 
अजुनकी बाणवषीसे निवातकवचनामक दानवोंकी सुवणनिर्मित नगरीकी नाई 
घूम रहे उस रथको आप देखिये ॥ ३६ ॥ 

हा बड़े खेदकी बात है कि जैसे इन्द्र अपने शज्ुपर प्रहार करनेके लिए 
वज्रको देखता हे यानी अहण करता है, वैसे ही सिन्धुने हमारे स्वामीपर प्रहार 
करनेके रिए मूसळको देखा यानी अहण किया । हमारे स्वामी मूसलरूप 
हृथियारवाले राजा सिन्धुको चकमा देकर बड़ी फुर्तीसे रथपर सवार होकर वेगसे 
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हरिथ्वश्रसिवा$5रूढं पवेनोध्बेमिव डुभम्‌ । - 
पीडित्वया पीडयामास शरवर्षविंदूरथस ॥ ३९ ॥ 
ठिनध्वज छिन्नरर्थ छिन्नार्थ छिन्नसारथिस्‌ । 
छिन्मकार्शुकवर्मांण॑ भिन्नसर्वाङ्गमाकुलम्‌ ॥ ४० ॥ 
हृदि स्फोटशिलापट्टड्ढे पीवरमूड्धेनि | 

भिस्वा वजञसमेर्वाणेः पातयत्येष भूतले ॥ ४१ ॥ 
अथाऽन्यं रथसानीतं कृच्छेण प्राप्य चेतनाम्‌ । 
सङ्गेनाऽऽरोहृतोऽस्यांसं छिन्न भतुविलोकय ॥ ४२॥ 
पद्मरागणिरिद्योतभिवार्द्वासुण्‌ विशुश्चति। | 
हा हा थिकष्टमेतेन सिन्धुना खड्गघारया ॥ ४३॥ 
जङ्कयोमे पतिदिछन्नः क्रकचेनेव पादपः | 

हा हा हताऽस्मि दग्धा$स्मि सृताऽस्म्युपहताऽस्मि च ॥ ४४ ॥ 


हट गए हैं । हाय बड़ा कष्ट उपस्थित हुआ। इस राजा सिन्धुने बड़े वेगसे 


हमारे स्वामीके रथको, जो कि सेवार आदिसे हरे रंगके तालाबकी नाई हरा है 
और वृक्षकी नाई ऊँचा है और पताकासे चिह्नित होनेके कारण इवसे ( एक 
प्रकारके पक्षीसे ) युक्त है, पीड़ित कर यानी बाणवृष्टिसे छिन्न-भिन्न कर बाणोंकी 
वृष्टियोंसे हमारे पति विदूरथको व्यथित कर दिया ॥ ३७-२९ ॥ 

यह हमारे पतिको, जिनके रथकी पताका कट गई दै, रथ ध्वस्त हो गया 
है, घोड़े मर गये हैं, सारथि कट गया है, धनुष और कवच कट-फट गये हं 
और सब अङ्ग-्रत्यङ्ग छिन्न-मिन्न हो गये हैं. अतएव बड़े घबराये हुए हैं, शिला- 
फलकके समान दृढ़' ( जिसका फटना संभव नहीं है) हृदयमें और स्थूल- 
तम मस्तकमें वज्ञके समान कठोर बाणोंसे घायर कर एथिवीपर गिरा 


रहा है ॥ ४०-४१ ॥ 1 


बड़े क्रेशसे होशमें आकर सारथि हारा छाये गये अन्य रथमें चढ़ रहे | 


| हमारे पतिके सिन्धु द्वारा तलवारसे काटे गये कन्धेको देखो । कन्धा कटनेके 
` कारण हमारे पति, जैसे घनसे तोड़े गये पद्मरागमणिके पर्वतसे छाल कान्ति 
निकलती है वैसे ही, खूब रुषिर बढा रहे हैं । ओ हो, अब तो बड़ा भारी कष्ट 
आया, जैसे आरेसे वृक्ष काटा जाता है वैसे ही इस सिन्धुने तीखी तल्वारकी 

` ११५ 
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सृणारे इव पत्युमे लूने द्रे. अपि जानुनी |. 
इत्युक्त्या सा तदालोक्य भतुर्भावभयातुरा ॥ ४५॥ 
ठतापरशुकृत्तेव मूछिता ञ्चुवि साऽपतत्‌। 
विदूरथोऽपि निर्जानुः प्रहरन्नेत्र विद्विषि। ४६ ॥ 
पपात स्यन्दनस्याऽधरिछन्नसूल इब दुम? । 
पतन्नेवेष द्रतेन रथेनेवाऽपवाहितः ॥ ४७ ॥ 
यदा तदा हृति तस्य कण्ठेऽदात्‌ सिन्धुरुद्धतः । 
अद्भविच्छिन्नकण्डोऽसावनुयातोऽथ सिन्धुना.। ४८ ॥ 


धारसे हमारे पतिकी पिण्डछियाँ काट डाली | हा मैं मारी गई हूँ, जलाई गई 
हैं, मर गई हूँ और रथेड़ी गई हुँ । मेरे पतिकी दोनों जंघाएँ कमलनालकी 
नाई काट दी गई हैं ॥ ऐसा कहकर पतिकी वह अवस्था देखकर दुःखी हुई 
और पतिके प्रति उसका जो अत्यन्त प्रेम था, उससे और भयसे कातर होकर 
वह कुल्हाड़ेसे काटी गई ळताकी नाई मूर्छित होकर प्रथिवीपर गिर पड़ी। 
यद्यपि विदृरथकी दोनों जंघाएँ कट गई थीं, तथापि शत्रुपर प्रहार करता हुआ 
ही वह छिन्नमूल ( जिसकी जड़ कट गई हो ) वृक्षकी भाति रथके नीचे 
गिरनेको तैयार हुआ । वह गिरना ही चाहता था कि सारथि उसे सँमालकर 
रथसे ही घरकी ओर भगा ले गया # ॥ ४२-४७ ॥ 

जब सारथि राजा विदूरथको भगा ले गया तब उदण्ड राजा सिन्धने 
विदूरथके कण्ठमें तळ्वारसे वार किया । तलवारके प क आधा हाँ | 


यमक MON तह 

` + सारथिकी राजाको भगा छे जानेमें जो प्रवृत्ति हुईं, उसका कारण है । वह यदद कि यदि 
राजा रणमें अभिमुख मरता तो 'द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ | हे योगयुक्तश्च 
रणे द चाऽभिमुखो हृतः ॥' (इस लोकें दो पुरुष सूर्यमण्डलमेदी हैं, कौन दो १ योगयुक्त 
स और रणमें शत्रुके सामने लड़ता हुआ मारा गया योधा ) इस स्मृतिवचनसे रणमें 
र्भा pi सुख मरे हुए सूयमण्डलमेदी विरक्त शुरकी मुक्ति होनेपर और सूर्यमण्डलमेदी अविरंक्त 
झरकी 'ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसचरे; परस्याऽन्ते कतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥! (प्रलय 
रात होनेपर वे सब ब्रह्माके साथ कृताथे होकर परमपदमे प्रवेश करते हैं यानी मुक्त हो जाते हैं) 
इस वचनके अनुसार क्रममुक्ति होनेपर “इमं मानवमावर्त नावईन्ते” ( मनुष्यलोकरूप आवतेमें 
नहीं लौटते ) इस क्षुतिके अनुसार दूसरे कल्पमें उसकी पुनरावृत्ति न होनेपर पूर्वेजन्ममें 
पद्मशरीरसे अवशिष्ट प्रारब्धके भोगकी सिद्धि नहीं होगी, इस कारण सरस्वतीके संकल्प और 


, | ०  वरदानके बसे ही सारथिकी राजाके यश और मोक्षके प्रतिबन्धकरूप भगानेमे प्रवृत्ति हुईं । 
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स्यन्द्नेनाऽविशत्सद्म प्म रविकरो यथा। 
सरस्वत्या! प्रभावाढ्यं तत्मरवे्ठुमसो गृहम्‌ ॥ 
नाऽशकन्मशको मत्तो महाज्वालोद्रं यथा ॥ ४९ ॥ 
खद्डावळुत्तगलगतंगलत्सवात- 
रक्तच्छटाछुरितवस्नतनुत्रगात्रम्‌ । 
तत्याज त॑ भगवतीमभितो गृहान्तः 
| सतः प्रवेश्य म्तितत्पतले गतोऽरिः ॥ ५० ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
विदूरथमरणवर्णनं नाम पञ्चाशत्तमः सग! ॥ ५० ॥ 
एकपञ्चाशत्तमः सगः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
हतो राजा हतो राजा प्रतिराजेन संयुगे । 
इति शब्दे सुद्धूते राष्ट्रमासीङ्कयाङुलम्‌ ॥ १॥ ` 
कट गया तदनन्तर आधे कटे कण्ठवाले विदूरथका सिन्धुने पीछा किया । राजा 
विदूरथ जैसे सूर्थकी किरणे कमलमें प्रवेश करती हैं, वैसे ही अपने घरमे प्रविष्ट 


हुआ, लेकिन राजा सिन्धु सरस्वतीके प्रभावसे परिपूणे उस घरमें ऐसे प्रवेश नहीं कर | 


सका जैसे कि मदोन्मत्त मच्छर महाज्वालाके भीतर नहीं घुस सकता ॥४८-४९॥ 
सारथिने राजा विदूरथको, जिसके वख, कवच और शरीर तळवारसे काटे 
गये गलेके छेदसे बुद्बुद ध्वनिके साथ निकल रही रक्तधाराओंसे सने थे, घरमे 
ले जाकर सरस्वतीके सामने सुखपूर्वक मरणके योग्य कोमल विस्तरमें छोड़ 
दिया और शत्रु भी घरमें प्रवेश न कर सकनेके कारण लौट गया ॥ ५० ॥ 
पचासवँ सर्ग समाप्त 


इक्यावनवाँ सर्ग 
[ राज विदूरथके वधसे राष्ट्रविव तथा सिन्धुके राज्यमें प्रतिष्ठित होनेपर 
फिर राज्यकी सुव्यवस्थाका विस्तारसे वर्णन ] ी 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, युद्धमें प्रतिद्वन्द्वी राजा सिन्धुके 


हाथसे राजा विदूरथ मारे गये--राजा विदूरथ मारे गये, इस प्रकारका शोरगुर 
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भाण्डोपस्करभाराव्यविद्रवच्छकटब्रजस् । 
साक्रन्दातेकलत्राव्यद्रवन्नागरदुगेमस्‌ ॥ २॥ 

° पणायमानसाक्रन्दमार्गाहृतवधूगणस्‌ । 
` अन्योन्यछुण्ठनव्यग्रलोकरुग्रमहाभयम्‌ ॥ ३॥ 

परराष्ट्रजनानीकताण्डवोछ्ाससारवस्‌ । 
निरधिष्टितमातङ्गहयवीरपतञ्जनम्‌ ॥ ४॥ 

कपाटपाटनोडीनकोशान्तरघधेरम्‌ । 
ठण्ठितासंज्यकोशेयप्राबृताभिभरोद्भटस्‌ ॥ ५॥ 

्ुरिकोरपाटिताद्रान्त्रमृतराजगृहाङ्गनभ्‌ । 
राजान्त+पुरविश्रान्तचण्डालशपचोत्करस्‌ ॥ ६ ॥ 


शृहापहृतभोज्यान्नभोजनोन्युसपामरस्‌ । 
सहेमहारवीरौधपादाहतरुदच्छिशु ॥७॥ 


PE SO AROS | | 
मचनेपर सारा राष्ट्र भयभीत हो गया । वहां भांडे-बतन आदि सामग्रीसे रदी हुई 


गाड़ियोंपर गाड़ियां इधर उधर भाग रहीं थीं, रो रहे भूखे प्यासे खरी और बाळबचोंको 
लेकर भाग रहे नागरिकोंकी अपार भीड़ लगी थी, राष्ट्रमें उत्पात मचनेके कारण भाग 
रहीं और रो रहीं अनेक युवतियाँ मा्गमें डाकुओं द्वारा हर छी गई थीं, आपसमें 
एक दूसरेको छटने खसोटनेमे व्यग्र हुए लोगोंको आपसका भी बड़ाभारी भय लगा 
रहता था, शके राष्ट्रकी असैनिक जनता और सेनिकोंके विजयंप्रयुक्त ताण्डवकी 
वृद्धिसे सारा विदृरथ राष्ट्र कोलाहल्युक्त था, स्वामियोंके मर जानेके कारण निरंकुश 
हुए हाथी, घोड़े और वीरोंकी टक्करसे असैनिक जनता गिर रही थी, कोषगुहका 
(सजानेका ) विनाश करते समय किवाड़ोंकों तोड़नेसे उसन्न हुआ 'घर घर! शब्द 
आकाशमें फैला हुआ था, वहांपर प्रबळ परपक्षी भटोंने छूटे गये असंख्य रेशमी 
बल्लोंको पेटकर कोषगृहके रक्षक भटोंको तिरस्कृत कर दिया, मरी हुई राज- | 
महिलाएँ चोरों द्वारा छूरोंसे काटी गई खूनसे लुथपथ अपनी अँतड़ियोंसे उलझी 

हुई थीं, राजाके अन्तःपुरमें डोम-चाण्डाळोकि झुण्डके झुण्ड विश्राम ले रहे थे, 
राजगुहसे छटपाट द्वारा हस्तगत किये गये राजाके भोजनयोग्य स्वादु अन्नोंके 
भोजनमें गवार छोग जुटे थे, सोनेकी सिकड़ियोंको पहनेहुए बाळक भटोंकी 
लाते और ठोकरें खा कर रो रहे थे, अपरिचित युवक अन्तःपुरकी महिलाओंके 


| केशपाशको खींच रहे थे, चोरोंके हाथोंसे मार्गमें गिरे हुए बहुमूल्य रत्नोंसे 
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अपूर्वतरुणाक्रान्तकेशान्तपुरिकाइनस्‌ । 
चोरहस्तच्युतानध्येरत्नदन्तुरमागेगम्‌ ॥ < ॥ 
हयेभरथसंघडव्यग्रसासन्तमण्डलम्‌ । ६ 
अभिपेकोद्यमादेशं . परमन्त्रिपुरश्सरम्‌ ॥ ९ ॥ 

राजधानी विनिर्माणसारम्भस्थपतीइवरस्‌ । 
कुतवातायनञ्वश्रनिपतद्राजवछभम्‌ ॥ १०॥ 
जयशब्दशतोद्वोपसिन्धुराजन्यनिर्भरभ्‌ । 
असरूयनिजराजौषत्रतसिन्धुक्कतास्थिति ॥ ११॥ 
ग्रामान्तरसमाक्रान्तविद्रवद्राजवछुभस्‌ । 


सण्डरान्तरसंजातनगरगामलुण्ठनस्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तचोरमोषार्थरुद्रमागगमागमस्‌ । 
महानुभाववेधुयसनीहारदिनातपस्‌ -॥ १३॥ 
म्ृतबन्धुजनाक्रन्देमृततूयरवेरपि | 


येभरथशब्देशच पिण्डग्राह्यघनध्वनि ॥ १४ ॥ 
बटोही छोग दन्तुर-से (ऊंचे दांतवाले की नाईंसे) उज्ज्वल हो रहे थे । हाथी, धोड़े 
और रथोंको छीनकर लानेमें सामन्त लोग व्याकुळ हो रहे थे, राजा सिन्धुके 
पुत्रके राज्याभिषेक कार्यका आदेश देनेमें मन्त्री आदि ऊँचे राजकमैचारी 
बड़े तत्पर थे , राजधानीके निर्माणके लिए अच्छे अच्छे कारीगर सन्नद्ध थे, 
बनाये गये झरोखोंके छेदोंमें सिन्धुराजकी रानिया अपूर्वे नगरकी सुन्दरता देखनेके 
छिए प्रवेश कर . रहीं थीं, सैकड़ों “जय जय” उद्धोषॉके साथ नगरसें प्रवेशित 


सिन्धुराजके पुत्रका, जिसका तुरन्त अमिषिक हुआ था, उस राष्ट्रमें बड़ा प्रभाव ` ` 


था, राजा सिन्धुने वहाँपर जो नई राज्यव्यवस्था चलाई थी, उसे सिन्धुपक्षके 
राजाओंने शिरोधार्य कर लिया था, अन्यान्य गाँवोंमें छिपकर रहनेवाले पूवे राजाके 
` पक्षपाती ( प्रीतिपात्र ) . लोग शत्रुको पता ळगनेपर वहांसे 'भी भाग रहे थे, 
चोरोंके बड़े भारी गिरोहने ळटपाट करनेके लिए: मागोमें लोगोंका आना जाना 
रोक रक्खा था, महाप्रतापी राजा विदृरथके विरहसे दिनमें धूप तुषारसे सनी 
हई-सी, उण्डी माळम होती थी, मरे हुए बन्धु-ान्धवोंके लिए रोने-घोनेसे और 
` मरे हुए जनोंके लिए किये गये तूरीके शब्दसे पिण्डके सइश हाथसे पकड़ने | 
योग्य शब्द वहां हो रहा था ॥ १-१४ ॥ | 
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सिन्धुदेवो जयत्येकच्छत्रभूमण्डलाधिपः । 
इत्यनन्तरमारेमे मेयः प्रतिपुरं तदा ॥ १५॥ 
राजधानीं विवेशाऽथ सिन्धुरुद्धुरकन्धरः । 

प्रजा; स्रष्टुं युगस्याऽन्ते मनुजेगदिवाऽपरः॥ १६ ॥ 
परवृत्ता दशदिग्भ्यो5्थ प्रवेष्टं सेन्धबं पुरम्‌ । 

कराः करिहयाकारे रत्॒पूरा इवाऽम्बुधिस्‌ ॥ १७॥ 
निबन्धनानि चिह्वानि शासनानि दिशं प्रति) 
ध्षणात्रिवेशयामासुमंण्डल प्रति मन्त्रिणः .॥ १८॥ 
उदभूदचिरेणेव देशे देशे पुरे पुरे | 

जीविते मरणे माने नियमो यमतो यथा ॥ १९ ॥ 
अथ रे्चनिमेपेण देशोपप्लवविभ्रमाः । 
प्रशान्तोत्पातपवनाः पदार्थावत्तयों यथा || २० ॥ 


तदुपरान्त वहांपर प्रथ्वीके एकच्छत्र अधिपति राजा सिन्धुकी जय हो, ऐसी 
घोषणा करते हुए प्रत्येक नगरमें छोग भेरियां बजाने ळगे ॥ १५ ॥ 

त्रके राज्यामिषेकके बाद जैसे प्रल्यके अन्तमें जगतकी सृष्टि करनेके लिए 
मनु भगवान जगत्में प्रवेश करते हैं, वैसे ही राजा सिन्धुने, जो कि विजयजनित 
गवसे उन्नतमस्तक था, दूसरे मनुकी नाई राजधानीमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 

' राजा सिन्धुके नगरमें प्रवेश करते ही सिन्धुके नगरमें दसों दिशाओंसे 
कर ( भेंट) हाथी घोड़ेके रूपसे. यों प्रवेश करने रगे ( आने लगे ) जैसे 
समुद्रम राशियां प्रवेश करती हैं ॥ १७॥ [ 

मन्त्रियनि प्रत्येक दिशामें और प्रत्येक सामन्त ( अधीन राज पास 
E चिह्र और आदेश तुरन्त भेज दिये ॥ ८॥ ba 

थे समयमें देश देशमें नगर नगरमें प 

विषयमें यमके-से कठोर नियम बन गये ॥ १९ ॥ कक हक 

नियम बननेके उपरान्त पछक मारने भरमें, देशे उपद्रवके बादलोंकी 
जो घटा छाई थी, वह उत्पात वायु ( अंघड़-बवंडर ) के समाप्त होनेपर जैसे 
` वायुके जोरसे होनेवाळे तृण, पचते और धूलका घूमना शान्त हो जाता है, वैसे ही 
सब शान्त हो गई ॥ २० ॥ के । 


धन 
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सौम्यतामाजगामाऽऽशु देशो दशदिगन्बितः । 
क्षीरोदः क्षुभितावर्ता द्रागिवोद्धतमन्दरः ॥ २१ ॥ 
वबुररूक़चयान्‌ विलोलयन्तो 

शुखकमलालिङुलानि सेन्धवीनाम्‌ । 
जललववलनाङुलाः समीरा 

अश्िवगुणानिव सर्वतः क्षणेन ॥ २२॥ 

इत्या श्रीवासिष्ठसदारासायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपार्याने 

सेन्धुराष्ट्रवणनं नाम एकपश्चाशत्तमः सगः ॥५१॥ 


द्विपञ्चाशत्तमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे राम लीलोबाच सरस्वतीस्‌ । 
इवासावशेषमालोक्य मूढं भर्तारमग्रगस्‌ ॥ १ ॥ 


महाप्रलयसे मथनेके समय भीषण जळमोरियोंसे भरा हुआ तरक्षित क्षीरसागर 
मन्दराचछको निकाल देनेसे जैसे शान्त हो गया था वैसे ही अराजकताके समय 
उत्पातपूर्ण सारा देश दसों दिशाओंके साथ शान्त ( विनयपूर्ण ) हो गया॥ २१ ॥ 
सिन्धुके देशकी सुन्दरियोंके मुखरूपी कमळकी अमरपंक्तियोंके तुल्य 
अळकोंको धीरे धीरे हिला रहे वायु मुखकमळके मधुबिन्दुरूप स्वेदजळके कणोंको 
लेनेसे मत्त और मन्दगति होनेके कारण आकुल होकर उक्त सुन्दरियोंके 
मुखकमलोंकी शीतलता और सुगन्धि आदि मज्गलमय गुणोंसे सम्पूण देशसे 
` सन्तापःःदुगैन्धि आदि अशुभ गुणोंको नष्ट करते हुए बहने लगे ॥ २२ ॥ 
- इक्यावनवॉ सगे समाप्त | 


बावनवॉ संग 
[ राजा विदूरथकी सत्यु, संसारकी असत्यता और उस देशकी 
लीलाकी वासनारूपताका वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस बीचमें, अपने मो 
मृत्युशय्यापर छेटे हुए सूच्छित अपने. पतिको श्वासमात्रशेष ( जिसमें जीवितके 
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प्रवृत्तो देहपुत्खस््॒ट मङ्कत्ताऽयमिहाऽम्बिके । 
ज्प्तिर्वाच 
एवरूपमहारम्मे संग्रामे राष्ट्रसम्भ्रमे॥ २॥ 
सम्पन्नऽपि स्थितेऽप्युच्चैविचित्रारम्भमन्थरे । 
न किञ्चिदपि सम्पन्नं राष्ट्र न च महीतलम्‌ ॥ ३ ॥ 
न स्थितं कचनाऽप्येवं स्वप्नात्मकमिदं जगत्‌ । 
तस्य तन्मण्डपस्याऽन्तः शवस्य निकटाम्बरे ॥ ४ ॥ 
इद्‌ भूराषट्रमाभाति भपृजीबस्य तेऽनघे, 
अन्तःपुरगृहान्ते तदिद्‌ राषट्रान्वितोदरम्‌॥ ५ ॥ 
वसिष्ठविप्रगेहान्तर्विरध्याद्रिग्रामके स्थितम्‌ । 
वसिष्ठविग्रगेहेऽन्तः शवगेहजगत्‌ स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
शवगेहजगत्कुक्षाविदें गेहजगत्‌ स्थितम्‌ । 
एवमेष महारम्भो जगत्रयमयो भ्रम! ॥ ७॥ 
त्वया मयाऽनयाऽनेन संयुक्त! सार्णवावनिः । 
गिरिग्रामकदेहान्तरम ध्ये गगनकोशके ॥ ८ ॥ 


* चिहोंमें केवल श्वास ही शेष रह गया था ) देखकर देवी सरस्वतीसे कहा-- 
मॉ, यह मेरा पति यहांपर देहका त्याग करनेके लिए उद्यत हे ।: 

श्रीसरस्वतीजीने कहा--भद्रे, इस प्रकारके महान. उद्योगसे परिपूर्ण, राष्ट्रें 

उथळ पुथळ मचा देनेवाले, अत्यन्त अदूमुत व्यापारोसे भरे हुए इस संग्रामके 

शुरू होने, चलने और समाप्त होनेपर कहींपर न तो राष्ट्र या. महीतलू- कुछ भी रहा 

और न नष्ट हुआ । इस प्रकारका यह स्वप्नरूप जगत्‌ हे । पूर्वोक्त गिरिग्रामके 

ब्राह्मणगृहके मण्डपके अन्दर रक्खे हुए राजा पदूमके शवके निकटवर्ती मण्डपा-. 


काशमें तुम्हारे पतिका यह प्रथ्वीरूपी राष्ट्र प्रतीत होता है, अन्तःपुरके घरके 
अन्दर अनेक राष्ट्रोसे युक्त यह ब्रह्माण्ड है ॥ १-५ ॥ 


विन्ध्याद्रिके ग्रामे वसिष्ठनामक ब्राह्मणके घरका मध्यभाग स्थित है, 


वसिष्ठनामक ब्राह्मणके घरमें शवयुक्त गुहरूप जगत्‌ स्थित है, शवगृहरूप 
जगतूके पेटमें यह घररूपी ब्रह्माण्ड स्थित है। इस प्रकार यह त्रिजगत्‌, 


जिसमें अनेकानेक व्यापार होते रहते हैं, अम ही है तथा विन्ध्याद्रिके छोटेसे 
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सर्‍्ऱ्य्ज्य्य्य््व्व्व््व्क्य््क्क्व्क्व््व््व्व्व्त्व््क्ट्य्क्व्व्व््व्क्व्क्व्ट्व्क्व्ट्क्व्व्ट्व््व्ड्व्ड््ड््>-2-2-2------->-- 


स्वात्मेव कचति व्यथो न कचत्येव वा क्कचित्‌ । 

तत्पदं परमं विद्वि ,नाशोत्पादविवजितम्‌॥ ९ ॥ 
स्वयं कचितमाभातं शान्तं परमनामयस्‌ । 

किल मण्डपगेहेऽन्तः स्वस्वभावोदितात्मनि ॥ १०॥ 
एवसारस्भवनयोरपि मण्डपयोस्तयोः । 

उदरे शून्यमाकाशमेवाऽस्ति न जगद्भ्रमः ॥ ११ ॥ 
अमद्रहुरभावे हि कीदशी मता अमे । 
नाइस्त्येव श्रमसत्ताऽतो यदस्ति तदज पदस ॥ १२॥ 


आममें घरके अन्दर आकाशकोशमें सागर और प्र्वी दृष्टिगोचर होते हैं, तथा 
यह भ्रम तुमसे, मुझसे, इससे ( दूसरी छीछासे ) तथा . तुम्हारे पतिसे युक्त दै, 
एकके भीतर दूसरा उत्पन्न हुआ, यह भी कल्पना ही है, वस्तुतः चेतन्यमें ही 
यह विकासको प्राप्त हुआ है। अपना आत्मा ही इस जगत्रूपसे व्यर्थ 
विक्रासको प्राप्त होता है अथवा कहीं भी इस जगत्रूपसे विकासको प्राप्त 
नहीं होता । भाव यह कि विषयके मिथ्या होनेसे चेतन्यमें विषय- 
संवर्त रूप भी नहीं ही है। ऐसी अवस्थामें निर्विषय चैतन्य ही अवशिष्ट 
रहता है, वही मुख्य ज्ञातव्य है, इसलिए तुम नाश और उत्पततिसे शुन्य उस 
परम पदको जानो ॥ ९ ॥ कः 
` स्वयंप्रकाश, शान्त, निर्विकार वही ( चैतन्य ही) मण्डपघरके अन्दर 
` अपने चिन्मात्र स्वमावसे उदित अपनी आत्मामें जगत्‌-रूपसे प्रतीत हुआ है, उससे 
अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसी विद्वानोंमें प्रसिद्धि है ॥ १० ॥ | 
मण्डपके अन्तर्गत आकाशमें भी जब जगत्‌ नहीं है, तब शुद्ध चिदाकाशमें 
जगत्‌ नहीं है, इसमें तो कहना ही क्या है ! इस आशयसे कहते है एवम्‌ 
इत्यादिसे। | 
इस प्रकार अनेक घ्यापारोंसे पूर्ण प्रतीत होनेवाले उन मण्डपोंके ' भी 
अन्दर शुन्य आकाश ही है, जगद्अम नहीं है॥ ११ ॥ 
अति क्षुद्र वस्तुके अन्दर विशाळ वस्तुका समावेश नहीं हो सकता; 
अतएव अर्पवस्तुमें बृहतपदार्थकी प्रतीतिं यदि अम दै, तो अत्यन्त बृहत्‌ जह्मका 
मण्डपके अन्द्रके आकाशमें समावेश होना सम्भव नहीं है, फिर ग्रा और 


११९ - 
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भ्रमो दश्यमसत्तस्य द्रष्टदद्यदशा ङतः । 
्रषृरञ्यक्रमाभावादद्रये सहजं हि तत्‌॥ १३ ॥ 
तत्पद परमं विद्वि नाशोत्पादविवर्जितम्‌ । 
स्वयं कचितमाभात शान्तमाद्यमनामयम्र्‌ ॥ १४ ॥ 
किल मण्डपगेहदान्तः स्वस्वभावोदितात्मनि । 
विहरन्ति जनास्तत्र स्वगेहे स्वव्यवस्थया ॥ {५ ॥ 


आचायके उपदेशसे वहांपर ब्रह्मकी प्रतीति भ्रम क्यों नहीं होगी ! ऐसी शङ्खा 
कर उपजीव्यविरोध. होनेसे ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, यह कहते हैं 
'प्रमदष्टु०' इत्यादिसे । | ङ 

जब अमका कोई द्रष्टा ही नहीं है, तब अममें अमता ही कैसे होगी, इसलिए 
मकी सत्ता नहीं ही है और जो है, वह निर्विकार परम (चैतन्य) ही है ॥१२॥ 

अमको देखनेवाला दूसरा नहीं है, तो अम ही अमको देखे ! इसपर कहते 
हैं--'भ्रमो' इत्यादिसे । | 

अम असत्‌ हृद्य है । इर्य द्रष्टा पुरुषके व्यापारके फलका 
आधार होता है यानी द्रष्टा जो कुछ . व्यापार करता है उस व्यापारका फळ 
जिसमें रहता है, वह दृश्य है । अपनेमें अपने आप कोई भी ब्यापार नहीं कर 
सकता, क्योंकि एकमें कतेत्व भी रहे और कर्मत्व भी रहे, यह विरुद्ध दै, इसलिए 
इर्य अमकी द्रष्टा और दृश्य दो दशाएँ नहीं हो सकती हैं द्रष्टाके अमावमें 
रृर्यकी सत्ता और स्फूर्ती भी सिद्ध नहीं हो सकती । यह द्रष्टा और दृश्यके 
कमका अभाव द्वेतदशामें दूपण है और अद्वैठदशामें तो वह भूषण है, ऐसा 
कहते हें --'दष्ट' इत्यादिसे । अदवतमें दरष्टा और इरयके क्रमका अभाव होनेसे 
वह वहांपर स्वभावतः हे ॥ १३॥ 

आप उस परम पदको, जो नाश और उत्पत्तिरहित, स्वयंप्रकाश, शान्त, 
आदि और निर्विकार है, जगत-रूपसे प्रतीत जानो ॥ १४ ॥ 

अति अस्प स्थानमें बृहत्तर वस्तुका समावेश न हो सकना भी हृइ्यका 
ही दूषण है । सर्वोषिष्ठान चैतन्यका दूषण नहीं है, इस आशयसे कहते हें-- 
“किल? इत्यादिसे । द 

मण्डप गृहके भीतर अपने स्वभावसे उदित आत्मरूप अपने घरमें छोग 
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न जगत्तत्र नो सगे कश्रिदप्यनुभूयते । 
तेनाउहमजमाकाश जगदित्येव वर्तते ॥ १६॥ 

सर्वे शून्यातमविज्ञानं मेर्वादिगिरिजालकम्‌ । 

नेदं कुब्यमय किश्चिद्यया स्वप्न महापुरय्‌ ॥ १७॥ 

देशे प्रादेशमात्रेअपि गिरिजालमयान्यपि | 

बजसाराणि खान्येव लक्षाणि जगतो बिदुः॥ १८ ॥ 


जगन्ति सुबहून्येव संभवन्त्यणुकेडपि च । 
कदलीपछवानीव सन्निवेशेन भूरिशः ॥ १९ ॥ 
त्रिजगचिदणावन्तरस्ति स्वझपुर॑ यथा। 


तस्या5प्यन्तश्रिदणवस्तेष्वप्येकेकेशो जगत्‌ ॥ २० ॥ . 


अपने अपने व्यवहारके अनुकूल प्रशस्त प्रदेशकी व्यवस्था कर विहार करते हैं, 
संचार करते हैं, यह कम आश्चर्ये नहीं ॥ १५ ॥ 

वहांपर तत्त्वज्ञ पुरुषोंको न तो जगत्की प्रतीति होती है और न किसी 
सृष्टिका ही अनुभव होता है, उक्त तत्त्वज्ञोके अनुभवरूप प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
यह निश्चित होता है कि अहङ्कारका साक्षीरूप अविनाशी चिदाकाश ही 
अज्ञानीकी दृष्टिसे जगत-रूपसे स्थित है ॥ १६॥ 

अनुमान प्रमाणसे भी उक्त बातको सिद्ध करते है-“सर्वम्‌' इत्यादिसे । 

मेरु आदि पर्वतोंके समुदायसे युक्त यह सम्पूण हर्य निराकार ज्ञानरूप 
ही है, यह जैसा दिखाई देता है, वैसा स्थूळरूप नहीं है, क्योंकि उसका जहांपर 
समावेश नहीं हो सकता, अत्यन्त अल्प प्रदेशमें तत्त्तशोंको उसकी प्रतीति हुई है, 
जैसे देहके अन्दर स्वममें देखा गया महा नगर ॥ १७॥ 

स्वम्में सबके अनुभवसे. सिद्ध व्यासिको दिखळाते हैं--'देशे' इत्यादिसे । 

“स्वः कण्ठे समाविशेत इस श्रुतिके अनुसार कण्ठसे लेकर हृदय तक 
बिस्त भर स्थानमें आत्मचैतन्यको ही पर्वतसमुदायोसे पूर्ण वज़की नाई 
कठिन लाखों जगतके रूपमें स्वममें समी देखते हैं ॥ १८ ॥ | 

जैसे बहुतसे केळेके कोमळ पत्ते तहके साथ अरप स्थानमें संनिविष्ट रहते 
रहते हैं, वैसे ही अत्यन्त सूक्ष्म चैतन्यमें अनन्त जगत्‌. रह सकते हैं । जैसे 
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तेषां यस्मिन्‌ जगत्येष पद्मो राजा शवः स्थितः । 

लीला तव सपल्लीयं प्राप्ता पूर्वतरा शुभे ॥ २१ ॥ 

यंदेव मूछामायाता लीलेयं पुरतस्तव । 

तदैव भः पद्मस्य शवस्य निकटे स्थिता ॥ २२ ॥। 
लीलोवाच 

कथमेषा पुरा देवि सम्पन्ना तत्र देहिनी। 

कथं च तत्सपत्नीकभावमाप्तवती स्थिता ॥ २३ ॥ 

ते चाऽस्या वद किं रूपं पञ्यन्त्यथ वदन्ति किम्‌ । 

तद्गेहवरवास्तव्या/ समासेनेति मे. वद ॥ २४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

णु सवे समासेन यथाएृष्टं वदामि ते। 

लीले लीलास्बृत्तान्तमन्तदं इड्यदुदेशम्‌ ॥ २५ ॥ 


देहके अन्दर स्वप्ममहानगर दिखलाई देता है, वैसे ही चिदणुमें तीनों जगत 
हैं, उसके अन्दर भी चिदणु हैं, उनमें भी प्रत्येकमें जगत्‌ है ॥ २० ॥| 

हे भद्रे, उनमें से जिस जगतूर्मे यह पद्म राजा शवरूपमें स्थित है, वहाँ 
तुम्हारी सौत यह लीला उसके पहले ही चली गई है ॥ २१ ॥ 


यह लीला ज्योंही तुम्हारे सामने मूछांको प्राप्त हुई, त्योंही तुम्हारे पति 
राजा पडके शबके निकट जा पहुँची है ॥ २२ ॥ 


` _ लीलाने कहा हे देवि, यह लीळा वहांपर पहले देहधारिणी कैसे हो गई, 
जिस स्थितिमे यह मेरी सौत है, उस स्थितिको प्राप्त होकर यह केसे 
स्थित है । राजा प्रह्मके राजमहरूमें रहनेवाले लोग इसका कैसा रूप देखते हैं 
और इसको क्या कहते हैं, यह सब संक्षेपसे आव मुझसे कहिये ॥ २३, २४ ॥ 

` “श्री देवीजीने कहा--भद्रे, सुनो, जैसे तुमने मुझसे पूछा है, वह सन मैं 
संक्षेपसे तुमसे कहती हूँ, यह तुम्हारा ही, जो दूसरी लीला बनी हुई हो, 
वृत्तान्त है, इससे तुमको निश्चय हो जायगा और इससे मरण, परळोकगमन 
आदिको भी, जिनको देखना कठिन है, तुम देख सकोगी ॥ २५ ॥ 
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पद्मस्तत स भतेप आन्ति तावत्ततामिमाम्‌ । 

इय जगन्मयी तस्मिन्नेव समनि . पश्यति ॥ २६ । 
आन्तियुद्धमिमं युद्धमेपा आन्तिजनोऽजनः । 
आन्त्येवाऽस्तीह मरणमेप चेवं भ्रमात्मक! ॥ २७॥ 
श्रमक्रमेणाऽनेनेव लीलाऽस्य दयिता स्थिता । , 
तं चषा च वरारोहे स्वप्तमात्र वराङ्गने ॥ २८॥ 
यथा भवत्यावेतस्य स्वझमात्र वराङ्गने | 

तथा , भवत्योभेतष तथैवाऽहमपि स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
जगच्छोमेवेदशीयं दञ्यमेतदिहोच्यते । 

एतदेव परिज्ञातं इद्यशब्दाथमुज्झति ॥ ३० ॥ 
एवमेषा त्वमेषा च संपन्नेवमसौ नृपः | 
अहश्चाऽऽत्मनि सत्यत्वं गता सर्वतयाऽऽत्मनः॥ ३१ ॥ 


तुम्हारा पति महाराजा प्न नगर आदिके रूपसे दिखाई दे रही जो यह 
जगन्मय आन्ति है, खूब विस्तारको प्राप्त हुई इस जगन्मय आन्तिको ही उसी 
शवगृहमें देखता है ॥ २६ ॥ 

यह जो युद्ध तुमने देखा है, यह स्वमयुद्धके समान आन्तियुद्ध ही 
था, यह लीला भी, जिसके बारेमें तुमने पूछा है, आन्ति ही है, ये जो लोग 
हैं, वे जन्म आदि विकारसे रहित आत्मा ही हैं, यहां जो मरण होता है, वह अम 
ही है और यह संसार भी इस प्रकार अमात्मक ही है । इसी भ्रमसे राजा 
पझकी लीला भार्यारूपसे स्थित रही । तुम और वह दोनों सर्वाङ्ग सुन्दरी 
ललनाएँ स्वम्नमात्र ही हो । जैसे राजाकी आप दोनों सुन्दरियां स्वम्न- 
मात्र हैं, वैसे ही आपका पति यह राजा प और स्वयं में भी स्वम- 
मात्र ही हूँ ॥ २७-२९ ॥ 

भद्रे, यह सम्पूर्ण जगत्की शोमा ही ऐसी ही ( अममात्र ही ) है । यहांपर 
यह सब दृश्य भी आन्तिमात्र ही कहा गया है। यदि यह जान छिया जाय, 
तो पुरुष हृद्य शब्दके अर्थका ( इर्यमें द्रष्टाके कर्मत्वका ) त्याग कर 
देता है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार यह (लीला ), तुम, यह संसारस्थिति और यह राजा-- 
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इसे वयमिहाऽन्योन्यं संपन्नाश्चोदिता इति । 
इत्थं सर्वात्मकतया महाचिद्घनसँस्थितेः ॥ ३२ ॥ 
एवमेषा स्थिता राज्ञी हारिद्दासविलासिनी । 
लीला विलोलबदना नव यौवनशालिनी ॥ ३३ ॥ 
पेशलाचारमधुरा मधुरोदारभाषिणी । 
कोकिलास्वरसंकाशा मदमन्मथमन्थरा ॥ २४ ॥ 
असितोत्पलपत्राक्षी वृत्तपीनपयोधरा । 
कान्ता काश्वनगौराज्ञी पक्कबिम्बफलाधरी ॥ २५ ॥ 
त्वत्सकंटपात्मकस्येपा यदा भतुर्मन!कला । 
तदा त्वत्सच्शाकारा स्थितेषा चित्रमत्कृतो ॥ ३६ ॥ 
त्वद्भतुमरणे क्षिप्रं समनन्तरमेव हि । 
त्वद्भत्रैषा पुरो दृष्टा त्वत्सङ्कर्पात्मनाऽप्नुना || ३७ ॥ 


ये सब आन्तिरूप ही हुए हैं, आस्माकी पूर्णता होनेसे केवल में आत्यामें सत्यताको 
प्राप्त है ॥ २१ ॥ 


ये राजा रोग और हम परस्पर अनुग्ाझ और अनुग्राहकरूपसे परिचालित 
होकर इस प्रकार महाचिदूघनकी मिथ्या. करपनास्थितिसे बन गये हैं, वैसे ही 
यह लीलारूप रानी बन गई है, क्योंकि महाचिदूघन ( परम चेतन ) की स्थिति 
सवीत्मक है । यह लीला, जो कि मनोहर हासरूपी विछाससे .अळङ्कृत है, 
हावभावरूप छीछासे चश्वळ मुइसे युक्त है, नव यौवनसे सुशोभित है, बड़ी दक्ष, 
सुन्दर आचरणोसे मनको छमानेवाळी, मीठे और अनमोळ वचन बोलनेवाली, 
क्रोकिछाके सुरके सहश सुन्दर सुरवाळी, यौवन मदसे मन्दगति, नीले कमळकी 
पांखुरियॅकि तुर्य विशाळ नेत्रवाली, गोल और विशाळ छातीसे युक्त, सोनेके सदृश 
गोरे अगोवाली, पके हुए बिम्बफरके सहर लाळ ओठवाली और बड़ी रमणीय 
है, तुम्हारे संकरपरूप पडकी जब मनोवृत्ति और उसकी वासना हुई, तब तुम्हारे 
सदृश आकारवाली यह चेतन्यरूप चमत्कारमें स्थित हो गई ॥ ३२-३६ ॥ 


तुम्हारे पतिके मरनेके अनन्तर ही तुरन्त तुम्हारे संकल्परूप तुम्हारे 
पतिने इसे अपने सामने देखा ॥ ३७ ॥ : 


[ 
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यदाऽऽधिभौतिकं भावं चेतोऽनुभवति स्वयम्‌ । 
चेत्यं सन्मयमेवाऽत आतिवाहिककरपनस्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदाऽऽभिभौतिकं भावं चेतो वेत्ति न सन्मयम्‌ । 
आतिवाहिकसङ्कर्पस्तदा सत्योपजायते ॥ ३९॥ 
अथो सरणसंवित््या पुनजन्ममये ममे 
त्व हि सैविदितानेन त्वया च गत एव सः ॥ ४० ॥ 
इत्थं त्वां इष्टवानेप दष्टश्वैष त्वयेति च । 
त्वमप्यात्मनि संपन्न सर्वगत्वाच्चिदात्मनः ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्म सवगतं यस्माद्यथा यत्र यदोदितम्‌ । 
भवत्याशु तथा तत्र स्वृप्नशक्त्येवः पश्यति ॥ ४२ ॥ 


यदि यह वासनामयी थी, तो मेरे पतिने इसका सत्यरूपसे केसे अनुभव 
किया, इसपर कहती हैं--“यदा०? इत्यादिसे ।. 

जब चित्त अभ्यासवश इढ़वासनासे आधिभौतिक ( व्यावहारिक ) पदाथेका 
अनुभव करता है, तब अनुभवसे वह परमार्थ सत्य हो जाता है, परन्तु 
वस्तुतः दृश्य है प्रतिमासिक ही ॥ ३८ ॥ 

जब विवेकज्ञानाभ्याससे चित्त आधिभौतिक ( व्यावहारिक ) पदार्थोको 
परमाथ सत्य नहीं जानता, तब सत्य ( दृढ़ ) उसकी वासनासे प्रपश्चमें प्रातिभा- 
सिकताका निश्चय होता है ॥ ३९ ॥ 

मरणज्ञानसे पुनजन्मरूप अम होनेपर तुमको इस राजाने पत्नीरूपसे जाना 
और वासनामय अन्य लींलारूपताको प्राप्त हुई तुमसे संगत हुआ ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार इस रांजाने तुमको अपनी वासनारूप ही देखा और तुमने 
राजाको अपना वासनामय ही देखा । तुम भी आत्मामें पहले जैसे तीन 
अह्माण्डोंकी ब्ह्ममें स्थिति द्शीई है, वैसे ही स्थित हो, क्योंकि आत्मा सर्वत्र 
व्यापक है यानी सब वासनाओंमें व्याप्त है, इसलिए ब्रह्मका सर्वाकार विवे 


उपपन्न होता है ॥ ४१ ॥ 
चूँकि ब्रह्म सर्वव्यापक है, अतएव जब जहॉपर जेसी वासना होती है, तब 


वहॉपर वह तुरन्त वैसा ही हो जाता है और विक्षेप शक्तिसे ( चसा ही ) 
उसका अनुभव करता है ॥ ४२ ॥ 5-7 अ 


हः 
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९५२ योगवासिष्ठ ` [ उत्तत्ति-प्रकरण 
सर्वत्र सवेशक्तित्वाद्यत्र याः शक्तीरुन्नयेत्‌ । 

आस्ते तत्र तथा भाति तीव्रसंवेगहेतुतः ॥ ४३ ॥ 
मृतिमोहक्षणेनेव यदेतौ दम्पती स्थितौ । 
तदेवाऽऽभ्यामिदं बुद्ध प्रतिभासवशाडृदि ॥ ४४ ॥ 
आवयो? पितराबेताविमे वें चाऽपि मातरो 

देश एष धन चेदं कमेदं पूवेमीदृशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आवां विवाहितावेवमेवं नामेकतां गतौ । 

एतयोः साऽपि जनता याता तत्रेव सत्यतास्‌ः॥ ४६ ॥ 
तथेवाऽत्राऽस्ति दृष्टान्तः प्रत्यक्ष स्वम्नवेदनम्‌ । 

इत्येव भावया लीले लीलयाऽहमथाऽचिता ॥ ४७ ॥ 
नाऽहं स्यां विधवेत्यें बरो दत्तो मयाऽप्यसौ । 

इत्यर्थन सृता पूर्वमेवेह ख बालिका ॥ ४८ ॥ 


ब्रह्म सर्वत्र सम्पूण शक्तियोंसे युक्त दै, अतएव जहांपर जिस जिस रूपसे 
भोक्ताके अहष्टवश जिस शक्तिका आविभीव कराता है, वहाँपर वह वेसा ही 
होता है और दृढ़ आग्रहरूप वासनाके कारण वैसी ही उसकी प्रतीति 
होती है ॥ ४३ ॥ 

जब इन दो दम्पतियोंका मरणानुकूरु मूच्छोका क्षण आया, तभी इन्होंने 
सबका, जो आगे कहा जायगा वासनाके जाग्रत्‌ होनेके कारण अपनी करपनासे 
अनुभव किया कि ये हमारे पिता हैं और ये हमारी माताएँ हैं, यह हमारा देश 
है, यह हमारी धनसम्पत्ति है, यह हमारा कम है और ऐसा कमै हमने पूर्व" 
जन्ममें किया था । इस प्रकार हम छोगोंका विवाह हुआ और इस प्रकार हम 
दोनों एकताको प्रा हुए । इनकी वह जनता भी, जो कि कह्पनात्मक ही दै 
भोगकतीके अइष्टसे सत्यताको ( अ्ेक्रियाकारिताको ) प्राप्त हुई है, वैसी ही 
„ स्वम्ञप्रतीति यहॉपर प्रत्यक्ष दृष्टान्त है, स्वाभिक पुरुष भी स्वप्रकारमें सत्यताको 
( अरथक्रियाकारिताको ) प्राप्त होते ही हैं। ढीळे, इस प्रकारके अभिप्रायसे युक्त 
लीलाने मेरी आराधना की थी कि में कभी विधवा न होऊं और भेंने भी 
उसे वरदान दिया था। इस कारण वह बाछिका यहाँपर पहले ही मर 
गई है ॥ ४४-४८ ॥ । 
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भवता चेतनांशानामहं चेतनधमिणी । 
कुलदेवी सदा पूज्या स्वत एव करोम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथाऽस्या जीवको देहात्‌ प्राणमारुतरूपध्चक्‌ । 
मनसा चलतां प्राप्तो ग्रुखाग्रत्यक्तदेहक! ॥ ५० ॥ 
ततो मरणमूर्छान्ते शृहेऽस्मिन्नेव चेतया । 
बुद्धौ भावित आकारे दष्टो जीवात्मना ततः ॥ ५१ ॥ 


इस वासनात्मंक लीलाने और मैंने क्यों आपकी आराधना की और क्यों 
आप हमपर प्रसन्न हुई ! इसपर कहती हैं--“भवताम्‌' इत्यादिसे । 

मैं, व्यष्टिचेतन जो आप छोग हैं, आपकी समष्टिचेतना ( हिरण्यगभैचेतना ) 
हैँ और आप लोगोंकी कुलदेवी होनेसे सदा पूजनीय हूँ, अतएव स्वतः ही सब 
कुछ करती हूँ ॥ ४९ ॥ 


पहले यह कैसे प्राप्त हुई इसका उत्तर देकर अब यह देहधारिणी केसे हुई ! 


इस अशका उत्तर देती है--'अथ' इत्यादिसे । 

वासनामय इस ळीलाके देहसे निकलनेकी इच्छावाले अङ्गुष्ठपरिमाणवाले 
जीवने प्राणवायुका रूप धारण किया # तदनन्तर मनसे तत्‌ तत्‌ पदार्थोकी 
प्राप्तिक लिए उत्सुक होकर नाडीमागेसे देहका परित्याग किया यानी तस्य 
हृदयस्याग्रं प्र्ोतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा’ ( उसके हृदयका अग्रभाग प्रद्योतित 
( प्रकाशित ) होता है, उस आत्मज्योतिरूप प्रयोतनसे यह आत्मा नेत्रोंसे, सिरसे 
अथवा अन्याम्य अरीरभागोंसे निकलता है ) इस शरुतिमें कहे गये क्रमसे नाडीमागे 
द्वारा देहका परित्याग किया ॥ ५० ॥ 

तदनन्तर वासनाके कारण पृव्व॑जन्मके स्मरणसे मरणमूछाके बाद जीवरूपसे 
स्थित इस लीलाने इसी ( बह्माकाश या भूताकाशरूप ) घरमें बुद्धिमें सङ्कर्पित 


आगे कहे जानेवाले शरीरमें गमन और कुमारीरूप प्रापि आदि पदाथ देखे॥ ५१॥ 


, = = यथा संकल्पितं लोकं नमति’ ( प्राण तेजसे युक्त होकर 
* "प्राण तेजसा युक्तः सहात्मना यथां संकल्पितं सा 
आत्माके साथ संकल्पानुसार ततःतद. लोकको जाता दै ) इस श्ुतिसे यह सिद्ध होत है कि 
उत्कमण प्राणोंके अधीन है प्राणं तहि वागप्येति’ ( तब वाणीका प्राणमें लय द्दोता है) इत्यादि 
भुतियोसे सब . करणोंका प्राणमें लय होनेसे उसने. प्राणवायुका रूप धारण किया ॥ 
न्यत 


न 
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९५४ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


्ज्ज्च्च्चल्ल्ल्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज््ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्प्ज््प्ज्ब्य्ल्ज्ज्ज््ज्ज 


सम्पन्नेषा हरिणनयना चन्द्रबिम्बाननश्री- 
मानोन्नद्धा दयितललिता कान्तमाभोछुकामा -। 
पूर्वस्मृत्या सरभसमुखी संयुता मण्डलान्तः 
स्वम्तान्ते वाउप्रकृतिविभवा पद्मिनी चोदितेव ॥ ५२ ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
` सरणसमनन्तरदेहप्रतिभावर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥ 


त्रिपञ्चाशत्तमः सर्गः : 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ ठब्धवरा देहेनाउ्नेनेव महीपतिम्‌ । ` 
पतिमाहुं प्रयात्येष नभोमार्गेण विष्टपम्‌ ॥ १ ॥ 
इति संचिन्त्य सानन्दशुदाममकरध्वजञा | 
पुप्वे पेलवाकारा पक्षिणीव नभस्तले ॥ २॥ 


चन्द्रमण्डलके सहश सुखकान्तिवाढी और मृगके तुल्य विशाळ नेत्रवाली 
यह लीला, जिसकी कि सूर्यकी किरणोंसे कमलिनीकी नाईँ वासनारूपी कलियाँ 
खिल गई थीं, ; जो लावण्यमयी होनेके कारण स्वयं पतिके लिए. उपभोगकी वस्तु 
थी और स्वयं भी सुन्दर पतिका उपभोग करना चाहती थी, भावनावश 
पूवेदेहकी स्मृतिसे, स्वभमें जैसे, पद्मत्रह्नाण्डमण्डरके भीतर जाकर पतिसे संयुक्त 
हो गई ॥ ५२ ॥ [ 


बॉवनवाँ सगे समाप्त 


SR 


तिरपनबाँ ससी 
[ डीडाके गमनमागेका, स्वामी पद्मकी प्राप्तिका मागें 
“ भज्ञानियोंकी गतिके अभावका नंगी इक न 

 सिषठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, तदुपरान्त यह ( लीला ), बिसे 
सरस्वती देवीसे वरदान मिला था, पूर्व वर्णित वासनामय शरीरसे ही अपने स्वामी 
राजा Meroe आकाशमागेसे आगे कहे जानेवाळे भुबनोंमें जाती है 
स्मरणस देहादिमावको प्राप्त कर पतिमिळनकी सम्भ।वनासे न 

१ अम्माबनासे प्रबल्कामवेदुनावाळी तंथा 
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कुमारीं तत्र सा प्राप ज्ञप््येव प्रहितां हिताम्‌ । 

स्वसङ्कर्पमद्दादर्शात्‌ पुरतो निर्गेतामिव || ३ ॥ 
कुर्मायुवाच 5 

दुहिताऽस्मि सखि ज्ञप्ते! स्वागतं तेऽस्तु सुन्दरि । . 

प्रतीक्षमाणा त्वामेव स्थिताऽस्मीह नभःपथि॥ ४ ॥ 
लीलोवाच 

देवि भर्तुः समीपं मां नय नीरजलोचने । 

महतां दर्शनं यस्मान्न कदाचन निष्फलम्‌ ॥ ५॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 

एहि तत्रैव गच्छाव इत्युक्त्वा सा कुमारिका । 

पुरस्तस्याः स्थिता व्योञ्नि मा्गदर्शनतत्परा ॥ ६ ॥ . 

ततस्तदनुयाता सा प्राप कोटरमम्बरम्‌ | 

` निर्मल करमालाग्र यथा लक्षणलेखिका॥ ७॥ 


छोटेसे आकारंवाढी वह आनन्दपूर्वक आकाशमें चिड़ियाकी नाई उड़ी । 
वहाँपर उसको सरस्वती देवीके द्वारा मेजी गई उसकी कन्या ऐसे मिली, मानो 
वह उसके सङ्झरपरूपी महान्‌ दर्पणसे उसके सामने निकल आई हो ॥- १-३ ॥ 
कुमारीने कहा--हे सरस्वती देवीकी सखी, में तुम्हारी कन्या हूँ, हे सुन्दरी, 
आपका स्वागत हो । मै तुम्हारी प्रतीक्षामें ही यहां आकाशमागैमें स्थित हँ ॥ ४॥ 
लीलाने कहा--हे देवताके शरीरको प्राप्त हुईं वत्से, दे कमळळोचने, 
मुझे मेरे पतिके समीपमें ले जाओ । [यदि कुमारी कहे कि तुम्हें पतिकी चाह 
है, तो तुम अले ही मेरे पिताजीके पास जाओ मैं वहा क्यों जाऊँ £ इसपर लीला 
कहती है ]--महान्‌ छोगोंका दशन कभी भी निष्फळ नहीं जाता, मेरी भलाईके 
छिए मैंने जो कहा उसे करो, यह तात्पर्य है ॥ ५ ॥ 
. श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, देवि ! आइए, वहींपर हम दोनों जाते 
हैं यह कहकर वह कुमारी लीळाके आगे हो गई और आकादमें मागे 
दिखने लगी ॥ ६ ॥ | हि 
उस कुमारीके पीछे-पीछे चलती हुई लीला, जैसे होनेवाळे शुभ और अश्युमको 
सूचित करनेवाडी ब्माकी रची ईह हस्तरेखा प्राणियोंके हाथके तल्वेको भात. . 
होती है, वैसे ही जह्माण्डके छिद्ररूप निमेळ आशाको प्राप्त हुई ॥७॥ गल... 
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मेघमार्गमथोळड्ध्य वातस्कन्धान्तरे गता । 

रयमार्गादभिगता तारामार्गमतीत्य च ॥ ८ ॥ 
. वायिवन्द्रसुरसिद्धानां लोकानुक्ङ्घ्य लाघवात्‌ । 

रह्मविष्णुमहेश्ञानां प्राप ब्रह्माण्डखर्परम्‌ ॥ ९ ॥ 

हिमशैत्य यथान्तःस्थं इम्मे भिक्ष बहिर्भवेत्‌ । 

तथा सङ्क्पसिद्धा सा ब्रह्ाण्डान्निर्गता बहिः ॥ १० ॥ 

स्वचित्तमात्रदेहैष स्वसङ्करपस्वभावजम्‌ । 

अन्तरेवाऽनुभवति किरेवं नाम विश्रमम्‌ ११ ॥ 

रह्मादिस्थानमाक्रम्य प्राप्य ब्रह्माण्डखर्परस । 

ततो ब्रह्माण्डपारस्था ज़लाद्याबरणानि च ॥ १२ ॥ 

सयुछडूध्य पुरः आप महाचिद्वगनान्तरस । 

अदृष्टपारपर्यन्तमतिवेगेन धावता | 

सवतो गरुडेनाऽपि कल्पकोटिशतेरापे ॥ १३॥ 


तदनन्तर लीळा पहले मेधमार्गको छांधकर प्रवह, आवह आदि वायु- 
समूहके मार्गमे पहुँची, तदुपरान्त सूर्थमारीसे निकलकर, नक्षत्र मागको छांघकर 
और शीघ्रतासे वायु, इन्द्रदेव और सिद्धोंके छोकोंका तथा रह्मा, विष्णु और 
शिवजीके रोकोंका भी अतिक्रमण कर वह ब्रहझाण्डकपारमे पहुँची ॥ ८, ९॥ 

जैसे घड़ेके भीतर र्से हुए हिमजलकी शीतलता घड़ेके फूटे बिना भी 
क gr वैसे ही वासनामयी वह ढीला भी ब्रह्माण्डसे बाहर 

ळीराका यह गमन केवळ उसकी 
कराते हैं--स्वचित्त ०” इ्यादिसे 1 आ 

सङ्रपमात्रदेहवाली ळीळा अपने सङ्करपक्ते स्वमावसे उत्पन्न इस प्रकारके 
' गनरूप अमका अपने अन्दर ही अनुभव करती है ॥ ११ ॥ 
. (त्रा आदिके ळोकोंको रांघकर ब्रह्माण्डके कपाटे पहुंचकर तदुपरान्स 
अक्षाण्डके पार पहुँची हुईं ढीछा जळ आदिरूप आवरणोंको पारकर अपार माया- 
संवलित चिदाकाशके मध्यमें पहुँची। वह इतना विशाल है कि यदि गरुड़ 
अत्यन्त वेगसे सदा उडते रहें तो थे भी सैकड़ों करोड़ करपेमें उसके ओर- 
छोरका पता नहीं छगा सकते, औरोंकी तो बात ही क्या है !॥ १२, १३॥ 
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तत्र ब्रह्माण्डलक्षाणि सन्त्यसख्यानि भूरिशः । 
तान्यन्योन्यमदृष्टानि फलानीव महावने ॥ १४॥ 
तत्रेकस्मिन्‌ पुर!संस्थे विततावरणान्तिते । 
वेधयित्वा विवेशाऽन्तवेदरं कृमिको यथा॥ १५॥ 
पन्हयेनद्रविष्ण्वादिलोकाचुछड्घ्य भास्वरान्‌ । 
तन्महीसण्डलं श्रीमत्‌ प्राप तारापथादधः॥ १६ ॥ 
तत्र तन्मण्डलं प्राप्य तत्पुरं तच्च मण्डपम्‌ । 
प्रविहय पुष्पशुप्तस्य शवस्य निकटे स्थिता ॥ १७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सा च न ददर्श कुमारिकाम्‌ । 
सायासिव परिज्ञातां काऽपि यातां वरानना ॥ १८॥ 
मुखमालोक्य सा तस्य स्वभतेः शवरूपिणः । 
इदं बुद्धवती सत्यं प्रतिमावशतः स्वतः ॥ १९ ॥ 
अयं स भर्ता संग्रामे निहतो मम सिन्धुना | 
वीरलोकानिमान्‌ प्राप्य क्षणं शेते यथासुखम्‌ ॥ २० ॥ 


उसमें लाखों तरहमण्ड, लाखों क्या असंख्य ब्रह्माण्ड हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे 
महान्‌ वनमें असंएय फल होते हैं, उन ब्रक्माण्डोने भी आपसमें एक दूसरेको 
कभी नहीं देखा ॥ १४ ॥ । 

उनमें से एकमें, जो कि उसके सामने था और था विस्तृत आवरणसे 
युक्त, जैसे छोटा कीड़ा बेरको छेदकर भीतर घुसता है, वैसे ही उसे छेदकर 
वह उसमें प्रविष्ट हुई ॥ १५ ॥ 

फिर ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदिके देदीप्यमान लोकोंको छॉघकर आकाशके 
नीचे राजा पद्मके समृद्ध भूमण्डलमें पहुँची ॥ १६ ॥ 

भूमण्डलमें राजा पद्मके राज्यमें और उसके नगरमे पहुँचकर तत्पश्चात्‌ उस 
मण्डपे प्रविष्ट होकर फूछोंसे ढके हुए शवके समीपमें बैठ गई ॥ १७॥ 

इतनेमें ही सुन्दरी लीलाने कुमारीको ल जैसे ज्ञान होनेपर मायो 

चली जाती है, वैसे ही वह कहीं चली गई ॥ १८ ॥ ; 
बे शवरूपी ० पतिका मुख देखकर लीलाने अपने तैसे उसे सत्य 


समझा ॥ १९ ॥ ः हे 
` अंग्राममें सिन्धुके हाथसे मारा गया यह मेरा स्वामी वीरोंको प्राप्त होनेवाले 
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अहं देव्याः प्रसादेन सश्रीरेधमीदृशम्‌ । 
इह प्राप्तवती धन्या मत्समा नाऽस्ति काचन ॥ २१ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य सा हस्ते गृहीत्वा चारु चामरम्‌ । 
बीजयामास चन्द्रेण यौरिवाऽबनिमण्डलम्‌ ॥ २२ ॥ 
[ प्रबुद्धलीलोवांच 
ते भृत्यास्ताश्र वै दास्यः स राजा च प्रबुद्धवान्‌ । 
बक्ष्यन्ति वद तां देवि कि कयेव कथं धिया ॥ २३ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
स राजा सा च ते भृत्या; सर्व एव परस्परम्‌ । 
चिदाकाशेकतावेशादावयोश्च प्रभावतः ॥ २४ ॥ 
नल का NS 
न लोकोमें पहुँचकर क्षण भरके लिए आरामसे सोता है ॥ २० ॥ 
मे श्रीदेवीजीके वरदानरूप प्रसादसे सदेह ही ( अपने प्राक्तन स्थूळ देहसे 
युक्त ही ) इस प्रकार यहाँप प्राप्त हुई हॅ । में बड़ी धन्य हूँ, मेरे समान 
दूसरी कोई भी भाग्यशालिनी नहीं है, ऐसा विचारकर अपने हाथमें सुन्दर 
चवर लेकर लीला जैसे घुछोक चन्द्रमासे भूमिमण्डलको पंखा झलता है वैसे 
ही, झळने गी यानी अपने पतिके ऊपर चंवर डुछाने लगी ॥ २१, २२ ॥ 
प्रबुद्ध छीछने कहा--हे देवि, वे नौकर-चाकर, वे दासियां और वह 
राजा उसे कैसे जान पाये ! वे उसे किस बुद्धिसे क्या कहते थे और वह 
बुद्धि कैसे उपपन्न हो सकती है यानी वे उसको किस नातेसे पुकारते थे 
और वह नाता कैसे सिद्ध हो सकता है ! यह सब हमसे कहिये । भाव यह 
है कि राजाको यदि अपने पूवेजन्मके वृत्तान्तका विस्मरण हो गया था तो 
| राजा यह कौन है और किसकी है, इस शाङ्कासे उसका ग्रहण नहीं कर 
सकते । यदि पूर्वजन्मके बृत्तान्तका विस्मरण न भी हुआ हो तो भी अविवाहित 
खीका अहण शिष्ट पुरुषों द्वारा गर्हित होनेके कारण राजा उसका ग्रहण नहीं 
कर सकते, यह सब कथा मुझसे आप कहिये || २३॥ 
यदि सभीको ऐसी प्रतीति हो . कि यह कोई नई आई है तमी उक्त . 
दोष आ सकता है। सत्यसङ्करपवाले हमारे प्रभावसे वैसी प्रतीति ही नहीं होगी 
इस प्रकार देवी पूर्वोक्त शक्काका समाधान करती हैं--'स राजा? इत्यादिसे । [ 
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सहाचित््तिभासत्वान्महानियतिनिश्चयात्‌ । ` 


अन्योन्यमेव पश्यन्ति मिथः संप्रतिबिम्थितात्‌.॥ २५ ॥ 


इयं से सहजा भार्या ममेयं सहजा सखी । 

ममेयं सहजा राज्ञी भृत्योऽयं सहजो मम ॥ २६॥ 

केवलं त्वमह सा च यथाबृत्तमखण्डितम्‌ । 

शास्याम इदमाश्चर्यं न तु कश्चिदपीतरः॥ २७॥ 

वह राजा, वासनामयी लीला और उनके नौकर-चाकर सभी आपसमें 

एक दूसरेको ऐकमत्यसे ही देखते हें यानी जैसे राजाकी रानीके प्रति यह 
मेरी पली हे, यह बुद्धि है, वैसे ही रानीकी राजाके प्रति यह मेरा स्वामी है, 
यह मति है और जैसे भूत्योंके प्रति उनकी ये हमारे भृत्य हैं, ऐसी मति है 
बैसे ही भृत्योंकी भी ये हमारे मालिक हैं, ऐसी मति है, क्योंकि उनकी ऐसी 
प्रतीति होनेमें चार हेतु हैं--पहला हेतु दै--सत्यसङ्कल्पवाले हम दोनोंका प्रभाव, 
दूसरा हेतु है--साक्षीरूप चिदाकाशका ऐसा स्फुरण जिससे कि सबकी एकमति 
हो और जो कि प्रत्येककी बुद्धिके, जलमें सूर्यके प्रतिबिम्बके समान, भीतर 
पेठा है, तीसरा हेतु है--ब्रह्मचेतन्यका भोक्ताके अष्टके अनुसार तत्‌ तत्‌ रूपें 
विवर्त होना और चौथा हेतु उनका महानियतिके ( इसे ऐसा ही होना चाहिए, 
इस प्रकारके इरवरके सङ्कख्पके ) अधीनमें रहना, यानी सत्य सङ्कर्पवाले 
हम छोगोंके प्रभावसे सबकी बुद्धिमें प्रतिंबिम्बकी नाई स्थित चिदाकाशके 
ऐकमत्यानुकूल स्फुरणसे, भोक्ताके अहष्टानुसार ब्रह्मरूप महाचेतन्यका ताइश 
विवते होनेसे और 'इसको ऐसा ही होना चाहिए! इस प्रकारके भगवानके 
सङ्करपकें अधीन होनेसे उनकी परस्पर एक मति थी ॥ २४, २५ ॥ 


उसी एक मतिको दिखाते हैं-'इयं में इत्यादिसे । 
यह मेरी सहज ( साथ उत्पन्न हुई ) पत्नी है, यह मेरी सहज सखी दै, 


यह मेरी सहज रानी है, यह मेरा सहज तौकर है । इस. आश्वयमय 


वृत्तान्को आदिसे लेकर अन्ततक पूरेका-पुरा तुम्हारे, मेरे और इसके ( विदृरथकी 
पत्ती ढीझाके ) सिवा दूसरा कोई भी नहीं जान पायेगा ॥ २६, २७॥ . | 
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प्रचुद्धकीलोवाच 
अभुनेव शरीरेण किमर्थं न गता पतिम्‌। 
एषा वरेण संप्राप्ता लीला ललितवादिनी ॥ २८ ॥ 
| श्रीदेव्युवाच 
अप्रबुद्धघियः सिद्धलोकान्‌ पुण्यवशोदितान्‌ । 
न समर्थाः स्वदेहेन प्राप्तु छाया इवाऽऽतपान्‌ ॥ २९ ॥ 
आदिसगे च नियतिः स्थापितेति प्रबोधिभिः । 
यथा सत्यमलीकेन न मिलत्येव किञ्चन ३० ॥ 
याबद्वेतारसकरपो बालस्य किल विद्यते । 
नि्ेतारधियस्तावदुद्यस्तस्य कः कथम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अविवेकज्वरोष्णत्व॑ विद्यते यावदात्मनि । 
तावदिबिकशीतांशुशैत्य॑ कुत उदेत्यलम्‌ ॥ ३२ ॥ 


बुद्ध ठीडाने. कहा--हे देवी, यह मधुरभाषिणी छीछा, जिसे आप पतिके 
पास पहुँच गई कहती हैं, आपके वरदानके प्रतापसे इस स्थूळ शरीरसे ही 
पतिके पास क्यों नहीं गई ॥ २८ ॥ 
भीदेवीजीने कहा--भद्रे, जैसे छाया घामको नहीं पा सकती, वैसे ही 
अज्ञानी ( स्थूळ आरमाके ज्ञानसे शुन्य ) लोग . पुण्योंके प्रभावसे प्राप्त हुए 
शुभ छोकोंको नहीं पा सकते ॥ २९ ॥ 
पथम सिम सत्यसङ्करपवाले इश्वर, हिरण्यगभ आदिने ऐसी मयादा कर 
छोड़ी है, असे कि सत्य वस्तु मिथ्या वस्तुसे तनिक भी नहीं मिळती है, जैसे कि 
es fe ( सत्य पदार्थमें ) जिसका ( मिथ्या पदाथैका ) अध्यास है, 
'वह ( सत्य ) अध्यस्त ( मिथ्या पदा 
लिप्त नहीं होता ॥ ३० ॥ oe कु ० | है 
यदि रीरा यह पूछे कि इसे आपके वरदानके बळसे अस्थूल आ 
स्थूल आस्माका 
. ज्ञान क्यों नही हुआ £ इसपर देवीजी कहती हैं--यावत्‌' इत्यादिसे । 
जबतक बाळकके मनमें वेताळका निश्च 


य रहता है, में बेतालके 
अभावकी बुद्धिका उदय कैसे हो सकता रा रबर तबतक उसर्म बेत 


जबतक आसामें अज्ञानरूपी ज्वरकी गर्मी रहती हे, तबतक विवेकरूपी 
चन्त्रमाकी शीतलता पूवैरूपसे कैसे उदित हो सकती है? ॥ ३२॥ 
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अहं प्रथ्व्यादिदेहः खे गतिर्नाऽस्ति ममोत्तमा । 

इति निश्चयवान्योऽन्तः कथं स्यात्‌ सोऽन्यनिश्चयः॥ ३३ ॥ 
अतो ज्ञानविवेकेन पुण्येनाऽथ वरेण च। 
पुण्यदेहेन गच्छन्ति परं लोकमनेन तु॥३४॥ 
शुष्कपणे किलाऽङ्गारे पतदेवाऽऽशु दह्यते । 

अयं देहमहं देहः प्राप्त एव विशीर्यते ॥३५॥ 
एतावदेव भवति वरशापनिजुम्मितेः | 
यथा' संचिन्त्य एवाऽहं तथा स्मृत इति स्मृति! ॥३६॥ 


मेरा शरीर एथिवी आदिसे निर्मित है, मेरी आकाशमें उत्तम गति नहीं 


हो सकती, जिसके अन्तःकरणमें ऐसे निश्चयकी जड़ जमी हुई है, उसमें 
अन्य प्रकारका ( उक्त निश्चयसे विपरीत ) निश्चय केसे हो सकता है? ॥ ३३ ॥ 


अतएव लोग विवेकज्ञामसे, प्रचुर पुण्यसे और वरदानसे इस ( तुम्हारे 


सहश ) पुण्य शरीरसे परलोकमें जाते हें ॥ २४ ॥ 

आतिवाहिक देहके मिलनेपर स्थूलमें अहंभावकी निवृत्ति कैसे होती है ! 
इस शङ्कापर देवीजी कहती हैं--शुष्कृपर्णम्‌ इत्यादिसे । 

जैसे सूखा हुआ पत्ता जळ रही अभ्निमें गिरते गिरते तुरन्त ही जळ 
जाता है, वैसे ही यह स्थूळ देह अह्ारवासनामय आतिवाहिक देइको प्राप्त 
होते ही नष्ट हो जाता है ॥ २५॥ | 

वर और शाप मी पूर्वजन्मी वासना और कर्मके अनुसार ही कमे और 
वासनाके उट्टोधकरूपसे प्राणियोंको मिलते हैँ, यह बात स्मृतिके दृष्टान्तसे 
श्रीदेवीजी कहती हें---'एताबदेव' इत्यादिसे । | 

जैसे पहिलेसे खूब अभ्यस्त होनेपर भी तुरन्त संस्कारका उड्डोध न 
होनेसे चिरकाळतक जिसमें चिन्तन करनेकी आवश्यकता होती है, ऐसे अनुवाक 
आदिको जब कोई आदमी प्रतीके कथन द्वारा स्मरण. कराता है, तब जिसे 
स्मरण होता है वह पुरुष कहता है--जैसा आपने स्मरण कराया वैसा ही 
मैंने उसका स्मरण किया, यों जैसे स्मरण होता है वैसे ही वर और शापके 


अभ्युद्यसे वासना और ककी स्मृति होती है ॥ २६ ॥ | 
१२१ न 
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यः सपेप्रत्ययो रज्ज्वां स कर्थं सपेकायेकृत्‌ । 
आत्मन्येव हि यो नाऽस्ति तस्य का कार्यकारिता ॥३७॥ 
यस्त्वेतन्सृत इत्येवं मिथ्या समनुभूयते । 
आगभ्यासस्य पुष्टस्य नामैतत्‌ प्रविज्ञम्भते ॥ ३८ ॥ 
स्वानुभूते जगज्जाले सुगमाः संस्मृतिभ्रमाः । 
नाऽन्यसङ्करिपतो नाम सर्गाद्यभ्यास ईशः ॥ ३९ ॥ 
अन्तरनुभूयमानाः संसृतयो बाह्यभूतजालानाम्‌ । 
अविदितवेद्यदशामपि दूरे एंसामिवेन्दवं बिम्बम्‌ ॥ ४० ॥ 
इत्यापं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 

संसृतिविदितवेद्य नाम त्रिपञ्चाशत्तमः सगे। | ५३ | 


यदि कोई शड्ढा करे कि अ्थक्रियाकारी स्थूळ देहका तस्वज्ञानसे कैसे 
बाघ होता है ! इसपर तत्त्वदष्टिसे स्थूलदेहमें अ्थक्रियाका ही अमाव है, ऐसा 
श्रीदेवीजी कहती हैं--“यः इत्यादिसे । 

रस्सीमें जो सर्पकी अमात्मक प्रतीति होती है, वह सर्पका कार्य कैसे 
कर सकती है £ जो पदार्थ सवस्वरूपसे है ही नहीं, उसकी कारका रिता केसे हो 
सकती है ॥ ३७॥ | 

यदि स्थूळ देह है ही नहीं, तो यह देह मर गई, ऐसा सबको क्यों 
अनुभव होता है! इसपर कहती हैं--“यस्तु' इत्यादिसे । 
, हद मर गया! इत्याकारक मिथ्या पदार्थका जो सबको अनुभव होता है 
ह अनुभव खूब बढ़े हुए पूर्व जन्मके अभ्यासके संस्कारसे होता है ॥ ३८ ॥ 

जब अह जगत्‌-जारु खूब अनुभूत हो जाता है, तब अमात्मक स्मरण बराबर 
अभ्याससे सुगम हो जाते हैं । इस प्रकारका यह सृष्टिका अभ्यास बर या शाप 
देनेवाले हिरण्यगर्भे या रवर दारा हमारे वासना, कम आदिसे निरपेक्ष होकर नहीं 


बनाया गया है अर्थीत्‌ हमारी वासना अं पेक्ष 
गया है॥३९॥ और कमेसे सापेक्ष होकर ही बनाया 


यदि किसीको यह शक्का हो कि संसार यदि आन्तर वासनामय है, तो 


वह बाह्य कैसे प्रतीत होतो है, तो उसका इष्टा पू 3 
“अन्तः? इत्यादिसे | + न्तपूवेक समाधान करते हैं 


० व 
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चतुष्पञ्चाशत्तमः सर्गः 
श्रीदेव्युवाच 
तस्माथे वेद्यवेत्तारो ये वा धर्म परं श्रिताः । 
आतिवाहिकलोकांस्ते प्राप्नुवन्तीह नेतरे॥ १ ॥ 
आधिमौतिकदेहत्वं मिथ्याञ्रममयात्मकम्‌ । 
कथ्‌ सत्ये स्थितिं याति छायाऽऽस्ते कथमातपे ॥२॥ 


जिन्हें तत्त्वज्ञान नहीं हुआ है यानी जो अज्ञानी हैं और जो बाहर 
भूतसमूहको देखते हैं, उनको संसारका भीतर ही अनुभव होता है, जैसे 
कि दूरमें प्रतीत हो रहा भी अध्यस्त दूसरा चन्द्रबिम्ब आन्तर अनुभूत होता है 
इसी युक्तिसे कल्पित ये संसृतियां भी आन्तर ही हैं, बाह्य नहीं हैं ॥ ४० ॥ 
तिरपनवा सगे समाप्त 


चौवनवँ सगे 
[ सब पदाथोंकी नियति, मरणक्रम, भोग और कर्म, गुण एवं आचारके 
अनुसार आयुके मान का वर्णन ] 
श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे, इसलिए जो लोग तत्त्वज्ञानी हैं अथवा जिन 
. छोगोंने योगके अभ्याससे जन्य परम धमका आश्रय छिया है, वे ही आतिवाहिक 
छोकोंको प्राप्त होते हैं, अन्य लोग नहीं ॥ १ ॥ 
यद्वि कोई शङ्का करे कि आतिवाहिक न्रह्मादिके छोकोंमें भी यहांकी नाई 
चिरकाळके अभ्यास आदिसे भौतिक देहताका उदय क्यों नहीं होता £ तो इसपर 
कहती हैं--“आधिभौतिक०* इत्यादिसे । 
आविभौतिकदेइता मिथ्या (श्रमरूप) है, वह स्थूळकी अपेक्षा सत्य # यानी 
` पुण्यके उत्कर्षसे प्रास आतिवाहिकरूप सत्यमें कैसे स्थितिको प्राप्त हो सकती है £ 
छाया आतप ( घाम ) में कैसे रह सकती दै! भाव यह किं जैस आतपमें छायाकी 
५ अपागादनेरमिल त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌? ( अभिसे अभित्व गया, झळ, 
कृष्ण और लोहित ये तीन रूप ही सत्य हैं ।) प्राणा वे. सत्यं तेषामेष सत्यः” ( प्राण सत्य हैं 
्राणोंका यद्द सत्य है ) इत्यादि श्रुतियोसे कहा गया दै कि सुक्ष्ममें त्रिवृत्करण आदिसे स्थूळ 
अध्यस्त है, अतः स्थूलकी अपेक्षा सूक्ष्म सत्य है । 
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लीला विदितवेद्या नो परमं धर्ममाश्रिता । 

केवल तेन सा भतुः कल्पितं नगरं गता ॥ ३ ॥ 
परबुद्लीलोवाच 

एवमेषा प्रयाताऽस्तु भती पश्य ममाऽम्बिके । 

प्रवृत्त! प्राणसंत्यागे कतेव्यं किमिहाऽधुना ॥ ४ ॥ 


भावाभावेषु भावानां कथ नियतिरागता । 
क्थ भूयोऽप्यनियतिस्र॑तिजन्मादिखचिता ॥ ५ ॥ 


न 


स्थिति नहीं हो सकती, बैसे ही आतिवाहिकरूप सत्यमे आधिभौतिक 
देहता नहीं रह सकती ॥ २ ॥ 
यदि ऐसा है, तो ळीलाका पद्मकी प्रा्िके बाद आधिभौतिक शरीर कैसे 
उत्पन्न हुआ £ इस शाङ्कापर कहती हे--'लीला? इत्यादिसे । 
लीलाको न तो तत्वज्ञान ही हुआ था और न उसने योगाभ्याससे उत्पन्न 
परम धर्मका ही अवलम्बन किया था, इसलिए वह केवळ पतिके कल्पित 
नगरमें गई ॥ ३॥ 
देवीके उक्त कथनको स्वीकार कर राजाकी मृत्यु देखनेसे सूचित जीवनके 
` नियम और अनियमकी अनुपपत्ति देख रही लीढाने कहा--'एवमू? इत्यादिसे । 
प्रचुद्धीलाने कहा--हे देवि, यह लीला राजा प्के पास चली गई, 
ऐसा जो आपने कहा, वह आपके कथनानुसार वेसा ही हो, इसमें मुझे कोई 
अनुपपत्ति नहीं दीखती । जरा अपनी आंखोंसे देखिये, यह मेरे पति प्राणोंका 
त्याग करने लगे हैं, इस विषयमे इस समय क्या करना चाहिए यानी इसकी 
उपपत्ति केसे है ! यहांपर प्रश्‍नका “इस समय मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा 
अभिप्राय नहीं है, क्योकि ऐसा माननेसे एक तो अन्य प्रइनोंसे असंगति आती 
हे और दूसरा प्रश्नके उत्तरमें देवीजीने छीळाके कतेब्य कार्यका उपदेश नहीं 
दिया है ॥ ४ ॥ 
' देह आदि भाव पदार्थोके जीवन, सौर्य आदि मावोमें तथा दुःख, दौभीग्य 
आदि अभावोंमें पहले नियम कैसे आया और फिर मरण, जन्म आदिसे सूचित 
`अनियम मी कैसे आ गया ॥ ५ ॥ 
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कर्थं स्वभावसंसिद्विः कथं सत्ता पदार्थेगा । 
कथसम्न्यादिपूष्णत्वं पृथ्व्यादौ स्थिरता कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
हिमादिषु कर्थं शैत्यं का सचा कालखादिषु । 
भावाभावग्रहोत्सगेस्थूलसूक््मचदश! कथम्‌ ॥ ७॥ 
कथमत्यन्तष्ुच्छायं तृणगुस्मनरादिकम्‌ । 
वस्तु नाऽऽयात्यनिष्टेऽपि स्थिते स्वोच्छायकारणे ॥ ८ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

महाप्रसयसस्पत्तौ सर्वार्थास्तमये सति । 
अनन्ताकाशमाशान्तं सहह्लेबाऽवतिष्ठते ॥ ९ ॥ 

यदि कोई कहे कि नियम न हो, अनियम ही रहे, तो इसपर कहते 
हैं-'कथम्‌? इत्यादिसे । 

यदि अनियम मानोगे, तो जलका दैत्य ही स्वभाव, अभिका उष्णत्व दी 
स्वभाव इत्यादिकी सिद्धि कैसे होगो ! घयदि पदाथॅमें रहनेवाढी सत्ता ( भाव- 
रूपताका नियम ) कैसे होगी, अभ्नि आदिमे उष्णता और प्रथिवी आदिमे 
स्थिरता केसे होगी £ हिम आदिमें शीतलता कैसे होगी, काळ, आकाश आदिकी 
नित्यता केसे होगी, भावका ( सत्य रजत आदिका ) ग्रहण, अभावका ( शुक्ति- 
रजत आदिका ) त्याग कैसे होगा ? प्रथिवी आदिकी स्थूलता और मन, इन्द्रिय 
आदिकी सूक्ष्मता ही है, इन नियमोंका दशन कैसे होगा £ अपनी ऊँचाईके 
कारणके रहते भी तिनका, झाड़ी, मनुष्य आदि वस्तुएँ शाळ, तमाल आदि वृक्षोंके 
तुर्य अत्यन्त ऊँचाईको नहीं पाती, इष्ट, अनिष्ट सभी जगह नियम न होनेसे 
सर्वत्र अविश्वास ही क्यों न होगा £ ॥ ६-८ ॥ 

सभी जगह ऐसा ही नियम होता, यदि जगत्‌ केवळ सत्यस्वभाव होता 
और सभी जगह अनियम ही होता, यदि जगत्‌ असत्य ( मायामात्रस्वमाब ) 
होता, किन्तु जगतकी सत्य और अनृतसे सम्मिङिंत माया प्रकृति है, इसलिए 
नियम भी सत्य और असत्यस्वभाव होकर भोगकर्तीके अदृष्टके अनुरूप 
चित्‌-विवर्तकी व्यवस्थासे रहते हैं, ऐसा समाधान करनेकी इच्छावाळी देवीजी 
उसके छिए शुद्ध चित्के विवपैका क्रम कहती हैं--महाग्रलय ०! इत्यादिसे । 
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तचिद्रूपतया तेजःकणोऽहमिति चेतति । 

स्वम्ने संविद्यथाहित्वमाकाशगमनादि च ॥ १० ॥ 
तेजःकणोऽसौ स्थूरत्वमात्मनाऽऽत्मनि विन्दति । 
असत्यमेव सत्याभं ब्रह्माण्डं तदिद्‌ स्मृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्राऽन्तन्र्म तद्वेत्ति त्रह्माऽयमहमित्यथ । 
मनोराज्यं स कुरुते स्वात्मेभ तदिद जगत्‌ ॥ १२॥ 
तस्मिन्‌ प्रथमतः सगे या यथा यत्र संबिद! । 
कचितास्तास्तथा तत्र स्थिता अद्याऽपि निश्चलः ॥ १३॥ 
यद्यथा स्फुरित चित्त तत्तथा ह्यात्मचिद्कवेत्‌ । 
स्रयमेवाऽनियमतस्तत्तस्स्यान्नेह किञ्चन ॥ १४॥ 


श्रीदेवीजीने कहा--मभंद्रे, महाप्रलय होनेपर, जब कि सब पदार्थोक्रा विनाश 
हो जाता है, अनन्त चिदाकाशरूपी शान्त सत्‌ बुद्धरूप ब्रह्म ही केवळ रहता 
है । वह जैसे स्वप्तमें अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य सर्पता तथा भाकाशगमन आदिका 
अनुभव करता है, वैसे ही चिद्रूप होनेके कारण में तेजका कण (शुद्ध चित्से 
व्याप्त होनेके कारण चमकदार सूक्ष्म भूत ) हूँ, ऐसा समझता है ॥ ९,१० ॥ : 
' वह तेजका कणरूप ब्रह्म अपनेसे भपनेमें स्थूळताको प्रास करता है 
यानी अपनी करपनासे स्थूरताका लाभ करता है, वही स्थूळ यह हृश्यमात्र 
ब्रह्म कहा गया है, जो असत्य होता हुआ भी सत्य-सा प्रतीत होता हे ॥ ११॥ 


` » उक्त त्रह्मण्डके भीतर स्थित हिरण्यगर्भनामक ब्रह्म 'सहसिद्धं चतुष्टयम्‌! 


इस पूर्वोक्त स्म्रतिके अनुसार अन्त्ुखतारूप अंशसे यह में ब्रह्म हूँ, 
यह जानता है और बाह्यवासनारूप दूषित अंशसे प्राणियोंके कर्मके अनुरूप 
सृष्टिके संकल्परूपसे मनोराज्य करता है, वही सत्यसङ्कर्परूप मनोराज्य यह 
जगत्‌ है ॥ १२ ॥ 


उस पहली सुष्टिमें जो संकल्पवृत्तियॉ. जहाँपर जैसे ( नियम-भनियमरूपसे ) } 
- विकासको प्राप्त हुई वे वहांपर वैसी ही आज भी ज्यों-की-त्यों निश्चळ 


( बिना हेर-फेरके ) स्थित हैं ॥ १३ ॥ 
माति-भॉतिकी वासनाओंसे भरे हुए मनमें, वैसा सङ्कल्पोद्य होनेपर भी 
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न च नाम न किश्विसं युज्यते विश्वरूपिणः । 

त्यक्त्वा समस्तसंस्थानं हेम तिष्ठति वै कथम्‌ ॥ १५ ॥ 

सर्गादौ स्वयमेबान्तश्चिद्यया कचिताऽऽत्मनि । 

हिमाग्न्यादितयाऽद्याऽपि सा तथाऽऽस्ते स्वसत्तया ॥ १६॥ 

तस्मात्‌ स्वसत्तासंत्यागः सतः कतुं न युज्यते । 

यदा चिदास्ते तेनेयं नियतिन बिनइ्यति ॥ १७॥ 
MMMM ses ”__ 

आतमचेतम्यका मनके सङ्कस्पानुसार विवत कैसे होता है ! इस शङ्कापर 


श्रीदेवीजी कहती हैं--'यदू? इत्यादिसे । 

चित्त जिस जिस प्रकारसे स्फुरित होता है, चैतन्य भी स्वयं ही उस 
प्रकारसे स्फुरित होता है, क्योंकि आत्मंचेतन्यका यह स्वभाव ही है.कि वह 
स्वच्छ उपाधिमें प्रतिफलित होता हे । इसलिए ° कुछ भी पदार्थ अनियत 
स्वभावरूपसे उत्पन्न नहीं होते ॥ १४ ॥ 

मायाशबर ब्रह्ममें अनादिकारसे नियतरूपसे स्थित विश्वके आविभीवसे भी 
“नियति? की सिद्धि होती है, इस आशयसे कहते हैं--तत्र” इत्यादिसे । 

पल्यक्ारमें भी विश्वरूपी [ विराट्‌ ] सम्पूर्ण वस्तुओंसे शुन्य नहीं हो 
सकता १ यदि ऐसा हो जायं तो उसमें कारणता ही नहीं रहेगी, कारण कि 
सोना कटक, कङ्कण, कुण्डल, रुचक, पिण्डत्व आदि सब आकारोंका त्याग करके 
कैसे रह सकता है ? भाव यह है कि सब आकारोंका उसमें अन्तमीव है, अतः 
वह किसीका भी त्याग नहीं कर सकता ॥ १५ ॥ | 

सृष्टिके आरम्भमें स्वयं ही आत्मचैतन्य जैसे अपनी सत्तासे [ शीतलता, ` 
उष्णता आदिरूपसे ] अपनेमें हिम, अभि आदिके आविभीवको प्राप्त हुआ 
वह वैसे ही आजतक ज्यों-का-त्यों अविचलरूपसे स्थित है ॥ १६ ॥ 

यदि मायाशबळ ब्रह्म अपनी अधिष्ठान-सत्ताका त्याग करेगा, तो मायान्तगत 
नियमोंकी असत्ता हो जायगी, लेकिन यह अशक्य है, ऐसा दिखाती हुई 
देवीजी उपसंहार करती हें--'तस्मात इत्यादिसे | व 

इसलिए मायाशबळ ब्रह्म अपनी सत्ताका त्याग करे, यह संभव नहीं है, . 
जब चिति है, तब उसीसे ( चित्‌की सत्तासे ही ) इस नियतिका अपलाप नहीं 
किया जा सकता॥ १७ ॥ | ठ 
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९६८ योगवासिष्ट [ उत्पत्ति-प्रकरण 


यद्यथा कचितं यत्र व्योमरूप्यापि पार्थिवम्‌ । 
सर्गादौ तस्य चलितुमद्य यावन्न युज्यते ॥ १८ ॥ 
या यथा चित्मकचिता प्रतिपक्षविद विना । 
न सा ततः प्रचरति वेदनाभ्यासतः स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
जगदादावचुत्प्न यच्चदमचुभूयते । 
तत्संबिइयोमकचनं स्वम्नस्रीसुरतं यथा ॥ २०॥ 
असत्यमेव सत्याभं प्रतिमानमिदं स्थितम्‌ । 
इति स्त्रभावसंपत्तिरिति भूतानुभूतयः ॥ २१॥ 


नियतिके अविपयीसमें [ उलट फेर न होनेमें ] पृथ्वी आदिकी स्थिति ही 


दृष्टान्त दै, इस आशयसे कहती है --'यदू' इत्यादिसे । 

यद्यपि प्रथ्वी आदि इरय प्रपञ्च आकाशरूपी ( शून्य ) है, तथापि वह 
सृष्टिके आरम्भमें जहांपर जिस रूपसे आविर्भूत हुआ था, वह आज भी अपनी 
मयीदासे तनिक विचरित नहीं हो सकता ॥ १८॥ 

जीवननियतिका मरणनियतिसे जो विपयीस है, उसके समीको दिखाई 
देनेसे कहती हैं--'प्रतिपक्षविद्म इत्यादिसे । 


जीवननियमका मरणनियमसे जो विपर्यास हे, उसके सिवा जो चिति 


जहां जिस प्रकार आविर्भूत हुई है, वह अम्यासवश हढ़ प्रतीति होनेके कारण 
स्वयं विचलित नहीं होती यानी ज्यों-की-त्यों बनी रहती है ॥ १९ ॥ 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह मायिक इष्टिका अवलम्बन करके कहा गया 


` है परमाथ दृष्टिसे तो जब जगत्की ही सत्ता नहीं है, तब नियतिकी क्या कथा है ! 


इस आशयसे कहते हैं-“जगत्‌? इत्यादिसे । 
जगत्‌ पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ । 
शङ्ा--यदि जगत्‌ उपपन्न ही नहीं हुआ, तो उसका. अनुभव कैसे होता है ! 
समाधान--जो कुछ यह अनुभवमें आ रहा है, वह चिदाकाशका ही 
ताइशरूपसे विकास है, स्वमरमें ्रीसंगकी नाई यानी स्वप्तमें जैसे अन्तःकरणा- 


. वच्छित्न चैतन्यका ही ताइश आकारसे कचन होता है, वैसे ही यहाँपर भी 


समझना चाहिए ॥ २०.॥ 
इस प्रकार असत्य होता हुआ भी सत्यके तुल्य प्रतीत होनेवाळा यह 
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सर्गादौ या यथाऽऽरूढा संवित्कचनसन्ततिः । 
साऽद्याऽप्यचलिताऽन्येन स्थिता नियतिरुच्यते ॥ २२ ॥ 
गुहीतब्योमसँवित्ति चिद्व्योम व्योमतां गतम्‌ । 
गृदीतकालसंवित्ति चिन्नमः कालतां गतम्‌ ॥ २३ ॥ 
ग्रहीतजलसंवित्ति चिद्व्योम वारिवत्‌ स्थितम्‌ । 
स्वम यथा हि पुरुषः पश्यत्यात्मनि वारिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्व्ञचित्सविदाभाति भवत्येपा यथा स्थिता । 
चि्म्नत्कारचातुर्यादसदेतत्‌ समूहते ॥ २५॥ 
खत्ब जलत्वशचु्वीत्वमग्निवायुत्वमप्यसत्‌ । 
वेत््यन्तः स्वमसङ्करपध्यानेष्विव चितिः स्वयम्‌ २६ ॥ 


ज 
` प्रातिभासिक जगत्‌ स्थित है, इस प्रकारका नियतिका स्वभाव है . और ऐसे - 


जीवन, मरण आदि पदार्थोके अनुभव हैं ॥ २१ ॥ 
नियतिशब्दके अवयवाथेपर ध्यानपूर्वक विचार करनेसे भी यही अर्थ 
सिद्ध होता है, ऐसा कहती हें--'सर्गादौ? इत्यादिसे। | 
` सुष्टिके आरम्भमें जो चेतनविकासपरम्परा जैसे आविरभूत हुई ( वद्ध- 
मूल हुईं ) उसे आज तक भी कोई दूसरा टससे-मस नहीं कर सका, अतएव 
वह नियति कही जाती है ॥ २२ ॥ 
उक्त अथैको ही उदाहरण देकर दशीती हैं-- 'गृहीत०” इत्यादिसे । 
सृष्टिके आरम्भमें चिदाकाश, जिसने आकाशरूपसे कचन ( स्फुरण ) को 
स्वीकार किया था, आकाशरूपताको प्राप्त हुआ, काळरूपसे कचनका स्वीकार 
कर चिदाकाश ही काळरूपताको प्राप्त हुआ, जळरूपसे कचनका स्वीकार कर 
चिदाकाश ही ऐसे जळके रूपमे स्थित हुआ जैसे कि स्वम्ममें पुरुष अपनेमें 
ही जल्ताको देखता है | स्वसकी नाई चिति ही तत्‌-तत रूपको प्राप्त हुई है । 
तत्‌-तत्‌ रूपको प्राप्त होनेपर भी वह ज्यों-की-त्यों बनी रहती दै यानी अपने 
स्वरूपसे च्युत नहीं होती, क्योकि चित्के चमत्कारके यानी मायाके 
चातुर्यसे यह प्रपञ्च असत्य होता हुआ ही अपनेमें सत्यताकी बुद्धि उत्पन्न 
कराता है ॥ २३-२५॥ ` . 
जैसे स्वम, सहरप और ध्यानमें असत्‌ वस्तुको ही अन्तःकरण अपनी 
१३९ - 
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९७० योगवासिष्ठ [ उत्पत्तिश्प्रकर । 


मरणानन्तरं कर्मफलानुभवनक्रमम्‌ । 
सर्वसंदेहशान्त्यर्थं सृतिश्रेयस्करं शृणु ॥ २७॥ 
रूढाऽऽदिसंगे नियतियैंकद्वित्रिचतुःशता । 
पूर्वादिष्वायुष! पुसां तस्या मे नियतिं शृणु ॥२८॥ 
देशकाल क्रियाद्रव्यशुद्यञुद्धी स्वकर्मणाम्‌ । 
न्यूनत्वे चाऽधिकत्वे च नृणां कारणमायुषः ॥ २९ ॥ 
स्वकमेधमे हसति हसत्यायुनुणामिह । 
इदे इब्धिसुपायाति सममेव भवेत्‌ समे ॥ ३॥ 


= SR Mle धी 
करपनासे जानता है, वैसे ही आकाशत्व, जरस्व, प्रथिवीत्व, अग्निर और 
' वायुत्व भी असते हैं, चिति स्वयं अपनी करुपनासे इनका अनुभव करती है ॥२६॥ 


इस प्रकार अन्य नियमोंकी व्यवस्था करके जीवननियति भी कर्मोके 
मेदसे नियत अवघिवाळी ही ईस्वरके संकरपसे रची गई है, इसलिए मरनेके 
पश्चात्‌ उसका भङ्ग नहीं होता है, यह दिखलानेके लिए कर्मफलोंके अनुभवः 
क्रमका निरूपण करनेके लिए प्रतिज्ञा करती हैं--'मरणानन्तरम्! इत्यादिसे । 

मरणके बाद ( मरने तक जिनका फल प्रारब्ध द्वै, उन कर्मके प्रतिबन्धक 
होनेके कारण उस देहके संचित कमे फल देनेमें समथ नहीं होते, मरनेपर 
प्रतिबन्धकके हट जानेसे वे फळ उत्पन्न करनेमें समथ होते हैं, यह सूचित करनेके 
लिए 'मरणानन्तर' कहा गया है ) कमफलोंके अनुभवका क्रम सुनो, इसके सुननेसे 
तुम्हारे सब सन्देह मिट जायंगे और तुम्हारे सुंहसे छोकमें प्रसिद्ध होकर यह 
और छोगोंमें आस्तिकबुद्धि उत्पन्न करके मरनेपर उनके लिए भी कल्याणकारी 


सिद्ध होगा ॥ २७॥ 
| हा ' पढी सृष्टिमें सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुगमें पुरुषोंकी क्रमशः चार सौ, 
' तीन सौ, दो सौ और एक सौ वर्षकी जो आयु स्थिर हुईं थी, उसके 
न्यूनाधिक होनेमें भी अवान्तर नियम सुनो ॥ २८ ॥ 


आयुके निमित्तमूत अपने कर्मोकी देश, काल, अनुष्ठान और द्रम्यकी 
द्वि तथा न्यूनता और अधिकता मनुष्योंकी आयुसें कारण है । 


में देश आदिकी अशुद्धिसे वैगुण्य आनेसे फकी न्यूनता 
और- देश. आदिकी अधिक शुद्धिसे अधिक फळ होता है, यह 


२५४! 
Ea 


२, 
ग . 
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वारसृत्युप्रदै्वालो युवा यौवनमृत्युदै! 
वृद्धसरत्युप्रदेवृद्धः कर्मभिर्मृतिमृच्छति ॥ ३१॥ 
यो यथाशास्रमारब्धं स्मधर्ममजुतिष्ठति। 
भाजन भवति श्रीमान्‌ स यथाशास्रमायुषः ॥ ३२॥ 
एवं कर्मानुसारेण जन्तुरन्त्यां दशामितः । 
भवन्त्यन्तं गतवतो दृङमर्मच्छेद्वेदनाः ॥ ३३॥ 

प्रबुद्धलीलोवाच 
सरणं, मे समासेन कथयेन्दुसमानने । 
किं सुखं मरण किं वा दुःखं सृत्वा च कि भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


इसी प्रकार विहित कर्मोका अनुष्ठान न करना भी आयुके हासका कारण 
है, ऐसा कहती हैं--स्वकर्म ०! इत्यादिसे । 

अपने कर्मरूप धर्मका हास होनेपर मनुष्योंकी आयु क्षीण होती है, 
स्वकमध्मकी वृद्धि होनेपर बढ़ती है, स्वकमधमेका शास्त्रानुसार ( जितना शाखमें 
कहा गया है उतना ही ) अनुष्ठान - होनेपर उसमें कमी-वेशी न करनेपर सम ही 
( उस युगमें जितनी नियत है उतनी ही ) रहती है ॥ ३०॥ 

. विहितका आचरण न करनेके समान निषिद्वका आचरण करना भी आयुके 

हासका हेतु है, ऐसा कहती हे--'बाल ०? इत्यादि । 

व्याल्यावस्थामें मृत्यु देनेवाले कर्मोसे देही बाळक ही ( बाऱ्यावस्थामें ही ) 


मर जाता है, युवावस्थामें मृत्यु देनेवाले कर्मोंसे युवा ही ( युवावस्थामें ही ) मर हि. 

` जाता है और वृद्धावस्थामें मृत्यु देनेवाले कमोंसे बृद्ध होकर मरता है ॥ २१ ॥ ह 
जो पुरुष शासत्रमें जैसा कहा गया है, उसका उलङ्घन किये बिना आरम्भ' > 

किये गये अपने धर्मका अनुष्ठान करता है, वह पुण्यात्मा शास््रमें वर्णित पुर्ण म 


आयुका भाजन होता है ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार अपने कर्मोंके अनुसार जीव अन्त्य दशाको प्राप्त होता है, . 


आयुक्ी समाप्तिक्रो प्राप्त हुए पुरुंषको ममेको पीड़ा पहुँचानेवाळी वेदनाओंका 


प्रत्यक्ष अनुभव होता हैं ॥ २३ ॥ | डर हक a 
प्रबुद्ध हीडाने कहा--हे . चन्द्रमण्डलाकारवदने देवि, मुझसे आप सं्षे ब; bo 
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श्रीदेव्युवाच 
त्रिविधाः पुरुषाः सन्ति देहस्याऽन्ते सुमूरषव! । 
मूखोऽथ धारणाभ्यासी युक्तिमान्‌ पुरुषस्तथा ॥ २५॥ 
अभ्यस्य धारणानिष्ठो देहं त्यक्त्वा यथासुखम्‌ । 
प्रयाति धारणाभ्यासी युक्तियुक्तस्तथेव च ॥ ३६॥ 
धारणा यस्य नाऽभ्यासं ग्रासा नेव च युक्तिमान्‌ । 
सूखः स्ममृतिकालेऽसौ दुःखमेत्यवश्ञाशयः ॥३७॥ 
वासनावेशवेवऱयं भावयन्विषयाश्ञयः । 
दीनतां परमामेति परिळूनमिवा$म्बुजम्‌ ।।३८॥ 
अशास्रसंस्कृतमतिरसञ्जनपरायणः | 
सृतावडुभवत्यन्तदाहमग्नाविव च्युतः ॥३९॥ 
---—————— ..... . ”.._॥_ 2: सा 
मरनेके बाद क्या होता है ! लीलाके पुछनेका मतलब यह है कि पूवेवर्णित 
मरणदुःख सबको सम्रान होता है या किसीको सुख भी होता है और मरनेके बाद 
क्या सबकी एकसी गति होती है या योगियोंकी विशिष्ट गति होती है £ ॥ ३४ ॥ 
औदेवीजीने कहा--भेद्रे, मुसूष ( मरनेके इच्छुक ) पुरुष तीन प्रकारके होते 
हैं मूसे, धारणाका ( नामिमें, हृदयमें, कण्ठमे, भौहोंके बीचमें और ब्रह्मं नियत 
अवधि तक प्राण और मनके निरोधका ) अभ्यासवाला तथा युक्तिमान यानी जिसे 
अपनी इच्छाके अनुसार उत्क्रमणमें ( निर्गमनमें ), परकायप्रवेशमें, अपने अभीष्ट 
. (मिङवित ) लोककी मासिके मा्गमूत नाड़ी द्वारा विशेष प्रकारसे निकलने और 
ग प्रवेश करनेमें निपुणताका अभ्यास हो गया हो । उनमें बिचळा धारणानिष्ठ 
| ___ पुरष क़मसे युक्तिका अभ्यास कर देहका त्याग कर देहके अन्तमें सुखपूर्वक 
' ज्ञाता, युक्तिमान्‌ पुरुष वैसा ही रहकर सुखको प्राप्त होता है और जिस 
 पझुस्पकोन तो घारणाका अभ्यास है और न युक्ति ही उसके पास है, ऐसा मूर्ख 
„ पर्ष विवश होकर दुःखको ही प्रास होता है ॥ ३५-३७ ॥ | 
Fe वासनाके आवेशवश पराधीनचि्त हुआ अतएव विषयोंका ही चिन्तन 
“५५  करनेवारा पुरुष कटे हुए कमलकी नाई अत्यन्त दीनताको प्राप्त होता हे, जिसकी 
: बुद्धि ास्त्रोसे संस्कृत नहीं है और जो असजानोंकी संगति करता है, वह 
मरनेपर अमिमें गिरे हुए पुरुषकी नाई अन्तदोहका अनुभव करता हे । उस 
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यदा घधरकण्ठत्व॑ वेरूप्यं इष्टिवर्णजम्‌ । 
गच्छत्येपोडविवेकात्मा तदा भवति दीनधीः ॥४०॥ 
परभान्ध्यसनालोको दिवाऽप्युदिततारकः । 
सा्रदिइमण्डलाभोगो घनमेचकिताम्बरः ॥४१॥ 
सरमेव्यथाविच्छुरितः प्रभ्रमददष्टिमण्डलः । 
आफाशीभ्रृतवसुथो वसुधाभ्रूतखान्तरः ॥४२॥ 
परिवत्तकङुप्चक्र उद्यमान इवाऽणवे । 
नीयम्नान इवाऽऽक्राशे घननिद्रोन्युखाशय) ॥४३॥ 
अन्धङूप इवाऽऽपन्नः शिलान्तरिव योजितः । 

स्वयं जडीभवद्वणों विनिकृत्त इवाऽऽशये ॥४४॥ 
पततीव नभोमार्गात्तणावते इवाऽर्पितः । 

रथे दुत इवाऽऽरूढो हिमवद्‌ गलनोन्मुख! ॥४५॥ 
व्याकृवेज्निव संसारं बान्धवानस्पृशन्रिव । 
भ्रमितक्षेपणेनेव वातयन्त्र इवाऽऽस्थितः ॥४६॥ 


अविवेकीका कण्ठ जब कफसे "घर, घर! शब्द करता हे और दृष्टि तथा वरण 
विरूप हो जाते हैं, तब वह बड़ा दयनीय होता है ॥ २८-४० ॥ 

वह परम अन्धकारको प्राप्त होकर प्रकाशसे वञ्चित रहता दै, . क्योंकि दिनमें 
उसके लिए तारे उगे रहते हैं, उसका आकाश अत्यन्त तिमिराच्छन्न रहता है, 
उसके चारों ओर दसों दिशाओंमें मेघ ब्याप्त रहते हैं, मर्मपीड़ासे वह व्याप्त रहता 


है, उसकी दृष्टि चकर खाती रहती है, प्रथिवी उसके लिए आकाश बन जाती 


है, आकाश प्रथिवी बन जाता दै, दिशाएँ. उसे घूमती हुई प्रतीत होती हैं 
समुद्रमें बहाया जाता हुआ-सा, आकाशमें ले जाया जाता हुआ-सा, अंधे कुमे 
गिरा हुआ-सा, शिळाके अन्दर घुसाया हुआ-सा, प्रबळ निद्राको प्राप्त होता 


हुआ-सा पराधीन रहता है । अपने दुःखोंको कहनेकी इच्छा. होनेपर भी वाणीका 
स्तम्भ हो जानेसे उसके पँहसे अक्षर नहीं निकलते, वह हृदयमें काटा हुआ: | 


सा, आकाशमारसे गिरता हुआ-सा, प्रबळ आँधीमें डाला हुआ-सा, तेज 
दौड़नेवाले रथमें बैठा हुआ-सा, हिमशिलाकी नाई गता हुआ-सा, अपनेको 
उदाहरण बनाकर छोगोंमें संसार-दुःलका व्याख्यान करता हुआ-सा, पत्थरको 
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भ्रमितो वा भ्रम इव कृष्टो रसनथेव वा । 

अमन्निव जलावर्ते शस्रयन्त्र इवाऽर्पितः ।।४७॥ 
्रोह्ममानस्तृणमिव बहत्पजन्यमारुते । 

आरुह्य वारिपूरेण निपतन्निव चाऽणवे ॥४८॥ 
अनन्तगगने श्रश्रे चक्रावते पतन्निव । 
अब्धिरुतरीविपर्यासदशामनुमवन्‌ स्थितः ॥४९॥ 
पतन्निवाऽनवरतं प्रोत्पतन्निव चाऽभितः । 
सूत्काराकणनोद्आन्तपूणसवे न्ट्रियत्रणः ॥५०॥ 
क्रमात्‌ श्यामलतां यान्ति तस्य सर्वाक्षसंविदः। | 
यथाऽस्तं गच्छति रवौ मन्दालोकतया दिशः ॥५१॥ 
पूर्वापरं न जानाति स्मृतिस्तानवमागता | 
यथा पाश्चात्यसन्ध्यान्ते नष्टा इर्टिदिगष्टके ।।५२॥ 


° 

फकनेके यन्त्रसे घुमाया हुआ-सा, बाथुगरन्त्रमें रक्खा हुआ-सा, अमियन्त्र ( चखीं 
आदिमें ) घुमाया हुआ-सा, रस्सीसे खींचा हुआ-सा, जलकी भौरीमें घूमता 
हुआ-सा, शख्नयन्त्र ( आरे आदिमें या अन्य प्रकारकी काटनेकी मसीनमें ) 
रखा हुआ-सा, तृणकी नाई बह्दाया जाता हुआ-सा, बह रहे पजन्यवायुमें बैठकर 
जलप्रवाहके साथ समुद्रमें गिरता हुआ-सा, चक्रावतेरूप असीम आकाशरूप 
छिद्रमे गिरता हुआ-सा, प्रथिवीकी विपयीस दाका अनुभव करता हुआ-सा स्थित 


'होता है । निरन्तर चारों ओरसे नीचे गिरते हुए और ऊपर उछल्ते हुए समुद्रकी 


नाई अस्थिर रहता है, निःश्वासके शब्दके श्रवणसे उसके सब इन्द्रियरूपी त्रण 
उद्धान्त हो जाते हैं ॥ ४१-५० ॥ 

जैसे सूयके अस्त होनेपर मन्द-मन्द प्रकाशवाली दिशाएँ काळी हो जाती 
हैं, वैसे ही उसकी सम्पूण इन्द्रियोंकी शक्तियाँ धुंधूळी पड़ जाती हैं यानी उनकी 


` तत्‌-तत्‌ बिषयोंको ग्रहण करनेकी शक्ति मन्द्‌ पड़ जाती है ॥ ५१ ॥ 


जैसे पश्चिम सन्ध्याके ( सायंकाळकी सनध्याके ) बाद नष्ट हुई मेत्रशाक्ति 
झाठो दिशाओंमें पूर्वापरको नहीँ जानती, वैसे दी क्षीणताको प्राप्त हुई उसकी 
स्मृति पूर्वापरको नहीं जानती ॥ ५२ ॥ 
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स्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्प्प्स्स्स्स्प्स्प्स्पस्प्स्प्यस्स 
सनः कल्पनसामधथ्ये त्यजत्यस्य विमीहतः 
अविवेकेन तेनाऽसौ महामोहे निमञ्जति ॥ ५३॥ 
यदेवाऽऽमोहमाद्त्ते नाऽऽदत्ते पवनस्तदा । 
न त्वाद्त्त यदा प्राणान्मोहमायात्यलं तदा ॥ ५४ ॥ 
अन्योन्यपुष्टतां यातैमोंहसंवेदनश्रमेः । 
जन्तुः पापाणतामेति स्थितमित्यादिसशतः ॥ ५५ ॥ 
प्रबुदलीलोवाच 
व्यथां विमोहं सूर्छान्तं भ्रम व्याथिमचेतनाम्‌ । 
किमथमयसायाति देहो ह्वष्टाङ्गवानपि॥ ५६॥ 
श्रीदेव्युवाच 
एवं संविहित कर्म सर्गादौ स्पन्दसंविदा | 
यद्यस्मिन्‌ समये दुःखं कालेनेतावतेदशम ॥ ५७ ॥ 


उसका मन मोह होनेके कारण कल्पना शक्तिका त्याग करता है, इसलिए 
अविवेकवश महामोहमें गिरता है ॥ ५३ ॥ 

जब देही अल्प मूच्छोको प्राप्त होता है, तब उसके. प्राण अन्न-प्रत्यज्ञोंको 
नहीं थामते जब वह प्राणोंको भी नहीं चछा सकता तब वह गाढ़ मूछीको 
प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ 

मोह यानी अपने स्वरूपका परिचय न रहना, संवेदन यानी विषयवासनाएं 
और अम यानी अन्यथा ज्ञान ये जब एक दृसरेसे पुष्ट होते हैं, तब इनसे जीव 
पाषाणताको ( पाषाणक्री नाई जड़ताको ) प्राप्त होता है, यह नियम आदि सुष्टिसे 
चरा आ रहा है ॥ ५५ ॥ 

प्रबुद्ध लीठाने कहा--हे देवि, सिर, हाथ, चरण, मलमूत्रके द्वार, ताभि और 
हृदय इन आठ अज्ञोंसे युक्त भी यह देह पीड़ा, मोह, मूछी, अम, व्याधि और 
अचेतनाको क्यों प्राप्त होता है £ ॥ ५६ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे | ईश्वरने, जिनमें क्रियाशक्तिकी प्रधानता है, 
इस प्रकार सङ्कल्परूप कर्मका विधान किया है, वह यह कि इस समयमें 
( वास्यावस्थामें, युवावस्थामें, और बृद्धावस्थामें ) इतने काळ तक -भोगने योग्य 
इस कारका दुःख मुझसे अभिन्न जीवको हो ॥ ५७ ॥ be 
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९७६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-्॒रकरण 
स्यान्मे इत्येव संविश्य 'गुरमवत्तत्स्तभावजम्‌ । 

वेत्ति चित्तविज॒म्भोत्थं नाऽन्यदत्राऽस्ति कारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदा व्यथावशान्नाड्यः स्वसङ्कोचविकासनेः । 

गृह्णन्ति मारुतो देहे तदोज्झति निजां स्थितिम्‌॥ ५९ ॥ 
प्रविष्टा न विनिर्यान्ति गताः सम्प्रविशन्ति नो । 

यदा वाता विनाडीत्वात्तदा5स्पन्दात्मृतिभेवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
न विशत्येव वातो न निर्याति पवनो यदा । 
शुरीरनाडीवेधुर्यान्मृत - इत्युच्यते तदा ॥६१॥ 
आगन्तव्यो मया नाशः कालेनेतावतेऽति या । 
पूर्वेसविदिता संबिद्याति त्चोदिता मूर्ति ॥६२॥ 
ईडशेन मयेहेत्ये भाव्यमित्यादिसगजा। 
संविद्बीजकलानाश न कदाचन गच्छति ॥६३॥ 


वह मुझे प्राप्त हो! इस अपने सङ्कर्पके स्वभावसे उत्पन्न दुःखको स्वयं ही 
जीवरूपसे देहादि उपाधिमें अपने चित्तके स्वभावसे कल्पित वृक्षोंके झुरसुटकी नाईँ 
प्रवेशकर उसका भोग करता है । उसके दुःखभोगमें दूसरा कारण नहीं है ॥५८॥ 
` जब नाडियाँ पीड़ावश हुए सद्ोच-विकाससे खाये और पीये गये पदार्थोके 
रसको विषमताके साथ ग्रहण करती हैं, तब समान. नामका वायु खाये-पीये 
गये पदाथोँके रसके समीकरणरूप अपने कामको छोड़ देता है ॥ ५९ ॥ 
जब नाड़ियोंमें प्रविष्ट वायु बाहर नहीं आते और बाहर निकले हुए वायु 
उनमें प्रवेश नहीं करते तब नाड़ियोंके व्यापारके रुकनेपर पुरुष नाड़ी शुन्य हो 


जाता है अतएब चक्षु आदिका स्पन्दन न होनेसे स्मरण ही भीतर रहता दै, 
इन्द्रियज्ञान नहीं रहता ॥ ६० ॥ 


जब वायु न तो प्रवेश ही करता है और न बाहर ही निकलता है, 
ररीरकी नाड़ियोंसे शुन्य हो जानेके कारण पुरुष मृतक कहलाता हे ॥ ६१ ॥ 

मुझे इतने कालमें नाशको प्राप्त होना चाहिये इस प्रकारकी पुर्वजन्मके 
सङ्करपसे युक्त और नियति द्वारा प्रेरित जो संवित्‌ है, वह भी नाझको प्राप्त 
हो जाती है ॥ ६२ ॥ 

यदि कोई कहे कि उक्त नियतिक्रा नाश होनेपर जगत्के व्यवहारका ही 
मङ्ग हो जायगा, इसपर कहती हैं--“इदृशेन? इत्यादिसे | . 
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संबिदो वेदनं नाम स्वभावो$व्यतिरेकवान । 
तस्मात्‌ स्वभावसंवित्तेना5न्ये मरणजन्मनी ॥६४॥ 
क्चिदाबतिमत्सोम्य॑ क्चिन्नदां जलं यथा | 
क्चित्सोम्य॑ क्चिजीवर्धमद चेतनं तथा ॥ ६५ ॥ 
यथा लतायाः पर्वाणि दीर्घाया मध्यमध्यतः | 

तथा चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च ॥ ६६ ॥ 
न जायते न भ्रियते चेतनः पुरुपः क्कचित्‌ । 
स्वमसश्रमयद्धान्तसेतत्‌ प्यति केरलम्‌ ॥ ६७॥ 


इस भकारका जो में हू, मुझे इस स्थानमें इस प्रकार जन्म लेना होगा, इस 
आकारवाडी आदि सष्टिमें उत्पन्न हुई सत्यसंकल्पके संस्कारसे युक्त माया कमी 
भी नाशको नहीं प्राप्त होती, युक्ति होनेपर काळके साथ ही उसकी भी निवृत्ति 
होती है, उससे पूर्व नहीं, यह भाव है ॥ ६३ ॥ 

अविद्ायुक्त जीवचेतम्यके स्वरूपका विचार. करनेपर भी यही प्रतीत 
होता है कि जबतक मोक्ष न हो जाय, तंबतक जन्म, मरण आदि की निवृत्ति नहीं 
होती, ऐसा कहते हैं--'संविदो' इत्यादिसे । | 

संवितूका वेदन यानी स्वभाव ब्यतिरेकरहित ( विश्लेषशुन्य ) है, इसलिए 


जम्म और मरण स्वभावसंवित्से एथकू नहीं हैं यानी जबतक आविधिक जीव- 


तन्य रहेगा, तबतक जन्म और मरणसे उसका छुटकारा नहीं है, वे उसके 

स्वमावरूप ही हैं, हॉ, मुक्ति होनेपर कालके साथ ही उनसे छुटकारा होता है ॥६४॥ 
सांसारिक जीवके संवित्‌मवाहका वर्णन करते हैं--'क्चित_ इस्यादिसे । 

जैसे नदीमें जळ कभी आवर्तयुक्त यानी अस्थिर अतएव मैला होता हे और 


कभी स्थिर अतएव निर्मळ हो जाता है, वैसे ही यह चेतन ( सांसारिक जीव ) भी. 


कभी सौम्य ( निर्मळ ) और कमी राग, द्वेष आदिसे कढ़षित हो जाता है ॥६५॥ 


जैसे छम्बी दूब आदिकी रुताओंके बीच-बीचमें गाँठे होती हैं, वैसे ही चेतन- 


सत्ताके मध्य-मध्यमें जन्म और मरण होते हैं ॥ ६६ ॥ 
. ऊपर जिसका वर्णन किया है, वह सब आन्तदृष्टिसे है, परमार्थदृष्टि तो यह है 
कि चेतन पुरुष न तो कभी जन्मलेता है ओर न कमी मरता है, क्योंकि अतिने कहा 
है--'न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌! (परमार्थदर्शी न तो जन्म हेता हे और न मरता 
१२३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


९७८ योगवासिष्ठ [ उत्त्ति-प्रकरण . 
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पुरुषश्वतनामात्रे स॒ कदा फेवर नझ्यति। 
चेतनव्यतिरिक्तत्वे वदाऽन्यस्किं पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ६८॥ 
कोऽद्य यावन्सृतं ब्रूहि चेतन कस्य कि कथम्‌ । . 
म्रियन्ते देहलक्षाणि चेतन स्थितमक्षयम्‌॥ ६९ ॥ 
अमरिष्यन्न वै चित्तमेकस्मिन्नेव तन्सृते । 
अभविष्यत्‌ सर्षेभावसृतिरेकमृताविह ॥ ७०॥ 


है ) आन्त पुरुष ही स्वभकाळके अमके तुल्य इसे ( जन्म, मरण आदिको ) 
देखता है ॥ ६७ ॥ 

चेतनकी अमरणस्वमावताका युक्तिसे उपपादन करते हैं--'पुरुष ०” इत्यादिसे । 

चेतनामात्र ही तो पुरुष है, वह कब और कहां नष्ट हो सकता है £ यदि 
पुरुषको चेतनसे अतिरिक्त मानो, तो बताओ क्या देह पुरुष होगा या प्राण 
पुरुष होगा या इन्द्रियां पुरुष होंगी अथवा मन पुरुष होगा या बुद्धि, अहङ्कार, 
चित्त पुरुष होगे या उनके अधिष्ठाता देवता पुरुष होंगे अथवा अविद्या पुरुष 
होगी ! इन समी पक्षोमें घुरुषरूपसे माने गये देह आदि जड़ों द्वारा चेतनरूप 
पुरुषसे जन्य प्रकाशसे होनेवाले सम्पूर्ण व्यवहार न हो सकेंगे । अतएव चेतनामात्र 
ही पुरुष है, यह पक्ष अटल रहा ॥ ६८ ॥ 5 

चेतनका मरण सिद्ध नहीं हो सकता, जिसने चेतनका मरण देखा हो, ऐसा 
कोई साक्षी ही नहीं है, फिर जिसका कोई साक्षी ही नहीं है, उसकी सिद्धि 
कैसे हो सकती है ! इस आशयसे कहते हैं--'कोउद्य' इत्यादि । 

इतना संसार बीत गया, आजतक चेतनको मरा हुआ किसने देखा £ जरा 
उसका नाम तो बताइये । क्या चेतनका मरण विनाश है या दूसरी देहकी 
प्राप्ति है । यदि उसका मरण विनाद्य है, तो वह अपने आप होता है या दृसरेसे ! 
_ प्रथम पक्ष तो बन नहीं सकता, क्योंकि विनाश विरोधी करता है, अपनेमें अपना 
विरोध कैसे ! दूसरा पक्ष भी नहीं वन सकता, क्योंकि असंग चेतनका दूसरेसे 
विनाश हो ही नहीं सकता । यदि चेतनका मरण अन्य देहकी प्राप्ति है, तो 


वह भी कोई मरण है! देह तो छाखों मरते हैं और चेतन ज्यों-का-त्यों अविनाशी 
« बना रहता है ॥ ६९ ॥ 


यदि चेतनकी मृत्यु हुई तो बड़ा भारी अनभ प्राप्त होगा, यों दशीते हुए 


चेततकी सृत्युका.खण्डन करते हैं--'अमरिष्यत्‌' इत्यादिसे । 
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सगे ५४ ] भांवालुवादसहित ९७९ 


वासनासात्रवेचित्र्यं यज्जीवोष्नुभवेत स्वयम । 
तस्येव जीवसरणे नामनी परिकल्पिते ॥ ७१ ॥ 
एवं न कश्चिन्म्रियते जायते न च कश्चन। 
वासनावर्तगतेषु जीवो छुठति केव्रलम्‌ ॥ ७२॥ 
अत्यन्तासम्भवादेव दृश्यस्याउसौ च वासना । 
नाऽस्त्येवेति विचारेण इटृज्ञातेव नश्यति ॥ ७३ ॥ 
अचुदितश्चुदितं जगरप्रबन्धं 
अवभयतोऽभ्यसनेविलोक्य सम्यक्‌ । 
अहमनुदितवासनो हि जीवो 
भवति विशुक्त इतीह सत्यवस्तु ॥ ७४ ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो- 
पार्याने मरणविचारो नाम चतुःपश्चाशत्तमः सगः॥ ५४॥ 


प्रत्येक देहमें भिन्न-भिन्न चेतन हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्युत 


“एको देवः सर्वभूतेपु गूढः! इस श्रुतिूप प्रमाणसे सब देहोंमें एक ही चेतन है, 
यह सिद्ध होता है । वह एक चेतन यदि मर जाय, तो समष्टि और व्यष्टिका 
चित्त, जिसकी सचा और स्फूर्ति उसीके अधीन है, कैसे नहीं मरेगा £ यानी 
अवश्य मर जायगा । समष्टि और व्यंश्कि चित्तके मर जानेपर चित्तमात्ररूप 
जगतकी उपादानशुन्य सत्ता नहीं रह सकती । इसलिए एकके मरनेपर यहां सब 
मूतोंकी मृत्युरूप दोष अनिष्ट नहीं होगा क्या ! ॥ ७० ॥ 

यदि कोई पूछे तब जन्म-मरण, जिनका सबको अनुभव होता है, क्या है 
यानी उनका स्वरूप क्या है ! इसपर कहते हैं--वासना०” इत्यादिसे । 

जिसका यानी जन्म-मरणका जीव अनुभव करता है, वह केवळ वासनाका 


चमत्कार है। उसीके ( वासनाचमत्कारके ही) जीवन और मरण दो नाम | 


रख दिये हैं ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार न तो कोई मरता दै और न कोई पैदा होता दै । केवळ जीव 


अपनी वासनारूपी .जळमौंरीके गड्डेमें गिरता है ॥ ७२ ॥ 
इञ्यका सथा असंभव होनेसे यह वासना नहीं ही है, इस प्रकारके विचारसे 


इढ़ ( मजबूत ) ज्ञाता ( अन्तःकरण ) अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ ७३ ॥ 
वैराग्य आदि साधनोंसे सम्पन्न अधिकारी जीव गुरुमुखसे श्रवण आदिके 
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प्रचुद्धकीलोवाच 

यंथेव जन्तुम्रियते जायते च यथा पुन! । 

तन्मे कथय देवेशि पुनर्बोधविवृद्धये ॥ १ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

नाडीप्रवाहे विधुरे यदा वातविसंस्थितिस्‌ । 

जन्तुः प्रा्ोति हि तदा शास्यतीवाऽस्य चेतना ॥ २ ॥ 

शुद्ध हि चेतनं नित्यं नोदेति न च शाम्यति १ 

स्थावरे जङ्गमे व्योश्नि शेलेऽञ्नौ पवने स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


अभ्यासे अमवश प्रतीत हो रहे जगत-प्रप्चको यह परमार्थरूपसे उदित नहीं 
हुआ है, यों तत्त्वज्ञानसे देख कर मूलके ( अज्ञानके ) कटनेसे सर्वथा द्वेत- 
वासनासे शुन्य होकर विमुक्त हो जाता है, यों विमुक्त आत्मस्वरूप ही यहां 
परमार्थ बस्तु है, उससे अतिरिक्त सब असत्‌ है ॥ ७४ ॥ 


चौवनवो सगे समाप्त 


पचपनवाँ समी | 
[ भादि स्टिसे छेकर जीवकी विचित्र संसारगतियोंका तथा जीवकर्माचुसारी 

इश्वरकी स्थितिका वर्णन ] न [ 
प्र प्रबुद्धलीळाने कहा--हे देवेशि, जैसे जन्तु ( प्राणी ) मरता है और जैसे 
फिर पैदा होता है, उसीको ( पुर्वकथितको ही ) फिर आप मुझसे विस्तारसे 
कहिये । उसका परिणाम यह होगा कि बारबार सुननेसे वैराग्य बढ़ेगा और उससे 

शानकी वृद्धि होगी ॥ १ ॥ | 

औदेवीजीने कहा--मंद्रे, नाडियोंकी गति रुक जानेपर जब कि प्राणी प्राण- 
बायुओंकी विसस्थिति ( चरूतस्वमावसे विपरीत स्थिति ). अथीत्‌ गत्यवरोधको 
प्राप्त होता दै, तब उसकी चेतना शक्ति, अम्तःकर णरूप. उपाधिका लय हो जानेसे, 
शान्त-सी हो जाती है ॥ २॥ ; 
- वस्तुतः चेतना कहीं शान्त नहीं होती है, ऐसा कहते हैं--शुद्धम' 

_ इत्यादिसे । क ई मर 
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केवलं वातसंरोधाद्यदा स्पन्द्‌ प्रशाम्यति । 
मृत इत्युच्यते देहस्तदाऽसो जडनामकः ॥ ` ४ ॥ 
तस्मिन्‌ देहे शवीभूते वाते चाऽनिलतां गते । 
चेतनं वासनाश्रुक्त स्वास्मतस्वेऽवतिष्ठति ॥ ५ ॥ 
जीव इत्युच्यते तस्य नामाऽणोर्वासनावतः । 
तत्रेवाऽऽस्ते स च शवागारे गगनके तथा ॥ ६ ॥ 
ततोऽसौ प्रेतशब्देन प्रोच्यते व्यवहारिभिः । 
चेतन वासनामिश्रमामोदानिलवत्स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चेतन मलके सम्पर्केसे रहित तथा नित्य है, न तो उसका उदय होता है 
और न विनाश । वह चर-अचर सब जीवोंमें, आकाशमें, पर्वतमें, अग्निमें और 
वायुमें स्थित हे । मतलब यह कि कोई पदार्थ या स्थान उससे शून्य नहीँ है ॥३॥ 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मरण देहका धर्म है, आत्माका धर्म नहीं है, 
ऐसा कहते हैं--'केवळम्‌? इत्यादिसे । 


प्राणवायुकी गति रुकनेसे जब शरीरमें स्पन्द ( चेष्टा ) शान्त हो जाता है, _ 


तब यह देह, जिसका दूसरा नाम जड़ है, “मरत? कहलाती हे ॥ ४ ॥ 
जब यह देह मुदी बन जाती है, प्राणवायु अपने कारणरूप महावायुमें छीन 
हो जाता है, तब वासनारहित चेतन आत्मतत्त्वमे लीन हो जाता है यानी प्राण 
तेजके साथ प्राज्ञ आत्मामें लीन हो जाते हैं, उपाधिका विनाश होनेपर जीव भी 
वासनाओंके साथ परमात्मरूपसे स्थित हो जाता है ॥ ५ ॥ 
यदि जीव परमातमरूपसे स्थित हो जाता है, तो वह मुक्त होकर ब्रह्म ही हो 
गया, फिर उसे जीव केसे कहते हैं £ इसपर कहते हैं--“जीव्र' इत्यादिसे । 
पुनअन्ममें बीजमूत वासनासे युक्त सूक्ष्म ( अणुपरिच्छिन्न ) उसका जीव 


नाम कहा जाता है, वस्तुतः जीव ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । अतएव वासनावश - 


उसको अपने स्थाने ही परलोक गमन आदिका अम होता है । वास्तवमें उसका 
परछोकगमन आदि नहीं होता। इस भाशयसे मण्डपाकाशन्यायका स्मरण 
कराते है--'तत्रेव? इत्यादिसे । वह वहींपर राजा पके शवागारमें मण्डपाकाशमें 


ही रहता है ॥ ६ ॥ 
देहके मरणसे ही लौकिक व्यवहार करनेवाले छोग उसे मेत कहते हैं। चेतन वास- 


नाओंसे युक्त होकर पुष्प आदिकी सुगनधसे मिळे हुए वायुके समान रहता दै ॥»॥ 


§ 4 CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


९८२ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरंण 


इद्‌ं द्यं परित्यज्य यदाऽऽस्ते दशनान्तरे । 
स स्वप्न इब सङ्कल्प इव नानाळृतिस्तदा ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्नव प्रदेशेऽन्तः पू्वेवत्स्ृतिमान्‌ भवेत्‌ । 
तदेव स्ृतिमूच्छान्ते पश्यस्यन्यशरीरकस्‌ ॥ ९ ॥ 
आत्मन्यस्ति घटा पुष्टमन्यस्य व्योम केवलम्‌ । 
आकाशभूतफे साकं साकाशशशिवासरम्‌॥ १० ॥ 


इस ( पू्ैजन्मके ) देह आदि हृश्यका त्याग कर अन्य देह आदिके दरीनमें 
जब रहता है, तब वह जीव स्वप्तकी नाई तथा मनोरथेकी नाई स्वयं ही 
पररोकगमन, परछोक, वहाँके भोग्य आदि वासनामय नाना आकारोंको 
धारण करता है ॥ ८ ॥ 
उसी अमको नये सिरेसे क्रमशः कहना आरम्भ करते हें---'तस्मिंन्नव' 
इत्यादिसे | , र 
उसी प्रदेशके अन्दर पूवजन्मकी नाई जब उसे स्मृति होती है तभी (तुरन्त) 
मरणकालकी मूछीके बाढ़ अन्य शरीरको देखता है ॥९॥ 
यदि कोई कहे कि छोटेसे मरण-प्रदेशमें यथाकथंचित्‌ अन्य शरीरकी 
कल्पना हो सकनेपर भी दूरगमन, विस्तारयुक्त परलोक आदिका समावेश वहाँ 
कैसे हो सकता है ! तो उसपर कहते हैं--“आत्मनि' इत्यादिसे । 
आत्मामें विपुर एक आकाश अथवा आकाश और प्थ्वी दोनों ही या 
' करोड़ों लाख त्रहाण्ड एक साथ एक ही समय समा सकते हैं, फिर आत्मामें इस 
सम्पूर्ण प्रपञ्चका सम्भव क्यों नहीं होगा £ अथीत्‌ अवश्य है ही, क्योंकि आत्मा 
असीम है और माया अघटितघटनमें प॒ है । ऐसी स्थितिमें आत्मस्वरूपका विचार 
कर अत्यरप प्रदेशमें भी अन्य छोकका ( परलोक आदिका ) समावेश कहा गया 
है, केवळ उसी प्रदेशके अभिपायसे नहीं कहा है # ॥ 


* इस “छोकका द्वितीय अर्थ यों है-- 

यदि उस प्रदेशे मागे, परलोक आदि हैं, तो उन्हें दुसरे लोग क्यों नहीं देखते, सुतक ही 
क्यों देखता दै १ तो इसपर कहते हैं-आत्मनि? इत्यादिसे । 

आकारा और पृथ्वी दो, आकाश, सूरय, चन्द्रमा आदिसे युक्त सारा जगत. शत पुरुषकी 
आत्मामें मेघघटाकी नाई खूब पुष्ट हुआ है, अन्यकी इष्टिसे तो केवळ आकाश दी दै, 
अंतः भन्यकी नहीं दिखाई देते हैँ । 
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अवन्ति पड़िधाः प्रेतास्तेषां भेदमिमं शृणु । 
सामान्यपापिनो सध्यपापिनः स्थूलपापिनः ॥ ११॥ 
सामान्यधर्मा मध्यमधर्मा चोत्तमधर्मवात्‌ । 
एतेषां कस्यचिङ्भेदो द्वी त्रयोऽप्यथ कस्यचित्‌॥ १२॥ 
कश्चिन्महापातकवान्‌ वत्सरं स्म्ृतिमूछनम्‌ । 
विघूढोऽनुसवत्यन्तः पाषाणह्ृदयोपमः ॥ १३ ॥ 
ततः कालेन संबुद्धो वासनाजठरोदितम्‌ । 
अनुभूय चिरं कालं नारकं हुःखमक्षयम्‌॥ १४॥ 
अक्वा योनिशतान्युचेटुःखादुःखान्तरं गतः । 
कदाचिच्छममायाति संसारस्वप्मसंश्रमे॥ १५॥ 
अथवा सृतिमोहान्ते जडटुः्खशताङुलाम्‌ । 
क्षणाद्रूक्षादितामेव हुत्स्थामनुभवन्ति ते॥ १६॥ 


` अब भिन्न-भिन्न गतिको कहनेके लिए देवीजी प्रेतोंका विभाग करती हैं-- 
भवन्ति’ इत्यादिसे । | 
हे सुन्दरी, प्रेत छः प्रकारके होते हैं, उनके आगे कहे जानेवाळे भेदको 
सुनो--साधारण पापी, मध्यम पापी और बड़े भारी पापी, साधारण धमेवाले, 
मध्यम धर्मवाले तथा उत्तम धर्मवाले। इनमें से प्रत्येकमें किसी के दो मेद होते 
हैं और किसीके तीन मेद होते हँ. ॥ ११, १२ ॥ । र 
उनमें से- पहले और तीसरेकी गति कहते हैं--'कश्नित्‌ इत्यादिसे । 
कोई बड़ा भारी पातकी एक वर्ष तक मरणमूछोका अनुभव करता है, पत्थरके 
मध्यकी नाई ठोस और मूढ रहता है॥ १३ ॥ 
बहुत समयके बाद . चेतनाको प्राप्त होकर चिरकाळ तक वासनारूपी 
नायिकाके उद्रसे उत्पन्न हुए कभी नष्ट न होनेवाले नारकीय दुःखका भोगकर 
एक दुःखके बाद दूसरे दुःखको प्राप्त होता हुआ वह महापापी सैकड़ों योनियोंका 
खूब भोगकर कभी संसाररूपी स्वप्नमें शान्तिको ( महापापोंके फलकी समाप्तिकों ) 
प्राप्त होता है, यानी उसके पापफरछोंका अन्त होता है ॥ १४, १५॥ | 
अथवा वे मृत्यु-मोहके अन्तमें सैकड़ों जड़-दुःखोंसे व्याकुळ वृक्ष आदि कर 
योनियोंका, जो कि उसके हृदयमें स्थित दै, भोग करते हैं और फिर नरके ह 


छळ 
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स्ववासनानुरूपाणि दुःखानि नरके पुनः । 
अनुभूयाऽथ योनीषु जायन्ते भूतले चिरात्‌ ॥ १७॥ 
अथ मध्यमपापो यो मृतिमोहादनन्तरम्‌ । 
सशिलाजठरं जाड्यं कञ्चित्कालं प्रपश्यति ॥ १८ ॥ 
ततः प्रबुद्धः कालेन केनचिद्वा तदैव वा। 
तियेगादिक्रमेभुक्त्वा योनी? संसारमेष्यति॥ १९ ॥ 
मृत एवाऽनुभवति कश्चित्सामान्यपातकी । 
स्ववासनानुसारेण देह संपन्नमक्षतम्‌ ॥ २० ॥ 
स स्वप्न इव सङ्कर्प इव चेतति ताइशम्‌ । 
तस्मिन्नव क्षणे तस्य स्मृतिरित्थश्रुदेति च ॥ २१ ॥ 
ये तूचममहापुण्या म्रतिमोहादनन्तरस्‌ । 
स्वगविद्याधरपुरं स्मृत्या स्वनुभवन्ति ते॥ २२॥ 


अपनी-अपनी वासनाओके अनुरूप विविध दुःखोंका अनुभव कर चिरकाळ तक 
भूतल्में नाना योनियोंमें उत्पन्न होते हें ॥ १६, १७॥ 

मध्यम पापीकी गतिको कहते हैं--“अथ' इत्यादिसे । | 

' और जोम यम पापी है, वह मरणमूछीके पश्चात्‌ पत्थरके उदरकी 
( मध्य भागकी ) नाई घनी मूछोका कुछ काळतक अनुभव करता है। 
तदुपरान्त जब उसे चेतना प्राप्त होती है, तब वह कुछ कालमें या उसी समय 
तियैग्‌ आदि क्रमसे योनियोंका भोगकर संसारे प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
- साधारण पापीकी गति बतलाते हैं--'मृत' इत्यादिसे । 

कोई साधारण पापी मरते ही अपनी वासनाओंके अनुसार प्राप्त हुए 
अविकल मनुष्य शरीरका अनुभव करता है, क्योंकि 'उभाभ्यामेव मनुष्यकोकर्म 
( पुण्य और पापोंसे मनुष्यळोकको प्राप्त होता है ) ऐसी श्रुति है ॥ २० ॥ 

वह स्वभकी नाई और मनोरथकी नाईँ, वैसा अनुभव करता है और उसी 
क्षणमें उसकी स्सृतियॉ ( जैसा कि पहले कहा गया है ) उदित होती हैं ॥ २१.॥ 

सर्वश्रेष्ठ महापुण्यात्माओंकी गति कहते हैं--५ये तु! इत्यादिसे । | 

किन्तु जो सर्वश्रेष्ठ महापुण्यात्मा हैं, वे मरणजनित मूछीके बाद पुण्य 
वासनाके उद्यसे स्वगळोक, विद्याधरुछोकक्ा सुख भोगते है । महापुण्यकें फलके 
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ततो5न्यकमसदश शुक्त्वाऽन्यत्र फलं निजम्‌ । 
जायन्ते साजुपे लोके सश्रीके सज्जनास्पदे ॥ २३ ॥ 
थे च मध्यमधर्माणो सृतिमोहादनन्तरम्‌ । 
ते व्योमवाधुवलिताः प्रयान्त्योपधिपछठवम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्र चारुफलं शुक्त्या प्रविश्य हृदय नृणाम्‌ । 
रेतसामितिष्ठन्ति गभे .जातिक्रमोचिते ॥ २५ ॥ 
स्ववासनानुसारेण प्रेता एतां व्यवस्थितिम्‌ । 
मूछान्तेऽुभवन्त्यन्तः क्रमेणेवाऽक्रमेण च ॥ २६॥ 
आदा सृता वयमिति बुध्यन्ते तदचुक्रमात्‌ । 
गन्धुपिण्डादिदानेन प्रोत्पन्ना इति वेदिनः ॥ २७॥ 


उपभोगके बाद थोड़ा-बहुत पापकर्म यदि हो, तो उसके अनुरूप. फलको इंलावृत्त, 
किंपुरुष आदि खण्डोंमें भोगकर मनुष्यलोकमें सज्जनोंके धनवान्‌ घरमें जन्म 
लेते हैं ॥ २२, २३ ॥ 

मध्यम ध्मीत्माओंकी गति कहते हें--'ये च' इत्यादिसे । 

जो मध्यम धमीत्मा हैं, वे मरणमूछीके बाद आकाश-वायुसे वेष्टित 
होकर भाँति-भातिके वृक्ष, लता और पह्लवोंसे ब्याप्त नन्दनवन, चित्ररथ आदि 
दिव्य उद्यानोंमे किन्नर, किंपुरुष, यक्ष आदिके शरीरसे जाते हैं, वहांपर अपने 
पुण्यकर्मोका सुन्दर फळ भोगकर वायु, वृष्टि आदिसे प्रथिवीमें धान, गेहूँ, जौ आदिमं 
प्रवेशपूवेके अन्न बनकर ब्राह्मण आदिके हृदयमें प्रवेशकर वीयरूपसे ख्नियोंके 
गभमें प्राप्त होते हें ॥ २४, २५ ॥ 

इससे साधारण धमीत्माकी भी गति प्रायः कही गई, ऐसा मानते हुए 
उपसंहार करते हैं--“स्ववासना० इत्यादिसे । 

प्रेत अपनी वासनाके अनुसार मरणमूछीके अन्तमें अपने हृदयमें इस 
व्यवस्थाका क्रमसे और क्रमके बिना भी अनुभव करता है ॥ २६ ॥ 

अब उनका मरण आदि अध्यारोपक्रम विशेषरूपसे दशीते हैं--आदो' 
इत्यादिसे । 

प्रेत पहले हम लोग मरे, तदनन्तर दाह, दशाहकृत्य आदिके क्रमसे हम 


लोगोंका शरीर बना, यह जानते हैं ॥ २७ ॥ 
१२४ 
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चकारा चाकः 


ततो. यमभटा एते कालपाशान्विता इति। 
नीयमानः प्रयाम्येभिः क्रमाद्‌ यमपुरं त्विति ॥ २८ ॥ 
उद्यानानि विमानानि शोभनानि पुनः पुनः । 
स्वकमेभिरुपात्तानि दिव्यानीत्येव पुण्यवान्‌ ॥ २९ ॥ 
हिमानीकण्टकश्चश्रशस्रपत्रवनानि च । 
स्वकमेदुष्कृतोत्थानि संग्राप्तानीति पापवान्‌ ॥ ३० ॥ 
इयं से सौम्यसंपाता सरणिः शीतशाइला । 
सिग्धच्छाया सवापीका पुरःसंस्थेति मध्यम! ॥ ३१ ॥ 
अयं प्राप्तो यमपुरमहमेष स भ्षृतपः। 
अयं कर्मेबिचारोऽन्र कृत इत्यनुभूतिमान्‌ ॥ २२ ॥ 
इति प्रत्येकमभ्येति एथुः संसारखण्डकः । 
यथासंस्थितनिःरोषपदार्थाचारभासुरः ॥ ३३ ॥ 


तदनन्तर वे जानते हैं कि हाथोंमें कारपाश लिए हुए ये यमदूत हैं, इन 
यमभरों द्वारा ले जाया जा रहा में, जो कि पाथेय श्राद्ध आदिसे तृप्त किया गया 
हूँ, एक वर्षमे यमपुरीको जाता हूँ ॥ २८॥ 

उनमें से जो महापुण्यवान्‌ होते हैं, वे बड़े मनोहर देवछोकके विमान और 
उद्यानोंको ये हमारे कमोसे बार-बार प्राप्त हैं, ऐसा जानते हैं ॥ २९ ॥ | 

महापापी पुरुष बर्फकी चड्ने, कांटे, गड्ढे और तलवारकी नाई चोखे पत्तोंसे 
भरपूर बन, जो कि हमारे दुष्कमोसे उत्पन्न हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा 
जानते हैं ॥ २० ॥ Re 

मध्यम पुण्यवाले पुरुष जानते हैं कि यह मार्ग, जिसमें बड़े आनन्दके साथ 
पेदुळ चला जा सकता है, उण्डी और हरी-हरी दूब जमी है, मनभावनी छायासे 
युक्त है और स्थान-स्थान पर बावडियाँ बनी हैं, मेरे सामने स्थित हैं ॥ ३१ ॥ 

मध्यम पापी जनोंको यह अनुभव होता है कि. यह मैं यमपुरीमें आ 
पहुँचा, ये सबैछोकप्रसिद्ध यमराज हैं और यहां चित्रगुप्त आदिने मेरे कर्मोंका 
विचार किया ॥ २२ | 


यह अध्यारोपक्रम स्वमतके समान प्रत्येक पुरुषका भिन्न भिन्न है, ऐसा 
कहते दैं--'इति! । र 
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III ् 


आकाश इव निःशून्ये शून्यात्मेव विचोधवान्‌ ।- 
देशफालक्रियादैर्व्यंभासुरोऽपि न किश्वन ॥ ३४॥ 
इतोऽयमहमा दिष्टः स्वकर्मफलभोजने । 
गच्छाभ्याशु शुभं स्वगमितो नरकमेष च ॥ ३५॥ 
यः स्वर्गोष्य सया भुक्तो शुक्तोऽयं नरकोऽथवा | 
इमास्ता योनयो शक्ता जायेऽहं संसृतौ पुन! ॥ ३६ ॥ 
अये शालिरहं जातः क्रमात्‌ फलमहं स्थितः । 
इत्युदुकेप्रबोधेन घुष्यमानो भविष्यति ॥ ३७॥ 
जैसे प्रतीत होते हैं, वैसे ही स्थित यानी सत्य-से सब घट, पट आदि पदा 
और उनकी तत-तत्‌ अर्थक्रिया ( जल़का आनयन आदि ) से देदीप्यमान, 
विशाळ संसारभाग प्रत्येकको प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 
परमाथदृष्टिसे यदि देखा जाय, तो आत्मासे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, 
ऐसा कहते हैं--“आंकाश इव' इस्यादिसे । | 
आकाशकी नाई स्वरूपरहितमें स्थित यह जगत-प्रपश्च, जिसमें . लम्बे देश, 
रम्वे काळ और लम्बी क्रियाओंकी प्रतीति होती है, कुछ भी नहीं है, किन्तु 
सम्पूर्ण अध्यारोपोंसे शुन्य आत्मा ही है ॥ ३४ ॥ 
मुझे यमराजने अपने कर्मोके फलोंका भोग करनेके लिए इस दिशामें 
जानेकी आज्ञा दी है, इसलिए यमसभासे में शीघ्र सुन्दर सुन्दर भोगोंसे युक्त 
स्वगेमें जाता हूँ या नरकमें ही जाता हैँ ॥ २५ ॥ 
यमराजने जिस स्वगका भोग करनेके लिए मुझे आज्ञा दी थी उस (स्वर्ग ) का 
मैंने भोग कर लिया है अथवा यमराजने जिस नरकका भोग करनेके लिए मुझे आदेश 
दिया था उसका मैंने भोग कर लिया है। यमनिर्दिष्ट ये पशु आदि योनियां मैंने 
भोग ली हैं | इस समय में मनुष्यसंसारमें आविर्भूत होता हूँ ॥ २६ ॥ 
यह मैं कभी धानका अछुर हुआ, फिर बढ़कर पौधा हुआ, पत्ते रगे, गाभ 
हुआ, धानकी बाळ हुआ, इस क्रमसे बीज बनकर रहा | 
शङ्का--स्वरी, नरक और विविध योनियोंके भोगकी नाई ब्रीद्यादिभाव 
( घानके अङ्कुर आदि होना ) भी क्या उसका अनुभवसिद्ध हैः 
समाधान--नहीं, भविष्यकालमें प्राप्त होनेवाले मनुष्यशरीरमें श्रुति, पुराण 
भादिसे उत्पन्न बोधसे उसे अपने ब्रीह्ादिभावका परिज्ञान होता है ॥ २७॥ 
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दाका सा कचता. आजा जाना ताड 


संसुप्तकरणस्त्वेवे॑ बीजतां यात्यसौ नरे । 
तह्लीज योनिगलित गभो भवति मातरि॥ ३८ ॥ 
स गर्भा जायते लोके पूर्वकर्मानुसारतः । 
भव्यो भवत्यभव्यो वा वालको ललिताकृति! ॥ ३९ ॥ 
ततोऽतुभतरतीन्द्ामं यौवनं मदनोन्युखम । 
ततो जरां पद्ममुखे हिमाशनिमिव च्युताम ॥ ४० ॥ 
ततोऽपि व्याधिमरणं पुनर्मरणमूछेनाम्‌ । 
पुनः स्वप्तवदायात॑ पिण्डेदेहपरिग्रहम'।॥ ४१ ॥ 
याम्यं याति पुनलोफे पुनरेव भ्रमक्रममू । 
भूयो भूयोऽनुभवति ` नानायोन्यन्तरोदये ॥ ४२ ॥ 


यदि किसीको शङ्का हो कि उस समय उसे अपने ब्रीह्यादिभावका अनुभव 
क्यों नहीं होता £ उसपर कहते हैं--'संसुप्रकरणः' इत्यादिसे । 

उस अवस्थामें शरीर न होनेसे उसकी इन्द्रियां और अन्तःकरण मूर्च्छित 
रहता है । उसी अवस्थामें वह पिताके शरीरमें भुक्त अन्न द्वारा प्रवेश कर वीर्य 
बनता दै । तदुपरान्त वह माताके उद्रमें गभ बनता है । अपने पूर्वकर्मोंके अनुसार 
सुख, सौभाग्य, आरोग्य और सुन्दर स्वभावसे युक्त अथवा दुःख, दौर्भाग्य, रोग 
तथा विषम स्वमावसे युक्त मनोहर आकृतिवाला बाळक होता है ॥ ९ ॥ 

तदुपरान्त वह चन्द्रमाके समान घटने बढ़नेवाले चञ्चल और मनोहर तथा 
कामोन्सुख ( नारीपरायण ) यौवनका अनुभव करता है, फिर कमळके सुँहमें 
गिरे हुए उुपाररूपी वज्ञकी नाई बुढ़ापेका अनुभव करता है यानी जैसे कमरके 
ऊपर तुषाररूपी वज्र गिरकर उसे मुरझा देता है, वैसे ही बुढ़ापेसे जरजर 
हो जाता है ॥ ४० ॥ | 

उसका इतनेमें छुटकारा नहीं होता, उसके बाद भी व्याधिरूपी मरणकां 
अनुभव करता दै फिर वह मरणजनित मूछीको प्राप्त होता है, तदनन्तर बन्धुओं 
द्वारा दिये गये पिण्डोंसे स्वके समान प्राप्त देहग्रहणका अनुभव करता है ॥४१॥ 

फिर वह पूर्वोक्त रीतिके अनुसार यमळोक में जाता है, फिर वैसे ही नाना 
योनियोंकी प्रासिमें भ्रमक्रमका पुनः पुनः अनुभव करता है ॥ ४२ ॥ 
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इत्याजवं जवीभावमामोक्षमतिभासुरम । 
भूयो भूयोड्युभवति व्योम्न्येव व्योमरूपवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
। लीलोवाच 
आदिसिंग यथा देवि भ्रम एष श्रवर्तते । 
तथा कथय से भूयः प्रसादाद्वोधवद्धये ॥ ४४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
परघार्थघर्न शैलाः परमार्थघनं दुमा । 
परमार्थधने एथ्वी परमार्थधनं नभः॥ ४५॥ 
सर्वात्मकत्वात्‌ स यतो यथोदेति चिदीश्वरः । 
परमाकाशशुद्धात्मा तत्र तत्र भवेत्तथा॥ ४६ ॥ 


आकाशमें ही आकाशरूपी जीव इस प्रकारके वेगवान. परिवर्तनका मोक्ष 
होने तक पुनः पुनः अनुभव करता है ॥ ४३ ॥ 

त्वंपदार्थं जीवमें आन्ति हो सकती है, इसलिए उसमें भले ही यह अध्या- 
रोपक्रम हो, तत्पदाथ इश्वरमें तो आन्ति हो नहीं सकती, अतः उसमें जगतका 
झध्यारोपक्रम केसे £ इस प्रकार तरपदाथ इश्वरकी झुद्धिको जाननेके लिए ढीला 
पूछती है--“आदिसमे' इत्यादिसे । | 

रुद्ध लीलाने कहा-- हे देवि, आदि स॒ष्टिमें जैसे यह अम होता है, वैसा 
मुझसे कृपापूवेक पुनः कहिये, जिससे कि मेरे बोधकी बृद्धि हो ॥ ४४ ॥ 

इश्वरकी आन्तिसे जगतका अव्यारोप नहीं होता, किन्ठु परमार्थघन ईश्वरका 
ही मायाध्यारोपित रूपसे विवत होता है | अनावृत्त चेतन्यको जो अध्यस्तका भान 
होता है, वह अम नहीं है, किन्तु असत्यकी सत्यरूपसे प्रतीति श्रम है । सर्वज्ञ | 
होनेके कारण ईश्वरको सदा सब पदार्थोकी प्रतीति होनेपर भी उनमें सत्यताकी | 
प्रतीति नहीं होती, क्योंकि वे इशवरके प्रति स्वस्वरूपके परिज्ञानरूप बोधसे बाधित ' ) 
रहते हैं । इस प्रकार तत्पदाथमें अध्यारोप होनेसे कोई दोष नहीं है, इस आशयसे 
देवी तत्पदार्थमें अध्यारोपका उपपादन करती हैं--परमाथघनम्‌! इत्यादिसे । 

पर्वत परमाघन चैतन्य हैं, वृक्ष परमार्थथन हैं, प्रथिवी परमार्थथन है 


और आकाश परमाथघन है ॥ ४५ ॥ 
सर्वस्वरूप होनेके कारण उस चिदात्मा परमेश्वरका जहांपर जैसा 
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सर्गादा स्वम्पुरुषन्यायेनाउडदिप्रजापतिः । 
यथा स्फुटं प्रकचितस्तथाऽद्याऽपि स्थिता स्थितिः || ४७ ॥ 
प्रथमोऽसौ प्रतिस्पन्दः पदार्थानां हि बिम्बकम्‌ । 
प्रतिबिम्बितमेतस्माद्यत्तदद्याऽपि संस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यन्नाम सुषिरं स्थानं देहानां तद्वतोऽनिलः । 
करोत्यङ्गपरिस्पन्दं जीवतीत्युच्यते ततः ॥ ४९ ॥ 
सर्गादावेवमेवेषा जङ्गमेषु स्थिता स्थिति! । 
चेतना अपि निःस्पन्दास्तेनेते पादपादयः || ५० ॥ 
चिदाकाशो$्यमेवांश कुरुते चेतनोदितम्‌ । 
स एवं संविळूवति शेषं भवति नेव तत्‌ ॥ ५१ ॥ 
विवते होता है, परमाकाश शुद्धस्वरूप वह ईइवर ही वहां वहांपर हम छोगोंकी 
दृष्टिसे स्वसकी कल्पना करनेवाले पुरुषकी नाई जीवसमष्टिरूप आदि प्रजापति 
बनकर सृष्टि करनेयोग्य पदार्थोके संकर्परूपसे जैसे भू आदि ठोकरूप विवर्तसे 
स्फुरित हुआ, वैसे ही आज भी व्यवस्था ज्योंकी-त्यो स्थित है ॥ ४७ ॥ 
यदि यह माना जाय कि संकटपसे उत्पन्न हुई जगत्सत्तासे यह जगत्सत्ता 
भिन्न है, तो इस पक्षमें भी उसकी ( संकल्पजनित जगत्‌-सत्ताकी ) प्रतिबिम्बः 
तुर्य होनेके कारण वह मिथ्या ही है, ऐसा कहती हैं--'प्रथमः” इत्यांदिसे । 
सकरपजनित स्फुरणरूप पदार्थाका पहला विव बिम्बरूप ठहरा, उससे जो 
प्रतिबिम्ब हुआ वह आज भी वैसा ही स्थित है ॥ ४८॥ 
जगत्सष्टिमें -जगम पे हें i 
ह मा जाल | विभाग जैसे हुआ, उसमें निमित्त कहती हैं 
देहोंका जो छिद्र स्थान है, उसमें प्रविष्ट हुआ वायु शरीरोंमें चेष्ठा उत्तन्न 
करता है, उससे यह जीता है, ऐसा कहा जाता है। सृष्टिके आदियमें ही 
जगम प्राणियोमें इस प्रकारकी यह स्थिति उत्पन हुईं, इसी कारण चेतन होते 
हुए भी वृक्ष आदि चेष्टाशुन्य हैं। भाव यह कि उनमें छिद्र नहीं है, अतएव 
वायु उनमें प्रविष्ट हो चेष्टा उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वे चेतन होते हुए भी 
निश्चेष्ट हैं ॥ ४९, ५० || अक 
इसी प्रकार चेतन और अचेतनके विभागकी कल्पना करनेमें भी मिमित 
कहती हें--'चिदाकाशो? इप्यादिसे । 
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नरोपाभिपुर प्राप्तं चेतत्यक्षिपुटं नयत्‌ । 
तचस्या नाऽक्षि चिज्जीवं नो जीवस्येव सर्गतः ॥ ५२ ॥ 
तथा खं खं तथा भूमिर्धूमित्वेनाऽऽस्वबञ्जलम्‌ । 
यद्यथा चेतति स्वैरं तद्ेच्येव तथा बपुः॥ ५३॥ 
इति सर्वशरीरेण जङ्गमत्वेन जङ्गमम्‌ । 
स्थावरं स्थावरत्वेन सर्वात्मा भावयन्‌ स्थितः ॥ ५४ ॥ 
यह चिदाकाश ही ( ईश्वर ही ) प्रतिबिम्वत होकर आविरभूत औपाधिक 
जीव विभागको करवा है, वही अंश संवित्‌ ( चेतन ) होता है, शेष अध्यारोपित 
है, वह चेतन नहीं है, किन्तु अचेतन ही है ॥ ५१ ॥ 
उसका बुद्धिके द्वारा स्थूरमें प्रवेश और स्थूलमें चक्षु आदिकी प्राप्ति होनेसे 
बाह्य व्यवहारकी क्षमता आती है, ऐसा कहते हैं--“नर०' इत्यादिसे । 
बुद्धिमे प्रविष्ट हुआ चिदाकाश बुद्धिके लिए मनुष्यशरीररूप दूसरे 
उपाधिभूत नगरमें प्रविष्ट होकर अपनेमें अधिरूढ़ बुद्धिको चक्षु आदिके गोलकमें 
पहुँचाता हुआ चाक्षुष आदि बुद्धिवृत्तियों द्वारा बाह्य पदार्थका अनुभव करता है । 
शह्ा--चक्षु आदि ही साक्षात्‌ चित्में अध्यस्त होनेसे चित्‌ ( चेतन) 
है, अतः वे जीवभूत शरीरमें रहकर ब्यवहार करें, बुद्धिरूप उपाधिसे युक्त जीव 
माननेकी क्या आवश्यकता है ! | 
समाधान--नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सम्पूण इन्द्रियाँ स्वयं ही चेतन 
जीवभूत नहीं है, क्योंकि चेतन्यमें अध्यारोपमात्रसे ही कोई चेतन नहीं 
होता। यदि ऐसा माना जाय, तो घट आदि पदाथैको भी चेतन मानना होगा ॥५२॥ 
बुद्धि ही जीवकी उपाधि हे, अन्य नहीं है, श्स नियममें तो सम्पूर्ण 
पदार्थोकी शक्तिकी व्यवस्थापक चित्‌का सडठल्प ही कारण है, इस आशयसे 
देवीजी कहती है---'तथा? इत्यादिसे । 
आकाश शुन्यताशक्तिसे युक्त होकर स्थित है, प्रथिवी सब पदार्थोको धारण . 
करनेकी शक्तिसे स्थित है, जल सब पदार्थोकी तर करनेकी शक्तिसे युक्त है । 
तात्पयै यह कि चितिशक्ति स्वेच्छासे जिसका जैसा सइल्प करती है, वह अपने . - 
शरीरको वैसा ही. जानता है ॥ ५२ ॥ र 
इस प्रकार सवीत्मक चेतन ही जन्गमरूपसे जज्गमका ( चरका ) और स्थावर- 
रूपसे स्थावरका ( अचरका ) सङ्कल्प करता हुआ सबके स्वरूपसे स्थित है ॥५४॥ 
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तस्मायज्जङ्गमं -नाम तत्स्ववोधनरूपवत्‌ । 

तेन बुद्ध ततस्तद्वत्तदेवाऽ्याऽपि संस्थितम्‌ ॥ ५५ || 
यद्दक्षाभिधमाबुद्धं स्थावरत्वेन वे पुनः । 
जडमद्यापि संसिद्धं शिलातरुतृणादि च॥ ५६ | 
न तु जाड्यं परथक्िञ्चिदस्ति नाऽपि च चेतनंम्‌ । 

नाऽत्र भेदोऽस्ति सर्गादौ सत्तासामान्यके न च ॥ ५७॥ 
वृक्षाणापुपलानां या नामाऽन्तःस्थाः स्वसविद्‌ः । 
बुद्ष्यादिविहितान्येव तानि तेषामिति स्थितिः ॥ ५८ ॥ 
विदोऽन्तःस्थावरादेयास्तस्या बुद्ध्यास्तथास्थितेः । 
अन्याभिधानास्थानार्थाः सङ्घतैरपरेः स्थिताः॥ ५९ ॥ 


इसलिए जो जंगम जगत्‌ है, उसको उसने अपने संक्पके अनुसार जैसा 
जाना पैसा ही वह आज तक स्थित है || ५५ || 

जिन वृक्ष, शिला, पेड-पौधों; तृण आदिको स्थावररूपसे जड़ जाना, वे 
आज भी वैसे ही स्थित हैं न तो जड़ कोई एथक्‌ है और न चेतन ही प्रथक्‌ 


है, इस प्रकार ततपदाथैका भेद नहीं है, यह भाव है। इन पदाथोंमें उत्पति, स्थिति 


और नाशमें मेद नहीं है, क्योंकि जो वस्तु असत्‌ है, उसमें मेद केसा ? 
शङ्का--जड़ वस्तुमें अनुगत जो सद्वस्तु है, उसमें भेद हो । 
समाधान-सत्तासामान्यमें भी मेद नहीं है ॥ ५६,५७ ॥ 
' यदि कोई कहे कि सब वस्तु केवळ. चिदेकरस ही है, फिर उसमें 
उससे विरुद्ध जाड्य, रूप, नाम आदि मेदोका अनुभव सबको . केसे होता है ! 
तो इसपर कहती हें--'वृक्षाणाम! इत्यादिसे । 


जो अन्तःकरणमें स्थित संवित्‌ हैं, उन्हींने वृक्षोके, पर्वतोके जाड्य, नाम 


और रूप आदि मेदोंकी रचना की है, ऐसी यथा स्थिति है । तत-तत्‌ पदार्थोंके 


__ भीतर स्थित प्रत्यक्‌ चैतन्यमें अविद्याध्यस्त बुद्धिकी कल्पनासे ही यह स्थावर, 
जङ्गम आदि या जाड्य, नाम, रूप आदि मेद होते हैं, यह भाव है ॥ ५८ ॥ 
मत्यक्ष चेतन्य ही उक्त स्थावर आदि बुद्धिके 'मैं स्थावर हँ? यों व्यवस्थित- 


'रूपसे अन्दर रहनेके कारण 'हम जंगम पदार्थोसे भिन्न यानी स्थावर हैं? इस 
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.-. ` कथन और अभिमानके विषय होकर अन्य (क्ष, पर्वत आदि) संकेतोंसे स्थित हैं । 
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अभिकीटपतङ्गानां या नामाऽन्तःस्वसंविदः। ` 
तान्येव तेपां बुच्यादीन्यभिधार्थानि कानिचित्‌ || ६० ॥ 
यथोततराडिधजनता दक्षिणान्धिजनं स्थितम्‌ । 
न किञ्चिदपि जानाति निजसंवेदनाइते ॥ ६१॥ 
स््रसं्ञालुभवे लीनास्तथा स्थावरजङ्गमाः | 
परइपर यदा सर्वे स्वसंकेतपरायणाः॥ ६२॥ 
यथा शिलान्तःसंस्थानां बहिष्ठानां च वेदनम्‌ । 
असज्जडं. च भकानां मिथोऽन्तस्तस्थुषां तथा ॥ ६३॥ 


यानी प्रत्थकू-चेतन्य ही “में स्थावर हूँ” इस वासनासे स्थावर नाम और अभि- 
मानको प्राप्त है ॥ ५९ ॥ 
अपनी अपनी आन्तरिक संवित्‌ (.प्रत्यक्‌-चैतन्य ) ही बुद्विका रूप धारण 
करती है, वह बुद्धि ही तत्‌-तत्‌ कृमि, कीट, पतङ्ग आदि. विविध अर्थ और 
उनके वाचक शब्दोंकी कल्पनाके भेदरूपसे स्थित है ॥ ६० ॥ 
जैसे उत्तर सागरके तीरमें निवास करनेवाले छोग दक्षिण सागरके किनारेपर 
रहनेवाले छोगोंके विषयमें कुछ नहीं जान सकते, वैसे ही प्रत्यकूचैतन्यके बिना 
किसी भी पदार्थमें सत्ता और स्फूर्ति नहीं आ सकती । ये सब संविदूरूप ही हैं 
उससे भिन्न नहीं हैं ॥ ६१ ॥ | हि 
जैसे दक्षिण सागर और उत्तर सागरकी जनताका दृष्टान्त दिया गया है, ) 
वैसे ही सब स्थावर और जङ्गम पदाथ अपने प्रत्यकू-साक्षिक अनुभवमें लीन हैं . 
_अतएव वे अन्यकी बुद्धिसे कल्पित पदार्थोका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते । जब 
वे. परस्पर .एक दूसरेसे व्यवहार करते हैं, तब उन्हें आपसमें संकेतकी आवश्यकता 
पड़ती है ॥ ६२:.॥ i क 
. इस प्रकार सचित्रूप ब्रह्मम असत्त्व जाख्य, वायु, आकाश आदिकी- 
 कस्मनाकी भी उपपति हो सकती है, उसका होना असंभव नहीं है, रसा 
कहते हैं-'यथा' इत्यादिसि। ` टेक टर 
` जैसे पत्थरके मध्यमें उत्पन्न हुए मेढक और पत्थरसे वाहर स्थित सेवक. . , 
एक दूसरेकी कहपनामें असत और जड़ हैं, वैसे ही परस्पर स्थावर पदार्थों भी. 
समझना चाहिए ॥ ६३ ॥ ' 7.00 
१३५ 
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सवे सर्वगतं चित्तं चिद्रथोस्ना यत्म्रचेतितम्‌ | - 
सर्गादौ चोपनं वायुः स इहाऽद्यापि संस्थितः ॥ ६४ ।। 
चेतित यक्त सौपियें तन्नभस्तत्र मारुतः । 
सपन्दात्मेत्यादिसगेहा पदार्थष्विव चोपनम्‌॥ ६५ | 
चित्तं तु परमार्थेन स्थावरे जङ्गमे स्थितम्‌ । 
चोपनान्यनिलेरेब भवन्ति न भवन्ति च॑॥ ६६ ॥| 
एवं भ्रान्तिमये विश्वे पदार्थाः संविदेशवः । 
सर्गादिषु यथैवाऽऽसंस्तयेवाऽद्याऽपि संस्थिता! ॥ ६७ ॥ 
यथा बिश्वपदार्थानां स्वभावस्य विज्ञम्भितम्‌ । 

' असत्यमेब सत्याभ | तदेतत्कथितं तव ॥ ६८ ॥ 


जैसा यह दृष्टान्त है, वैसे ही प्र्यकालमें मायामें लीन सवीत्मक और सर्वगत 
समष्टि चित, जो कि जगत्की सूक्ष्मावस्थाका रूप है, सर्वप्रत्यक्रूप चिदाकाशसे 
यष्टिके आरम्ममें जिप-प्रकार स्फुरित हुआ, वह आज मी जैसा-का-तैसा स्थित है । 
जो स्पन्दनरूपसे स्फुरित हुआ वह वायु है और वह आज भी यहांपर स्थित 
है। जो ठिद्ररूपसे स्फुरित हुआ वह आकाश . है, उपमें स्पन्दरूप सर्व- 
क्रियाशक्तिस्वरूप वायु स्थित है.। उक्त वायुसे सब पदार्थोकी चेष्टाएँ ऐसे होती हैं 
जैसे कि सूखे हुए तिनके, पत्ते आदि पदार्थोमें वायुसे कम्पन होता है ॥६४,६५॥ 
` वस्तुतः स्थावर और जङ्गम दोनों पदार्थेमें चित्त समानरूपसे विद्यमान दै, 
पर वायुके स्पन्दन और स्पन्दनके अभावसे उनमें विशेष है, ऐसा कहते हैं-- 
“चित्त तु? इत्यादिसे । 
चित्त तो परमाथेरूपसे स्थावर और जंगम दोनोंमें स्थित है, पर जंगममें 
बायुसे स्पन्दन ( चेष्टा ) होते हैं और स्थावरे नहीं होते ॥ ६६ ॥ 
विरत गि भी पुर्वकेथित नियति ही हेतु है, ऐसा कहते है-_'एवम! 
___ आन्तिमय विशवे इस प्रकारके चेष्टयुक्त या चेष्टाशुन्य सब पदाथ सष्टिके 
, आदिसे संवितू्मे किरणोंकी नाई स्फुरित हुए थे,वे आज भी वैसे ही स्थित है ॥६७॥ 
`. ` अस्तुत विषयको कहनेके लिए पूर्वपृष्ट प्रसन्नपाप्त तत्त्वज्ञानका . उपसंहार 
` करते हॅ-'यथा? इत्यादिसे । | ऱ 


तह 
डः द आ ह ” 
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अयसस्त गतः प्रायः परय राजा विदूरथः । 
भालाशवस्य पस्य पत्युस्ते याति हृद्वतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
स प्रचुद्लीलोवाच 
| मागण देवेशि यात्येष शवभण्डपम्‌ । 
एननवाऽऽशु पञ्यन्त्यावावां गच्छाव उत्तमे ॥ ७० || 
श्रीदेव्युवाच 
सनुष्यवासनान्तस्थं मार्समाश्रित्य गच्छति । 
एषोऽहुमपरं लोकं दूरं यामीति चिन्मयः | ७१ ॥ 
मार्गणेवमनेनेत्र यावस्ते येन सम्मतम्‌ । 
प्रस्परेच्छाविच्छित्तिनहि सौहादेबन्धनी ॥ ७२॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति विहतकथागतङ्कमायां परमदशि प्रसृते विबोधभानो । 
नृपतिवरसुतामनस्युदारे विगलितचित्तजडो विदूरथोऽभूत्‌ ॥ ७३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
संसारमरणावस्थावर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमः सग? || ५५ ॥ 


ee 


सम्पूर्ण पदाथ स्वभावके विलास और असत्य होनेपर भी जैसे सत्य-से 
प्रतीत होते हैं, वह सब मैंने तुमसे कह. दिया है ॥ ६८ ॥ 
देखो में समझती हूँ कि यह राजा विदूरथ मरकर फूलोंकी मालासे 


आच्छादित शवभूत राजा पद्मके हृदयमें स्थित पञ्मकोशमें प्रवेश करनेकी . 


इच्छासे जाता है ॥ ६९ ॥ 

प्रबुद्ध डीठाने कहा--हे देवेशि, किंस मागेसे यह शवमण्डपमें जाता है, 
इसको देखती हुई ही हम दोनों शीघ्र जावे ॥ ७० ॥ 

श्रीदेवीजीने' कहा---भद्रे, पद्मशरीरमें “अहम! वासनारूप अन्तःकरणमें 
स्थित मागका अवलम्बन कर यह चिन्मय में दूसरे छोकमें जाता हूँ, ऐसी भावनासे 
जाता है ॥ ७१ ॥ 


जिस मारीसे जाना तुम्हें सहमत हो, उसी इस मार्गसे हम दोनों जाती द, 
एक दृसरेकी इच्छाका विघात स्नेह-सम्बन्धका हेतु नहीं होता है॥ ७२॥ ` | 
ीवसिष्ठ॒जीने कहा>-श्रीरामचन्द्रजी, अठ राजाकी पुत्री ढीडाके बिशुद्ध 


क, 
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घट्पञ्चाशत्तमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतर्मिन्नरे राजा परिवृत्ताक्षितारक! । 
बभूवैकतनुग्राणरेषः शुष्क्सिताधरः॥ १ ॥ 
जीर्णपर्णसबर्णामः क्षीणपाण्डप्ुखच्छविः । 
भृङ्गध्वनितसच्छायश्चासकूजाविकूणितः ॥ २॥ 
महामरणमूछीन्धकूपे निपतिताशयः । 
अन्तनिलीननिःशेषनेत्रादीन्द्रियवृत्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
चित्रन्यस्त इवाऽऽकारमात्रडश्यो विचेतनः । 
निःस्पन्दसर्वावयवः सञ्चुत्कीणि इवोपले ॥ ४ ॥ 


हृदयमें परमाथृष्टिरूप आत्मतत्त्वके पूर्वोक्त कथा द्वारा सब सन्तापोंके निवृत्त 
होनेपर विबोधरूप सूर्यके आविभूत होनेपर राजा विदूरथ चित्तके परमात्मामें 
विछीन होनेसे जड़ (अनुसन्धानरहित) यानी मरणके लिए मूर्छित हो गया ॥७३॥ 


पचपनवाँ सगे समाप्त 


री ® च 
है पा 


छप्पनवाँ सगे 
[ राजा विदूरथका वासनामय यमपुरीमें गमन, लीळा और सरस्वती देवीजी द्वारा 
उसका अनुगमन और पूर्व शरीरकी प्रातिका वर्णन ] 

श्रीवशिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस बीचमें, राजा विदूरथके नेत्र 
स्पन्द्शुन्य हो गये थे, ओठ सूख गये और सफेद हो गये थे। तथा सम्पूर्ण 
इन्दियोके मूर्छित होनेपर केवळ एक तनिक. प्राण ही उसके शरीरमें अवशिष्ट 
रह गया था । उसकी कान्ति पुराने पत्तेके समान पीली पड़ गई थी और मुखकी 
छबि नष्ट हो गरे थी तथा भैवरेकी ध्वनिके तुल्य श्रासध्वनिसे वह मुखरित था । 
मरणमूछोरूपी महान्‌ अन्धकारपूर्ण कुएमें उसका मन इब गया था, उसकी नेत्र 
आदि सम्पुण इन्द्रयोंकी वृत्तियौ अन्दर लीन हो गई थीं, वह वेतनादन्य था । 
चित्रछिखित पुरुषकी नाई उसका केवळ आकार ही शेष रह गया था। पत्थरमें 
-खुदी हुई मूर्तिकी नाई उसके सम्पूर्ण अवयव निश्चेष्ट थे. । बहुत क्या कह, जैसे 
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बहुनाऽत्र किमुक्तेन तनुदेशेन तं जहौ। 

ग्राणः पिपतिपुं वृक्ष स्वं पक्षीवा$न्तरिक्षग: | ५ ॥ 
ते तं दद्शतुबलि दिव्यदृष्टी नभोगतम्‌ । 

जीवं प्राणमयी संविद्‌ गन्धलेशमिवाडनिले ॥ ६ ॥ 
सा जीवसंविद्‌ गगने वातेन मिलिता सती । 

खे दूरं गन्तुमारेभे वासनानुविधायिनी ॥ ७॥ 
ताभेवाऽनुससाराऽथ स्रीद्वयं जीवसंविद्स । 
अ्रमरीयुगलं वातलमग्नां गन्धकलामिव ॥ ८ ॥ 
ततो झुहृतसात्रेण शान्ते मरणमूछेने । 
अम्बरे बुबुधे संबिद्‌ गन्धलेखेन चायुना ॥ ९ ॥ 
अपश्यत्‌ पुरुंपान्‌ याम्यान्नीयमानं च तेवंपुः । 
वन्धुपिण्डप्रदानेन शरीरं जातमात्मनः | १०॥ 


आकाशमें उड़नेवाला पक्षी गिरनेवाले अपने निवासमूत बृक्षको छोड़ देता है, वैसे 
ही प्राणने उत्कमण करनेके लिए अवलम्बित थोड़ेसे ही प्रदेशसे उस राजाके 
शरीरको छोड़ दिया ॥ १-५ ॥ 

जैसे भ्राणबृत्तिसे उपहित संवित्‌ वायुमें स्थित सूक्ष्म गन्धका अनुभव 
करती है, वैसे ही दिव्यदृष्टिवाळी उन दोनों देवियोंने आकाशमें गये हुए उस 
जीवको देखा ॥ ६ ॥ 

वह जीवसंवित्‌ गगनमण्डंलमें आतिवाहिक प्राणवायुसे मिलकर वासनाके 
वशवर्ती होकर आकाशमें दूर जाने लगी ॥ ७॥ 

तदुपरान्त उन दोनों ख्लियोंने जैसे मैँवरियों वायुमें मिले हुए सुगन्धलेशका 
अनुगमन करती हैं, वैसे ही उसी जीवसंवितृका अनुगमन किया ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर मुहूतभरमें मरणमूछीके शान्त होनेपर जैसे वासनामय शरीरसे 
स्वम्ंका आविभीव होता है, वैसे ही आकाशमें वासनामय देहसे जीवचेतन 
प्रबुद्ध हुआ ॥ ९ ॥ र 

उसने यमके भटोंको और उनसे ले जाये जा रहे अपने वासनामय शरीरको 
देखा तथा बन्धुओंके औष्वैदेहिक . पिण्डप्रदानसे उत्पन्न हुए-से अपने स्थुल 


शरीरको देखा ॥ १० ॥ 
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मागे कर्मफलोछासमतिद्रतरे स्थितम्‌ । ` 
चेवस्वतपुरं प्राप जन्तुभिः परिवेष्टितम्‌ ॥ ११ । 
प्रातं वैवस्वतपुरमादिदेश ततो यम! । 

अस्य कर्माण्यशुआणि नेव सन्ति कदाचन ॥ १२ || 
नित्यमेवाऽबदातानां कर्ताऽयं शुभकर्मणाम्‌ । 
भगवत्याः सरस्वत्या वरेणाऽयं विवर्धित? ॥ १३ ॥ 
्राक्तनोऽस्य शवीभूतो देहोऽस्ति कुसुमाम्बरे । 
प्रविशत्वेष तं गत्वा त्यज्यतामिति चेतसा ॥ १४ ॥ 
ततस्त्यक्तो नभोमागे यन्त्रोपल इव च्युतः | 

अथ जीवकला लीलां ज्ञप्तिश्रेति त्रयं नभ! ॥ १५ ॥ 
पुप्ठवे जीवलेखा तु रूपिण्यौ ते न पश्यति । 
तामेवाऽनुसरन्त्यौ ते सञ्चुर्लङ्घ्य नभस्तलम्‌ ॥ १६ ॥ 
लोकान्तराण्यतीत्याऽऽशु विनिगत्य जगद्‌ शृहात्‌ । 
द्वितीयं जगदासाद्य ¬ ४ जगदासाद्य भूमम्डलयुपेत्य च॥ १७॥ ` 


ह तार वह अज ( जिसकी यात्रा एक वर्षमें पूरी होती है ) दक्षिण- 

थत तथा प्रा कर्म फलोंको 

यसे बरी थी, पहुँचा ॥ १९ | को प्रकट करनेवाली यमपुरीमें, जो कि बहुतसे 

दी का न पहुँचनेके पश्चात्‌ यमने उसके कर्मोपर विचार कर आज्ञा 
इसने पापकर्म कभी किये ही नहीं यानी इसका एक भी पाप कम नहीं हे । 


सदा लोभ आदि दोषोंके सम्पर्के रहित तथा पुण्य कर्मोंका अनुष्ठानं करनेवाला यह 


श्रीसरस्वती देवीजीके वरदानसे बढ़ाया गया हे यानी इसके पुण्योंकी वृद्धि की 


हि अवक न मुदी शरीर फूलोंसे वेष्टित मण्डपाकाशमें है, यह 
उस रारीरम प्रवेश करे और आप लोग मेरी आज्ञाका अनुसरण 

करनेवाले बा छोड़ दे ॥ १२-१४ ॥ 

` पदनन्तर क्षेपणीयन्त्र ( एक प्रकारके गुलेर ) से गिरे! 

हुए पत्थरके समान 
आकाशभागमें उसे छोड़ दिया । फिर तो जीवकला, लीला और श्रीसरस्वतीदेवी ये 
तीनों सूर्तिमती थीं, तथापि राजा विद्रथकी जीवकलाने उन्हें नहीं देख पाया, 
ने दोनों तो राजाकी जीवकळाको देखती .ही थीं। उक्त जीवकलाका ही अनुगमन 
| कर रहीं वे दोनों आकाशको रांघकर अन्यान्य लोकोंका अतिक्रमण कर जगदूरूपी 
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ते हे सड्ठल्परूपिण्यो संगते जीवठेखया । 

पञ्चराजपुरं प्राप्य लीलान्तःपुरमण्डपम्‌ ॥ १८ ॥ 

क्षणादिविशतुः स्वैरं वातलेखा यथाऽम्बुजम्‌ । 

इयभासो यथाऽम्भोज सुरभिः पवनं यथा ॥ १९॥ 
श्रीराम उवाच 

अहान्‌ ग्राप्तः कथमसौ शवस्य निकटं गृहम्‌ । 

कर्थं तेन परिज्ञातो मागों मृतशरीरिणा ॥ २० ॥ 

. „ `. श्रीवसिष्ठ उवाच 

तस्य स्ववासनान्तस्थशवस्य किल राघव | 

तत्सव हृदरतं कस्मान्नाऽसौ प्राझोति तद्गृहम्‌ ॥ २१ ॥ 


घरसे ( ब्रह्माण्डसे ) निकलकर दूसरे जगतके ( ब्रह्माण्डमें ) पहुंची । दूसरे 
्रह्मण्डके सूलोकसे आकर अपने सत्यसङ्कल्पसे रूप धारण करनेवाली वे दोनों 
देवियां राजा विदूरथकी जीवकलाके साथ राजा पद्मके नगरमें पहुँचकर जैसे 
कमलमें वायु और सूर्यकी प्रभा प्रवेश करती है और सुगन्धि वायुमें प्रवेश करती 
है, वैसे ही एक क्षणमें स्वच्छन्दताके साथ ठीळाके अन्तःपुरके मण्डपं 
प्रविष्ट हुई ॥ १५-१९ ॥ . . 
राजा विदूरथकी पत्नी द्वितीय छीछाके जीवको उसकी छड़कीने मार्गप्रदशन 
कराया यह पहले कहा गया है, राजा विदूरथके जीवको किसने मार्ग दर्शाया 
यह नहीं कहा । यदि कोई मागपरिदशक नहीं था, तो उसे मागका परिज्ञान कैसे 
हुआ १ यह सन्देह होनेपर. श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--बअद्मन्‌! इत्यादिसे | 
र श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अक्षन्‌, राजा विदूरथका जीव शवके - निकट घरमें 
केसे पहुँचा £ उस सृत शरीरवालेको मार्गका परिज्ञात केसे हुआ! ॥ २० ॥ 
` . पूर्व -शरीरकी वासनाके पूर्ण होनेके पहले ही बीचमें बळवान्‌ प्रारब्धसे अन्य 
जन्मकी सृष्टि हो गई, भोगसे उस प्रारधका क्षय होनेपर पूर्व वासनाके उद्भवसे 


जैसे आया था वैसे मार्गकी प्रतीति होती दै, अतः मार्गदशककी अपेक्षा नहीं है, . 


ऐसा उत्तर देते ह-“तस्या इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे राघव, उस जीवकी वासनाके अन्दर शवरूप 


पद्मशरीरमें अहंभाव था, अतएव उप्तके हृदयमें वह सब मागे आदि स्फुरित हो 
जाता है, इसलिए वह उस घरको केसे प्राप्त नहीं होगा ¦ ॥ २१॥ | 
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भ्रान्तिमात्रमसंख्येय जगज़ीवकणोदरे । 
वटधानातरुमिव स्थितं को वा न पश्यति ॥ २९ । 
यथा जीवद्वपुर्बीजमळूर॑ हृदि पश्यति | 
स्वभावभूतं चिदणुख्रेलोक्यनिचय तथा ॥ २३ ॥ 
नरो यथेकदेशस्थो दूरदेशान्तरस्थितम्‌ । 
संपश्यति निधानं स्व मनसाऽनारतं सदा ॥ २४ ॥ 
तथा स्ववासनान्तस्थमभीष्ट परिपइयति । 
जीवो जातिशताद्यो 5पि भ्रमे परिगतोऽपि सन्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ पिण्डदानादिवासनारहिताकतिः । 
कीइक्संपद्यते जीव! पिण्डो यस्मै न दीयते ॥ २६ ॥ 


जैसे वटका बीज मिट्टी, जल आदि अङ्करोतिकी सामग्री भिळनेपर. स्वयं 
अडूररूपसे उत्पन्न हो रहे वटवृक्षका अपने भीतर ही अनुभव करता है, वैसे ही 
सूम जीवोपाधिमूत अन्तःकरणके अन्दर आविभूत बासनाओंके खूपसे स्थित 
आन्तिरूप असंख्य जगत्को कौन नहीं देखेगा ! उसको दिखानेके लिए किसी 
परिद्शककी आवश्यकता नहीं है, यह भाव है ॥ २२॥ |. 
जसे सजीव वटबीज अपने अन्दर अङ्कुरका अनुभव करता है, वैसे ही 
चितूकळा जीव भी अपने स्वभावभूत त्रैलोक्यका ( तीनो छोकोंका ) अपने अन्दर 
अनुभव करता है ॥ २३ ॥ 
जैसे अन्य स्थातमें स्थित पुरुष दूर देशान्तरमे स्थित अपने निधानकी 
( सूमिमें गाढे हुए घनकी ) निरन्तर सदा मनसे भावना करता हुआ. भळी भाति 
देखता रहता है, वेसे ही सैकड़ों जातियोंसे युक्त भी और अममें पड़ा हुआ भी 
जीव अपनी वासनाके अन्दर अन्तर्हित अपने अमीष्टको देखता है ॥ २४-२५ ॥ 
हा पहले जो यह कहा था कि जीवने बन्धुओंके पिण्डप्रदानसे उत्पन्न हुए 
. अपने शरीरको देखा, उसे सावैत्रिक न समझते हुए श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते 
हैं --'भगवन' इत्यादिसे । ॒ 
शरीरामचन्द्रजीने कहा- गुरुवर, जिसे पिण्ड नहीं दिया जाता, उसमें . पिण्डः 
दानादिवासनाका हेतु नहीं है, अतएव पिण्डदानादिवासनासे रहित आङृतिवाला 
बह जीव कैसे सशरीर होता है! ॥ २६ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
पिण्डोऽथ दीयते मा वा पिण्डो दत्तो मयेति चेत्‌ । 

वासना हृदि संरूढा तत्पिण्डफलमाइनरः ॥ २७ || 
यच्चित्तं तन्मयो जन्तुभेवतीत्यनुभूतयः । 

सहेहेघु विदेहेषु न भवत्यन्यथा क्कचित्‌ ॥ २८॥ 
सपिण्डोऽस्मीति संविस््याऽनिष्पिण्डोऽपि सपिण्डवान्‌ | 
निष्पिण्डोऽस्मीति संवित्त्या सपिण्डोऽपि न पिण्डबान्‌ ।। २९ ॥ 
यथाभावनसेतेपां पदार्थानां हि सत्यता । 

भावना च पदार्थेभ्यः कारणेस्य उदेति हि ॥३०॥ 


श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, बन्धुओं द्वारा पिण्ड चाहे दिया 
जाय अथवा न॒ दिया जाय, परन्तु यदि प्रेतमें 'मुझे पिण्ड दिया गया! ऐसी 
वासना उदित हो जाय, तो उक्त वासनासे ही पुरुषको पिण्डप्रदानका 
फल शरीरछाभ हो जाता है । शास्नमें पिण्डप्रदानकी विधि पिण्डप्रदानको 
बम्धुओंका कर्तव्य कहती है यानी मृतकके बन्धुओंको अवश्य पिण्डप्रदान करना 
चाहिए, यह बतलाती है । वम्तुतः वह विधि बन्धुओंको फळ देती है, पर सृतकको 
भी वासनारूप फळ मिलता है, इस शाख्नसंवादसे दोनॉंको ही उसका फर 
प्राप्त होता है, यह प्रसिद्ध हे ॥ २७॥ 

जैसा चित्त होता है, वैसा ही जन्तु होता है, इसमें 'यचचित्तम्तन्मयो भवति 
गुह्ममेतत्‌ सनातनम्‌? ( जैसा चित्त होता है, तदनुरूप ही चित्तमय पुरुष होता है 
यह सनातन रहस्य है ) इत्यादि श्रुत्रियाँ तथा विद्वानोंके अनुभव प्रमाण हैं, जो 
विदेह और सदेह योगित्रोमें प्रसिद्ध हैँ अथवा जीवित और मृत जीवोमें कहींपर | 
भी इस नियममें उलट फेर नहीं होता, इसलिए चित्त ही संसार है, उसकी प्रयत्नपूर्वक 
शुद्धि ऋरनी चाहिए ॥ २८॥ | 

a मुझे मेरे बन्घुबान्धवोंने पिण्ड दिया, इस बुद्धिसे जिसे पिण्ड नहीं दिया गया, 

वह भी पिण्डप्रदानके फळका भागी होता है । मुझे बन्थुबान्थवोने पिण्ड नहीं 
दिया, इस बुद्धिसे पिण्डप्रदान करनेपर भी पिण्डप्रदानका फल नहीं मिळता ॥२९॥ 

इन पदार्थोंकी सत्यता भावनाके अनुसार होती है और भावना भी अपने 
कारणभूत पदार्थासे उत्पन्न होती है । बन्धुओं द्वारा पिण्डप्रदान करनेपर अवश्य 

१२६ 
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यथा वासनया जन्तोविषमप्यमृतायते । 
असत्यः सत्यतामेति पदार्था भावनात्तथा ॥ ३१ ॥ 
कारणेन विनोदेति न कदाचन कस्यचित्‌ । 
भावना काचिदपि नो इति निश्चयवान्‌ भव ॥ ३२ || 
कारणेन विना कार्यमा मद्दाप्रलयं क्वचित्‌ । 
न दृष्ट श्रुतं किञ्चित्‌ - स्वयं त्वेकोदयाइते ॥ ३३ ॥ 
ही सृत पुरुषमें पिण्डदान किया, ऐसी भावना उदित होती. है, यह बात शान 
बतलाते हैं ॥ ३० ॥ 
जैसे प्राणीकी वासनासे ( गरुड़की उपासना करनेवाले पुरुषकी अपनेमें 
गरुडभावता करनेसे ) सपेका विष भी अमृत बन जाता है यानी- पच -जाता 
है, वैसे ही अत्य पदार्थ भी, सत्यरूपसे भावना करनेसे, सत्य हो जाता है, 
यानी कांटा चुभनेपर यदि यह भ्रम हो जाय कि मुझे सॉपने काट छिया, तो असत्य 
भी सर्पदशन मरण आदि कार्थ कर डालता है, यह भाव है ॥ ३१ ॥ 
वत्स श्रीरामचन्द्रजी, आप अपने मनमें यह अटळ निश्चय कर लीजिये कि 
कारणभूत भावनाके बिना कमी भी किसी पदाथकी प्रतीतिं नहीं होती, जिसको 
जब जो पदा्थप्रतीति होगी, वह किसी न किसी भावनासे होगी, कारण यदि. 
सत्य हो, तो कार्यकी सत्यता हो सकती है पर भावना तो सत्य नहीं है, सत्य 
कारणके बिना उत्पन्न हुआ काये भी नहीं ही है, अतएव शुद्ध बरह्म ही वस्तुतः 
है, ऐसे निश्चयवान्‌ होओ ॥ ३२ ॥ 
कारणकी असत्तामें कार्य क्यों उत्पन्न नहीं होता, इस विषयमें कहते हैं-- 
कारणेन? इ्यादिसे । 
कारणके बिना कार्की उत्पत्ति महाप्र्यपर्यन्त न तो कहीं देखी गई और 
न सुनी गई है | सर्वथा कार्की सत्ता कारणकी सत्ताके अधीन है, यही बात सब 
प्रमाणोंसे सिद्ध होती है, यह भाव है । 
शह्का--तो क्या ब्रक्षसत्ता भी कारणाधीन है! 
` समाधान--नहीं, जो स्वतः उदित यानी नित्य स्वप्रकाश ब्रह्म है, उसको 
छोड़कर अन्य सब वस्तुएँ कारणाधीन हैं। भाव यह है कि अनित्य सत्तामें ही 
कारणसत्ताकी अपेक्षा होती है, नित्य सत्तामें नहीं होती ॥ ३३ ॥ 
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चिदेव वासना सेव थत्ते स्व इवाऽर्थताम्‌ । 

गिथकारणता याति संवाऽगत्येव तिष्ठति॥ ३४ | 
श्रीराम उवाच 

गस! नाऽस्ति ममेत्येव यः प्रेतो वासनान्वितः | 

तस्य चत्सुहृदा भूरिधर्मः कृत्वा समपिंतः ॥ ३५ | 

तत्तदाऽत्र स कि धमो नष्टः स्यादुत वा न वा | 

सत्यार्था वाऽप्यसत्यार्था भावना किं बलाधिका ॥ ३ ६॥ 


इस प्रकार शुद्ध चिन्मात्र ही भ्रान्तिसे भकार सुद्ध चिन्मात्र ही आन्तिसे वासना और वासनाजन्य जगदे 
भासित होता हे, यह कहते हें--'चिदेव' इत्यादिसे । | 

चिन्मात्र ही वासनाका रूप धारण करता है, चेतन जैसे स्वप्नमें पदार्थाका 
रूप धारण कर लेता है, वैसे ही वह चित ही पदार्थोके रूपको धारण करती है। 
वही कार्यकारणताको प्राप्त होती है, वही गमनरहित होकर स्थित होती है यानी 
स्थावरूपसे स्थिर होती है ॥ ३४ ॥ 

'सपिण्डो ऽस्मीति संवित्त्या’ ( में सपिण्ड हूँ यानी पिण्डप्रदानसे युक्त हूँ, इस 
भावनासे ) इत्यादिसे पहले जो यह कहा था .कि प्रेतकी वासनाके अनुसार ही 
प्रेतको शरीर आदि फल प्राप्त होता है, उसमें आगे किये जानेवाले आक्षेपोंकी 
गुज्ञाइस होनेसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--“धमः” इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌, जो मैने पुण्य कमै नहीं किये, अतः मेरे 
पास धर्म नहीं है, इस भावनासे युक्त होकर मरा, उसके बन्धु-बान्धव यदि प्रचुर 
कमे करके उसके अर्पण कर दें, तो वह धर्म, प्रेतवासनासे विरोध होनेके कारण, 
निष्फल हो जायगा अथवा बन्धुवान्धवोंकी वासनाके प्रबल होनेसे निष्फल नहीं 
होगा । उन दोनों वासनाओंमें सुहृदू-वासना, धर्म होनेसे, सत्य है और मेतकी 


वासना असत्य है, वासनाकी प्रबलतामें प्रयोजक क्या है! भोक्त॒निष्ठता या सत्याथेता है 
यानी भोक्तामें स्थित वासना बवती है या सत्य वासना बळवती है | प्रथम पक्षमें EE 
` यानी प्रेतकी वासनाको प्रबळ मानो, तो कृतहानि दोष होगा यानी बान्धवों द्वारा ड 


किया गया धर्म निष्फळ हो जायगा । यदि बस्धु-बान्धवोंकी वासना प्रबळ है, तो 
अथकी सत्यता हुई और वासना कोई वस्तु नहीं रही | वासनासे ही सव कुछ 

है, यह जो पूर्वमें कहा था, उसका व्याघात होगा, इस प्रकार उम्यता- | 
पाशा रञ्जु है, यह आशय है ॥ ३६ ॥ कशन रं 
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श्रीवसिष्ठ उवा'च 
देशकालक्रियाद्रव्यसंपत्त्योदेते भावना । 
यत्रेवा$भ्युदिता सा स्यात्‌ स द॒योरधिको जयी ॥ २७ ।। 
धर्मदातुः प्रवृत्ता चेद्‌ वासना तत्तया क्रमात्‌ । 
आपूर्यते प्रेतमतिने चेत्मरेतधियाज्युभा ॥ ३८ ॥ 
एवं परस्परजयात्‌ जयत्यत्राऽतिबीर्यवान्‌ । 
तस्माच्छुमेन यत्रेन शुभाभ्यामञुदाहरेत्‌ ॥ ३९ | 
जाख्नममाणसे प्रबळ है । प्रेतवासना केवळ लौकिक होनेसे दुबक है, इसलिए 
शास्र ही वासनाकी प्रबळतामे कारण है, अर्थैसत्यता प्रबळतामें हेतु नहीं है, 
यों गूढ़ अमिप्रायवाले श्रीवसिष्ठञो समाधान करते हैं--'देश०! इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, देश, काळ, क्म और द्र॒व्यकी सम्पत्तिसे 
भावना उत्पन्न होती है. वह जिस फलरूप विषयमें उत्पन्न होती है, दोनोंमें से 
बही विषय विजयी होता है ॥ ३७ ॥ 
मै-दानके प्रतिपादक शास्रप्रमाणसे यह कल्पना होती है कि प्रेतके अन्तः- 
करणम उसी सयय ( धर्मसमर्पणकारमे ही) “में अमुक घमवान्‌ हूँ” ऐसी 
वासना उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं--“धर्मदातु)' इत्यादिसे । 
धर्म देनेवालेकी वासना यदि हुईं हो, तों उस भावनासे क्रमशः प्रेतकी 
मति पूर्ण होती है यानी शास्रवचनके प्रामाण्यसे ही दाताकी वासनाके अनुसार 
प्रेतको अवश्य फल मिलता है ॥ ३८ ॥ 
शङ्का-्रेत यदि पाखण्डी हो और वेदके ऊपर द्वेष, नास्तिकता आदि 
अशुभवासनासे उसका अन्तःकरण दृषित हो, तो बन्धु-बान्धवों द्वारा धर्मसमपेण 
करनेपर भी उसे फल मिलता है या नहीं ! 
. समाधान--नहीं मिळ सकता, यदि प्रेतकी बुद्धि शुभ हो, तो तभी उसे 
बः्धुओं द्वारा समर्पित धमका फल मिळ सकता है । यदि वासनाकी प्रबलतामें अर्थ" 
सत्यत्व हेतु हो, तो उसे भी घमफलकी प्राप्ति होगी, यह भाव है ॥ ३८ ॥ 
इसलिए पूर्वे प्रकरणमें मैने पुरुषकारकी प्रबळताको सिद्धकर शुभ कर्मोंका 


अभ्यास ही सदा करना चाहिए, यह कहा है, ऐसा कहते हैं--“एवम' 
इत्यादिसे। | 
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श्रीराम उवाच 

देशकालादिना ब्रह्मन्‌ वासना सञ्चुदेति चेत्‌ । 

तन्महाकरपसर्गादौ देशक्ालादयः कुतः ॥ ४० ॥ 

कारणे सञ्चुदेतीदं तेस्तदा सहकारिमिः। 

सहक्ारिकारणानामभावे वासना ङुंतः॥ ४१॥ 
श्रीबसिष्ठ उवाच 

एवमेतन्महाबाहो सत्यात्मन्न कदाचन । 

महाप्रलयसर्गादौ देशकालो न कौचन॥ ४२॥ 

सहकारिकारणानामभावे सति दृव्यधीः। 

नेयमस्ति न चोत्पन्ना न च स्फुरति काचन॥ ४३॥ 


इस प्रकार परस्परके विजयसे अतिबलवान्‌ पुरुषकार जीतता है, इसलिए 
शुभ प्रयत्न द्वारा शुभाभ्यास करना चाहिए ॥ ३९ ॥ 

यदि देश, काळ आदि सहकारी कारणोंके बळसे धम और उसकी वासना 
आदिका उदय माना जाय, तो 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌? ( हे सोम्य, . 
यह पहले एक और अद्वितीय सत्‌ ही था ) इस श्रुतिसे आदि सृष्टिमें देश, काळ 
आदि सहकारी कारण तो थे ही नहीं, उनके अमावमें वासनाकी उत्पत्ति केसे 
होगी £ वासनाकी उत्पत्ति न होनेसे वासनामय जगतूकी उत्पत्ति ही नहीं होगी । 
ऐसी परिस्थितिमें 'तंदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयः ( उसने सङ्करप किया कि में 
प्रजारूपसे बहुत होऊँ ) इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध होगा, इस आशयसे श्रीराम 
चन्द्रजी शङ्का करते हैं--'दिशकालादिन/ इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्म्‌, देश, काळ आदिसे यदि वासना 
उत्पन्न होती है, तो महाकल्पके अमन्तरकी सृष्टिमें देश, कार आदि कहाँ थे । 
सहकारी कारणोंसे वासनारूप कारणके रहनेपर ही यह जगत्‌ उत्पन्न होता है । 
महाकल्पके बाद होनेवाली सष्टिके आदिमें देश, काळ आदि सहकारी कारण तो थे 
नहीं, फिर वासना होगी कहांसे ॥ ४०, ४१ ॥ 

आपने जो मेरे प्रतिं कहा वह अभीष्ट ही है, विरुद्ध नहीं है । “न निरोधो 
न चोसपत्ति बद्धो न च साधकः । न सुमक्षनवे मुक्त इत्येषा परमाथेता ॥' ( न 
पर्य है, न सृष्टि है, न कोई बद्ध है, न साधक है, त मुमुक्ष है और न मुक्त है. 
यही परमार्थता है ) 'तदेतड्ठह्यापूवमनपर०! ( कारणरहित, कार्यरहित, अस्थूल, | 
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इञ्यस्याऽसंभवादेव किञ्चिधद्‌ इश्यते त्विदम्‌ । 
तहक्लैव स्वचिठ्रूप स्थितमित्थमनामयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एतच्चाग्रे युक्तिशतेः कथयिष्यास एव ते । 
एतदर्थ प्रयल्रोऽयं वर्तमानकथां शुणु ॥ ४५ ॥ 
एवं ददृशतुः प्राप्ते मन्दिरं सुन्दरोदरस्‌ । 
कीणं एुष्पोपहारेण बसन्तमिव शीतलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
्रशान्ताचारसंरम्भराजधान्या समन्वितम्‌ । 
मन्दारकुन्दमाल्यादिशव तत्र समं स्थितम्‌. ४७ || 


अनणु और अहृस्व ब्रह्म है ) इत्यादि अनेक श्रुतियोंका जगत्की अनुत्पत्तिमें तात्पर्य 
दिखाई देता है, बड़े भारी प्रयसे इसी अभेका बोध कराना अभीष्ट भी है । 
` “सोऽकामयत बहु स्याम्‌? इत्यादि सष्टिप्रतिपादक श्रतियोंका भी प्रतीत हो रहे द्वैतकी - 
'असत्यताका उपपादनपूवेक पहले उपक्रान्त मुक्तिरूप फल देनेवाले निष्प्रपञ्च आमाका 
, शान करानेमें ही तात्पर्य हे । सृष्टि आदिमें तास्थ नहीं है, इस आशयसे श्रीराम- 
चन्द्रजीके कथनका अनुमोदन करते हुए श्रीवसिष्ठजीने कहा--'एवम्‌? इत्यादिसे । 
र श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, जो तुम यह कहते हो, वह ठीक 
` ऐसा ही है, महापळ्यरूप सृष्टिके आदिभूत परमाथ सत्य आत्मामें कोई भी 
देश, काल कभी नहीं थे । सहकारी कारणोंका अभाव होनेपर यह दृश्यप्रतीति 
नहीं है, न तो यह कभी उत्पन्न हुईं, न कभी इसका स्फुरण होता है; यों 
हर्यका सम्भव न होनेसे ही यह जो कुछ भी दिखाई देता है, वह स्वचिदूरूप 
निर्विकार ब्रक्ष ही इस रूपमें है, अह्मसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस 
बातको हम आगे आपसे सैकड़ों युक्तियोंसे कहेंगे ही, इसीलिए यह हमारा प्रयास 
है । फिळ्हाळ आप वर्तमान कथाको पूरी सुन छीजिये ॥ ४२-४५ ॥ 

पूववर्णित प्रणालीसे राजा पद्मके नगरमे प्राप्त हुईं लीला और सरस्वती 
देवीजीने राजा पञ्चके महरुको देखा । उसका भीतरका भाग अत्यन्त मनोरम था, 
चारों ओर फूरमालाएँ बिखरी थीं, अतएव वसन्तके समान शीतल था, राजधानीके 
-लोगोंसे, जिनकी राजकार्य करनेकी फुर्ती ढीढी पड़ गई थी, वह राजप्रासाद युक्त 
था। उस राजमहलमें उन .राजकर्मचारियोंके साथ रकखे हुए मन्दार, कुन्द 
` आदिकी मालाओं और फूछोंसे दके हुए शवको भी उन्होंने देखा, उस महळमें 
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` रक्खे थे, घरके दरवाजे और खिड़कियोंकी भर्गलाएँ बन्द थीं, दीपकोंका उजियाला ` 


सग ५६ | भाषानुवादसहित १७ 


सन्दारङुन्द्सण्दामब्ृताम्बरब्रहच्छवम्‌ | 
शवशय्याशरःस्थाग्यपूर्णङुम्भादिमङ्गलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनिइत्तगृहदारगवाक्षकठिनागलम्‌ | 
प्रशास्यहीपकालोकश्यामलामलभित्तिकम्‌ ॥ 
शहकद्शससुप्तमुखश्वाससमी कृत म्‌ ॥ ४९ ॥ 
संपूणचन्द्रसकलोदयकान्तिकान्तं सौन्दर्यनिजितपुरन्दरमन्दिरद्धि । 
वेरिक्षपद्षयुकुलान्तरचारुशोभ निःशब्दमन्दमिव निर्मलमिन्दुकान्तम्‌ ॥५०॥ 


इत्यार्षं श्रीवासिष्टमहारासायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपार्याने 
मरणशयनानन्तरप्रेतव्यवस्था नाम पट्पश्वाशः सर्ग! ॥ ५६॥ 


5. 
oo 


मन्दार और कुन्दके फूळोंकी मालाओंसे ढॅका हुआ वख्नोंसे लपेश हुआ शव : 


रक्खा था, शवकी शय्याके सिरहानेपर सुन्दर पूण कुम्भ आदि माङ्गलिक पदाथ 


मन्द पड़ रहा था, अतएव स्फटिककी भाति साफ सुथरी गृहमित्तियाँ कुछ मेली 
हो गई थीं, घरके एक भागमें सोये हुए छोगोंके मुखके निःश्वाससे वह मह 
व्याप्त था ॥ ४६-४९ ॥ 

वह महल सम्पूण चन्द्रमाके कलासहित उदयसे प्रकाशित द्दोनेके कारण 
बाह्र बड़ा सुन्दर था, उसने अपनी सुन्दरतासे इन्द्रमवनकी सौन्दर्यसमृद्धिको जीत 
छिया था और भीतर ब्रह्माके उत्पत्तिकमलके ( भगवानके नामिकमलकी कोंढ़ीके ) 
मध्यके समान सुन्दर था शब्दशूस्य होनेके कारण मूक-सा ( गूँगेसा ) स्थित 
था और चन्द्रमाके समान रमणीय था ॥ ५० ॥ : 


छप्पनवाँ सगे समाप्त 
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सप्तपञ्चाशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

ततो ददृशतुस्तत्र शवशय्येकपाश्वेगाम्‌ । 
लीलां विदूरथस्याऽग्रे मृतां ते प्रथमागताम्‌ ॥ १ ॥ 
प्राग्वेषां प्राक्समाचारां प्राग्देहां प्राक्स्ववासनास्‌ । 

` प्राक्तनाकारसदृशीं सर्वरूपाङ्कसुन्दरीस्‌ ॥ २॥ 
प्राग्रपावयवरपन्दां प्रागम्बरपरीबृतास्‌ । 
गराग्भूषणभरच्छन्नां केबलं तत्र संस्थिताम्‌॥ रे ॥ 
शृहीतचामरां चारु वीजयन्तीं महीपतिम्‌ । 
उद्यचचन्द्रामिव दिव भूषयन्तीं महीतलम्‌ ॥ ४ ॥ 
मौनस्थां वामहस्तस्थवदनेन्दुतया नताम्‌। | 
भूपणांशुलतापुष्पेः फुछामिव वनस्थलीम्‌ ॥ ५ ॥ 


सत्तावनवा सगे 
[ दूसरी लीलाका दशन, लीलाके देहकी असत्यता और योगियोंके शरीर में 
आतिवाहिकताके उद्यका वणन ) 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स, श्रीरामजी, तदुपरान्त वहौपर उन्होंने विदूर थकी 
शवशय्याके एक छोरपर स्थित लीलाको, जो पहले मरी थी और उनसे पहले आ 
गई थी, देखा, उसका हूबहू पहलेका-सा वेष, पहलेका-सा आचरण और पहलेका- 
सा ही शरीर था, क्योंकि पहले उसमें वैसी ही वासनाएँ थीं | उपकी आकृति भी 
पूवजन्मकी आकृतिसे सर्वथा मिळती थी, रूपवान्‌ सम्पूर्ण अज्ञ-प्रत्यज्ञोंसे वह 
युक्त थी, पहलेके जैसे उसके अवयव और चेष्टा थीं, जैसे पुर्व जन्ममें उसने वख 
पहन रके थे, वैसे ही बस्रोसे उसका तन ढका था, पूर्वजन्मके ही सहश आभ- 
रणोंसे वह विभूषित थी, केवल अन्तर इतना ही था कि पहले वह राजा विदूरथके 
भरमें थी, अब राजा पदके घरमें स्थित थी। वह चवर लिए हुए थी 
और बड़ी सुरुचिसे राजाके ऊपर चँवर डुठा रहीं थी, जिसमें चन्द्रमा उदित 
हो रहे हों, ऐसे युद्धोककी नाई वह प्रथिवीको जगमगा रही थी, वह मौन 
थी, उसने अपने चन्द्रवदनको बाये हाथकी इथेङीके सहारे लटका रक्खा 
था, अतएव वह एक ओरको कुछ नमी हुई थी, आमूषणोंके किरणंरूपी 
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इव!ण वीक्षितेदिश्ु मालस्युत्पलवरषणम्‌ । 
उजन्त/मात्मलावण्यादिन्दुमिन्दुं नभोदितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ररपाठात्मनो विष्णोलेक्ष्मीमिव समागताम। 
उहहुता पुष्पसमारादिव पुष्पाकरश्रियम्‌ ॥ ७॥ 
वेदनके न्यस्तदृष्टिमिष्टविचेष्टिताम्‌ । 
$ैथ्वित्ास्लानवदनां म्लानचन्द्रां निशामिव ॥ ८ ॥ 
ताभ्यां सा ललना इष्टा तया ते तु न लक्षिते । 
यस्मात्ते सत्यसङ्कल्पे सा न तावत्तथोदिता ॥ ९॥ 


श्रीराम उवाच rhs 
-- तस्मिन्‌ प्रदेशे सा पूर्वलीला संस्थाप्य देहकम्‌ । 
ध्यानेन ज्ञप्रिसहिता गताऽभूदिति वर्णितम्‌ ॥ १० ॥ 
किमिदानीं स लीलाया देहस्तत्र न वर्मितः | 
कि संपन्नः के वा यात इति मे कथय प्रभो ॥ ११ ॥ 


पत्र, छता और पुष्पोंसे वनस्थडी-सी थी, अपने दर्शनोंसे ( दृष्टिपातोंसे ) मानो 
मालतीके फूल और - नीलकमळोंकी बृष्टि कर रही थी, अपने अङ्ग-परत्यज्गोंके 
छावण्यसे आकाशमें उदित सब चन्द्रमाओंकी सृष्टि कर रही थी, राजा 
पद्मरूपी विष्णुकी छक्ष्मीके सरृश थी, पुष्पोंकी राशिसे उदित हुई वसन्त- 
शोभाके तुल्य थी, अपने पतिके मुखकमलको टकटकी लगाकर देख रही थी, 
उसकी सभी चेष्टाएँ रम्य थीं, मुखचन्द्र कुछ मलिन था, अतएव “वह जिस 
ात्रिमें चन्द्रमा मलिन हो, उस रात्रिके तुल्य थी ॥ १-८ ॥ 

उन दोनोंने उस सुन्दरीको ( द्वितीय छीछाको ) देखा, पर उसने उनको नहीं 
देखा, क्योंकि वे दोनों सत्यसक्ृहप थीं, पर वह सत्यसङ्कल्परूपसे आविभूत 
नहीं हुई थी ॥ ९ ॥ | 

लीलाने पहले जिस स्वरूपको छोड़ा था, उसे उसीका अन्वेषण करना चाहिए 
था, क्योंकि वह आवश्यक था, उसे छोड़कर विदूरथ और छीलाके दशनका ही 
पहले वर्णन क्यों किया £ इस प्रकार सन्देह होनेपर श्रीरामचन्द्रजी जिज्ञासा करते 
हैं--तस्मिन्‌! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--प्रभो, पूवैळीळा उस राजमहळके एक भागमें अपनी 
स्थूळ्देहको रखकर ज्ञप्षिके साथ ध्यानसे ( समाधिसे )-गई, ऐसा पहळे वर्णन हो 


१२७ 


१०१० ` योगवासिष्ठ [ उत्पचिः्शकरण 
क्क्क्क्न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्््य्य्य्म््य्य्य्ट 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

॥55सीललीलाशरीरं तत्कुतस्तस्या5स्ति सत्यता । 
केवला भ्रान्तिरेवा$भूज्जलबुद्धिर्मराविव ॥ १२॥। 
आत्मेवेदे जगत्सवे कुतो देहादिकल्पना । 
घ्रह्मवाड5नन्दरूप सद्यत्‌ परपसि तदेव चित्‌ ॥ १३ 
यथेव ब्रोघे लीलाउसौ परिणाममिता क्रमात्‌ । 

परे तथेव तस्मात्तद्विमवदू गलित वपुः॥ १४ ॥। 

( आतिबाहिकदेहस्य कालेनाऽस्युदितो भ्रमः | 
आधिमौतिकदेहोऽइमिति  रज्जुभुजद्ववत्‌ ॥ १ ॥ ) 


चुका है। इस समय वहाँपर लीलाकी उस देहका वर्णन क्यों नहीं किया । उस देहका 
बया हुआ अथवा वह कहाँ गई £ यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥१०,११॥ 

आतिवाहिकताबुद्धिका उदय होनेसे एवं तत्त्वज्ञानसे उस. देहके बाधित 
होनेके कारण ही लीळा द्वारा अपनी देहके दनका वर्णन नहीं किया । जिनकी 
( अज्ञानियोंकी ) इष्टिसे वह बाधित नहीं हुआ, उनकी दृष्टिसे अग्रिम सर्गमें उस 
देहके मरण, दाइ आदिका वर्णन किया जायगा । इस प्रकार वक्ष्यमाण उस 
देइके मरण, दाइ आदिको छिपाकर तत्वज्ञान करानेके लिए उसकी असत्यताका 
ही प्रतिपादन कर रहे श्रीबसिष्ठजीने उत्तर दिया--'क्काऽऽसी ०? इत्यादिसे । 
. श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचम्द्रजी, ढीलाका वह शरीर था ही 
कहा ¦ फिर उसकी सत्यताकी बात ही कैसे £ मरुभूमिमें जळबुद्धिके ( जलकी 
शान्तिके ) तुर्य केवल वह आन्ति ही थी । यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा ही है! 
ऐसी दृशामें देह आदिकी कल्पना कैसी ! जो कुछ आप देखते हैं, वह. आनन्दरूप 
सद्‌ ब्रम ही दै, वही चित्‌ है ॥ १२, १३॥ | 

जैसे-जैसे यह पूवछीछा क्रमशः बोधमें परिपक्कतारूप परिणामको प्राप्त हुई 
वैसे वैसे बोधसे परत्रह्ममें उसका शरीर हिमकी नाई गळ गया यानी बाधित 
हो गया॥ १४ ॥ 

( आतिवाहिकदेहवालेको समय पाकर रस्सीमें सकी नाई मैं आधिभौतिकः 
देहवाला हूँ, ऐसा अम उदित हुआ है ॥ १॥ ) 


. १..कुछ पुस्तकोर्में यह पाठ अधिक है । 


Sei ae 
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आतिबाहिकदेहेन इत्य यदवलोकितम्‌ । 
भूम्यादि नास तस्येव कृतं तच्चाऽऽधिभौतिकम्‌ ॥ १५॥ 
पास्तवेन तु रूपेण भूम्याद्यात्माऽऽधिभौ तिकः 
नं शब्दन न चाऽथन सत्यात्मा शशशृङ्गवत्‌ ॥ १६॥ 
सो हरिगकोऽस्मीति स्वे यस्योदिता मतिः । 
स॒ किम्त्विण्यति सुगं स्वसृगत्वपरीक्षये॥ १७॥ 
उदेस्यसत्यमेषाऽऽशु तथा सत्यं विलीयते । 
श्रान्तिश्रमवतो रज्ज्वामपि सपश्रमे गते ॥ १८॥ 
समस्तस्याऽप्रबुद्धस्य मनोजातस्य कस्यचित्‌ । 
बीज विना सरपेवेय सिथ्यारूढिमुपागता ॥ १९ ॥ 
केवळ उसी देहकी आधिभौतिकता बाधित नहीं हुई, किन्तु भूमि आदि 
सम्पूण वस्तुओंकी भी आधिभौतिकता नष्ट हो गई। “अपागादमेरमित्व॑ त्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम! ( अभ्निकी अग्निता गई, शुक, कृष्ण और रक्त--ये तीन रूप 
ही सत्य हैं, यानी इन तीन रूपोंसे अतिरिक्त अग्निमें जो अभित्वकी प्रतीति तुम्हे 
हुई थी, वह नहीं रही ) इस श्रृतिसे उनकी 'स्थूलताका बाध होनेसे केवळ आतिः 
थाहिकता अवशिष्ट रहती है, इस आशयसे कहते हैं--“आतिवाहिक०' इत्यादिसे । 
आतिवाहिकताबुद्धिसे यानी सूक्ष्मतमसमष्टिमनोमात्रत्वबुद्धिसे तत्त्वदष्टि द्वारा 
छीलाने जो इर्य देखा, उसीका पहले शन्तिसे प्रथिवी आदि नाम रक्खा, वही 
आधिभौतिक है ॥ १५ ॥ 
` भूमि आदि रूप आधिभौतिक प्रपञ्च शशके श्रृज्ञ॒की नाइ वास्तविक रूपसे 
न शब्दतः और न अर्थतः ही सत्यस्वरूप है ॥ १६॥ . 
जिस मनुष्यको स्वप्रमें मैं हरिण हैँ, ऐसी बुद्धि हुई, वह क्रया अपनी 
मृगताका विनाश होनेपर संगको खोजता है | भाव यह है कि बाधित वस्तुके 
अन्वेषणमें किसीकी प्रबृत्ति ही नहीं हो सकती ॥ १७ ॥ 
आन्त पुढुषकी दष्टिमें अमवश असत्य वस्तुका तुरन्त आविभीव होता है 
और सत्य बस्तु तिरोहित होती दै, परन्तु सर्पकी आन्तिके मिट जानेपर भी कयां 
फिर रस्सीमें सर्पका अम हो सकता है £ कदापि नहीं ॥ १८॥ Er 
यों अज्ञ मनकी समष्टिने ही इस आधिभौतिक प्रपञ्चक कल्पना कर रली 


है, ऐसा फलिता कहते दैं--*समस्तस्य' इत्यादिसे । 
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स्वप्नोपलम्भ सर्गाख्य स स्वोष्चुभवन्‌ स्थितः । 
चिरमावृत्तदेहात्मा भूचक्रशभ्रमणं यथा ॥ २० ॥ 

श्रीराम उवाच 
रह्मन्‌ लोकेः पुरस्थस्य गच्छतो योगिनो निजम्‌ ! 
आतिवाहिकतां देहः कीदृशोऽयं विलोक्यते || २१ !! 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
देहाद्‌ देहान्तरप्राप्तिः पूर्वदेहं विना सदा । 
आतिवाहिकदेहेऽस्मिन्‌ स्वप्रेष्विव विनश्वरी ॥ २२ | 


प्रत्येक ब्रक्षाण्डके भिन्न-भिन्न असंख्य मनसमूंहोके मध्यमें किसी एक मन- 
समूहकी यह यानी इस त्रहमण्डकी स्थूलत्वआन्ति बृथा प्रसिद्धिको प्राप्त हुईं है और 
वह मिथ्या एवं निर्बीज है ॥ १९ ॥ 
सभी अज्ञ पुरुष, जो कि जन्म और मरणसे युक्त देहको ही आत्मा समझते 
हैं, सवके तुश्य प्राप्त होनेवाले इस सृष्टिका अनुभव करते रहते हैं, जैसे कि 
चक्कर काटता हुआ बाळक भूमिके भण्डलके अमणका अनुभव करता है ॥ २०॥ 
रामचःद्रजीने कहा--ज़ह्मन्‌ , जीवितावस्थामें वर्तमान, अपने आत्मस्वरूपको 
प्राप्त हो रहे अथवा मरे हुए योगीके आतिवाहिकताको प्राप्त शरीरको सब छोग 
देखते हैं यह केसा व्यवहार है । श्रीरामचन्द्रजीके प्रभका आशय यह है कि 
यदि योगीका शरीर आधिभौतिक नहीं है तो जब वह जीवित रहता दै 
था झात्मस्वरूपको प्रास होता है यानी मुक्तिको प्राप्त होता है अथवा मर जाता 
है, तो आतिवाहिकताको प्राप्त हुए उसके शरीरको लोग कैसे देखते हैं £ न तो 
आतिवाहिक शरीर छोगोके दृष्टिगोचर होता हे और न मुक्तिकारमें अवशिष्ट 
ही रहता है॥ २१ ॥ एरु 
. योगियोंका मरना दो प्रकारका होता है एक तो प्रारब्धभोगके लिए अपने 
इच्छानुसार विविध शरीरोंकी कल्पना और दूसरा सम्पू प्रारब्धका _ विनाश 
होनेपर विदेहकेव्यकी प्रापि। प्रथम मरणमें पशष नहीं रहता, ऐसा कहते दै“ 
देहाद्‌? इत्यादिसे ।_. क कक 2. क ब 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, जैसे स्वमोमे, आतिवाहिक देहेमें एक देहका (रग... 
भावका) त्यागकर अन्य देंहकी (मनुष्यादिभावकी) करपना, जो कि अनित्य है; पूर्वदेदके 
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यथा55तपे हिमकणः शरद्रयोप्लि सितोडम्बुदः । 
दृश्यमानो5्प्यच्श्यत्वमित्येब योगिदेहकः ॥ २३ ॥ 
द्रागित्येवाञ्थवा कश्चिद्‌ योगिदहो न लक्ष्यते । 
योशिशिश्च पुरो वेगात्‌ प्रोडीन इव खे खगः ॥ २४ ॥ 
स्ववासनाभ्रमेणेव क्रचित्‌ केचित्‌ कदाचन | 
घृतोऽयसिति पश्यन्ति केचिद्‌ योगिनमग्रगाः ॥ २५ ॥ 


NN NS NN Ne NS NA NAN 


परिरोषके विना ही होती है वैसे योगियोंको भी प्रारव्ध भोगके लिए एक देहसे 
दूसरी देइकी प्राप्ति सदा पूवेदेहके परिरेषके बिना ही होती है ॥ २२ ॥ 

दृसरेमे भी पूवदेहका परिशेष नहीं रहता है, यह दृष्टान्तपूवक कहते हैं-- 
'यथाऽऽतपे' इत्यादिसे । 

जैसे घाममें हिमकण, शरत्कालके आकाशमें सफेद मेध यद्यपि दिखाई देता 
है तथापि धीरे-धीरे उसका क्षय होनेपर उसके परिरोषका भ्रम थोड़े समय तक 
रहता हे वैसे ही योगीका शरीर भी दिखाई देता हुआ भी अदृश्यताको प्राप्त होता 
है यानी उसके भी परिरोषका अम स्वरपकाळव्यापी होता है ॥ २३ ॥ 

धीरे-धीरे क्षयको प्राप्त होता है और अन्य लोग उसे देखते हैं, इसमें 
भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि किन्हीं योगियोंके इसका तुरन्त नाश हो! 
इस प्रकारके संकरपसे उसका तुरन्त नाश होना भी असंभव नहीं है, ऐसा 
. कहते हैं--द्राग! इत्यादिसे । | | 

तुरन्त नष्ट हो जाय, ऐसे संकल्पसे किसी योगीका शरीर, आकाशम 
अपने सामनेसे वेगके साथ उड़े हुए पक्षीके समान योगियोंको भी नहीं दिखाई 
देता साधारण लोगोंकी तो बात ही क्या है! जीवनावस्थामें भी “ये मुझे ऐसा देख! 
ऐसे उसके ( योगीके ) सत्यसंकल्पवश ही छोग योगीकी देंहको देखते हैं न 
कि उसकी देइके आधिभौतिक होनेके कारण देखते हैं, यह तात्पर्य है॥ २४ ॥ 

अथवा इस विषयको यों हृदयंगम करना चाहिये कि यद्यपि योगी जनोंको 
अपनी दृष्टिसे अपने शरीरकी आतिवाहिकताका ही अनुभव होता है किन्तु उस 
शरीरके दशनसुखका उपभोग करानेवाले अदृश्से युक्त अज्ञानी झोगोंकी वासनासे 
उसकी भौतिकता, मुत्यु आदिकी कल्पना हो सकती दै, इसलिए कोई -विरोध नहीं 
है, इस अभिमायसे शवसिष्ठजी कहते हैँ “स्ववासना०' इत्यादिसे।. ` | 
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—— 
NNN, 


आन्तिमात्र तु देहात्मा तेषां तदुपशाम्यति। 
सत्यब्रोधेन रज्जूनां सर्पुद्विरिबाऽऽत्मनि ॥ २६ | 
को देहः कस्य वा सत्ता कस्य नाशः कथं कुतः । ` 
स्थितं तदेव यदभूदबोधः केवलं गतः ॥ ९७ !| 
श्रीराम उवाच 
आतिवाहिकतामेति आधिभौतिक एव किम्‌ । 
उताऽन्य इति मे ब्रृहि येनोद्य इब भोः प्रभो ॥ २८ ॥ 
कोई पुरोवर्ती पुरुष कभी कहीपर अपनी वासनासे उत्पन्न अमले “यह मर 
गया यों देखते हैं, कोई जीवित देखते हैं । अतएव विदेहमुक्त श्रीशुकदेवजीकां 
परीक्षितृकी सभामें दशन होना और भागवतकथाका उपदेश देना संगत 
होता है ॥ २५॥ [ | | 
“दूसरी बात यह है कि थोगियोंको जब ज्ञानप्राप्ति होती है, उसी समय 
उनकी देह आदिका बाध हो जाता है, इसलिए उनकी इष्टिसे उनकी  जीवित- 
दशामें भी उनका शरीर नहीं रहता है, ऐसा कहते हैं--“आान्तिमात्रम! इत्यादिसे। 
देहमें आत्मबुद्धि केवळ आन्ति ही है, आत्मतत्वका ज्ञान होनेसे उनकी 
अपनेमें वह आन्ति रस्सीका ज्ञान होनेसे रज्जुमें सपबुद्धिके समान नष्ट हो 
जाती है ॥ २६॥ क... 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जरा ध्यान देकर विचार तो कीजिये देह क्या थी, किसकी 
थी, किसकी सत्ता रही, किसका विनाश हुआ और केसे हुआ ? जो वस्तु वास्तवमें 
थी, वही केवळ रह गई, एकमात्र अज्ञान चला गया । भाव यह कि ज्ञान होनेपर 
जो वस्तु शेष रह गई वही वास्तविक है और जो चली गई, वह सब अज्ञान 
0 २७ ॥ ज च्य 
के उक्त कथनसे श्रीरामचन्द्रजीको यह शक्का हुई कि यदि 
योगियोंकी देह. बाधित होती है तो बाधितका अम्य रूपमें न हो नहीं 
सकता, अतः कहना होगा प्रारव्ध भोगके लिए दूसरा ही आतिवाहिक शरीर 
उत्पन्न होता है । ऐसी अवस्थामें उसका दूसरा जन्म हो गया फिर वह जीवन्पुक्त 
कहाँ रहा इतना ही नहीं 'न स भूयोऽभिजायते? ( वह फिर जन्म नहीं लेता ) 
इत्यादि शासे विरोध भी हुआ। उक्त शङ्काके समाघानके लिए वे गुरुजीसे 


= 


पृछते ईैं--“आतिवाहिकताम! इत्यादिसे । 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
बहुशो ह्युक्तसेतत्ते न गृह्णासि किमुत्तम। 
आतिवाहिक एवाऽस्ति नाऽस्त्येवेह्ाऽऽधिभौतिकः॥ २९ || 
पस्येवाऽभ्यासतोऽप्येति साऽऽधिभौतिकतामतिः । 
थदा शास्यति सेवाऽस्य तदा पूर्वा प्रवतेते ॥ ३० ॥ 
तदा शुरुत्व॑ काठिन्यमिति यश्च मुधा ग्रहः 
Ei शास्येत्‌ स्व्मनरस्येव वोद्धुवोधान्निरामयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामजीने कहा---भगवन्‌ , क्या योगीका आधिभौतिक शरीर ही आतिवाहिक 
वन जाता है, अथवा दूसरा ही आतिवाहिक शरीर उपपन्न होता है । यदि प्रथम पक्ष 
मानिये, तो बाधित शरीरका दूसरे शरीरमें परिणाम होना समी प्रमाणोंसे विरुद्ध है । 
यद्वि दूसरा पक्ष मानिये तो ज्ञानका फल मुक्ति है, यह शाख्नसिद्धान्त बाधित होता 
है । दोनों ही प्रकारोंसे अनुपपत्ति होनेके कारण में सन्देइरूपी तेज धारामें वहः 
सा रहा हूँ, कपया मेरे संशयको दूर कीजिये ॥ २८ ॥ 
वत्स शीरामचन्द्रजी, सुनिये, जिसे आप आधिभौतिक शरीरका आतिवाहिक" 
रूपसे परिणाम कहते हैं, वह परिणाम नहीं है, किन्तु ज्ञानोत्पच्िसे स्थूळ 
देहके बाधित होनेपर पहलेसे. सिद्ध स्थूल शरीरके अघिष्ठानमूत सूक्ष्म शरीरका 
अवशेष है । त्रिवृत्करण श्रुति सृक्ष्मदेहसे उपहित ब्रह्मम स्थूळ रारीरके अध्यासका 


बोध कराती है “त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम! इस श्रूतिसे स्थूलका बाध होनेपर | 


सूक्ष्मका. परिरोष कहा गया है, इसलिए जो दोष आपने दशया उसके लिए 


यहाँ अवकाश ही नहीं ट्रे! हमने बहुत बार पहले भी आपको यह विषय _ 


समझा दिया है, उसका भी जरा स्मरण कीजिये, यों उक्त शङ्काका समाधान 
करते हुए श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--बहुश/ इत्यादिसे । 
' _ श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे त्रेष्ठतम, यह बात में आपसे बहुत बार कह 
चुका हैं, इसे आप क्यों हृदयंगम नहीं कर रहे हं । केवळ आतिवाहिक ही 
देह है, यहाँ आधिभौतिक देह है ही नहीं ॥ २९॥ . 

आतिवाहिक देहके ही अभ्यासे वह आधिभौतिकता बुद्धि प्राप्त होती है। 
जब आधिभौतिकता बुद्धि शान्त हो जाती है तब पहले विद्यमान आतिवाहिकता 
: ही रह जाती है ॥ ३० ॥ 

तब प्रबुद्ध पुरुषके निमैछ बोधसे गुरुता, कठिनता इत्यादिका जो असत्‌. आग्रह 
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लघुतुलसमापत्तिस्ततः सञ्चुपजायते । 
स्वभे स्वझपरिज्ञानादिव देहस॑य योगिनः ॥ ३२ )) 
स्वभष स्वप्तपरिज्ञानाद यथा देहो लघुभेवेत्‌ । 
तथा बोधादय देहः स्थूलवत्‌ प्छुतिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ३३ ॥। 
अनेकदिनसङ्कर्पदेहे परिणतात्मनाम्‌ । 
अस्मिन्‌ देहे शवे दग्धे तत्रेवाऽऽस्थितिमीयुषाम्‌ ॥ ३४ || 
लघुदेहानुभवनमवञ्यं .भावि वे तथा । 
प्रवोधातिशयादेति जीवतामपि योगिना ॥ ३५ |! 
उदितायां स्मृतौ तत्र सङ्कपात्माऽहमित्यलम्‌ । 
यादृशः स भवेद्‌ देहस्तादशोऽयं प्रबोधतः॥ ३६ ॥ 
है वह भी, स्वमन देखनेवाले मनुष्यके _निमेळ बोधसे स्वभके नगरके गुरुत्व, 
कठिनत्व आदिके समान चला जाता है ॥ ३१ ॥ 
जैसे स्वभमें यह स्वभ है, - इस ज्ञानसे क्लेश आदिका भांर हल्का हो जाता. 
है वैसे ही तब योगीका शरीर हल्का रुईैके फाहेके सहश. हो जाता है यानी 
वह सर्वत्र गमनमें- समथ हो जाता है ॥ ३२ ॥ | 
जैसे स्वममें यह स्वम है, इस परिज्ञानसे शरीर. हल्का हो जाता हैं वैसे 
ही बोध होनेसे स्थूके सहश प्रतीत हो रहा यह शरीर आकाशमें गमत 
समथ हो जाता है ॥ ३३॥ Fs Ye 
जब हृढ़तर स्थूळ वासनावाले अज्ञानी पुरुषोंको भी स्थूलशरीरके शव होकर 
दाह आदि द्वारा नष्ट होनेपर पूववर्ती सूक्ष्म शरीरकी प्रापि होती है तब वासना- 
शुन्य ज्ञानी जनोंको स्थूळ शरीरका बाध होनेपर स्वाभाविक सूक्ष्म शरीरकी प्रापि 
होती है, इसमें कहना ही क्या है ! ऐसा कहते हैं--'अनेक०' इत्यादिसे । 
जैसे अनेक दिनोंके संकल्पसे प्राप्त देहको आत्मा समझनेवाले और उसी 
देहम हढ़ आत्माभिमान करनेवाले लोगोंको इस देहके शव होकर जळाये जाने 
_ अवर्य सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है वैसे ही योगियोंको जीवितावस्थामें ही 
अतिशय ज्ञान होनेसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है ॥ ३४,३७ ॥ 
स्वम में संकल्पात्मा ही हँ स्थूरस्वरूप नहीं हूँ, ऐसी% स्मृतिके उदित 


` + ऐसी स्वत सामे योगियोत् हो होती हे, उन्होके अमर सिद है। पामर पुरि 
बण व्वा ऐवी 53625: र 
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श्रान्तिरवमिय भाति रज्ज्यामिव श्ुजद्भता । 
कि नमस्यां नष्टायां जातायां कि प्रजायते || ३७ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अनन्तरं थे बास्तव्या लीलां पइ्यन्ति ते यदि । 
तत्सत्यसङ्कर्पतया वुध्यन्ते किमतः प्रभो ॥ ३८ ॥ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवं ज्ञास्यन्ति ते राज्ञी स्थितेयमिह दुःखिता । 
वयस्य्प काचिदन्येय ङुतोऽप्यस्या उपागता ॥ ३९ ॥ 


दोनेपर जैसा ( यानी अपनी इच्छाके अनुसार आकाशमें विहार करनेमें समै ) 
शरीर प्राप्त होता है वैसे ही यह सूक्ष्म शरीर भी योगीको बोधसे प्राप्त 
होता है ॥ ३६ ॥ 


यदि किसीको यह शङ्का हो कि अपनी देह तो सबको परम प्रिय हे, उसका - 


नाश करनेवाला ज्ञान अनर्थ नहीं हे, तो और .क्या हे ! उसपर करते हैं-- 


'आस्तिरेव०' इत्यादिसे । 
जैसे रह्सीमें सर्पकी प्रतीति आन्ति है, वैसे ही यह स्थूलदेहप्रतीति अम 


ही है । उस अमके नष्ट -होनेपर अपना क्या नष्ट हुआ और उत्पन्न होनेपर : 
अपना क्या उत्पन्न हुआ £ भाव यह कि शुक्तिरजतका विनाश होनेपर क्था कभी . 


कोई शोक करता है ! ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार प्रासज्चिक्र वस्तुका. निर्णय होनेपर प्रस्तुत कथाके विषयमे ही 


शरीरामचन्द्रजी पूछते हैं--“अनन्तरम्‌ इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, पूव लीला और नूतन. हीळाका पंझके घरमें 
समागम होनेके बाद पद्मके घरमें रहनेवाले लोग लीलाको, जो आतिवाहिक देह 
होनेके कारण. दिखाई नहीं दे सकती थी, ये लोग मुझे देख, इस सत्यसंकरपके 
कारण यदि देखते हैं, तो उसके वाद उसे बया समझते हैं ! क्या यह वही पूर्व 
पञ्मपत्नी है, यह जानते हैं, अथवा कोई अपुर्व देवी आ गई है, यों ज्येष्ठशमी 


आदिके समान विस्मययुक्त हुए, यह अर्थे दै ॥ ३८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स ` शरीरामचन्द्रजी, वे छोग यह रानी यहाँ दुःख- 


वेक स्थित है, इसकी यह दूसरी सखी कहींसे भा गई है, ऐसा जानते हैं ॥३९॥ | 


१२८ 
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सन्देहः क इवाऽत्रैषां प॒शवो ह्यविवेकिनः । . 
यथादृष्टं विचेष्टन्ते कुत एषां विचारणा॥ ४० ॥ 
थथा लोष्टो ठठद्वृक्ष वञ्चयित्वाऽऽ्ु गच्छति । 
अ्ञानत्वेऽजपशवस्तथा ह्यस्ति पुरादिकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यथा स्वभवपुर्बोधानन जाने क्वेव गच्छति । 
असत्यसेव तद्यस्मात्‌ तथैवेहाऽऽधिभौतिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 


L Rd 


यदि यह शङ्का हो कि दूसरी लीला पहले-पहळ आई थी, अतः उसके 
विषयमें यह कौन है, कहां से आई दै, यह सुचरित्र है या व्यभिचारिणी है, - 
सत्य है या असत्य है, ऐसा सन्देह उन छोगोंको क्यों नहीं हुआ £ उसपर 
| कहते हैं-'सन्देहः' इत्यादिसे । 
यहाँपर इनको सन्देह कौनसा होगा ! क्योंकि पशु तो अविवेकी होते ही हैं, 
जैसा देखा उसीके अनुसार व्यवहार करने रुते हैं| इनको विचार ही कहा ?॥४०॥ 
उनके विचारके अनुद्यमें हेतु क्या है, ऐसा यदि कोई कहे, तो स्थूलमें 
भमिनिवेश तथा सार, दाव्ये, सूक्ष्मता आदिसे शुन्यता हेतु है, ऐसा इष्टान्तसे ` 
सूचित करते है--'यथा०! इत्यादिसे । 
जैसे वृक्षको नष्ट करनेके लिए जोरसे फेका गया ढेला वृक्षमें पहुँचकर स्वयं 
अपना ही नाश करता है बाणकी नाई भीतर नहीं घुसता और न कीचड़के पिण्डकी 
, नाई वृक्षसे चिपट जाता है और न पत्थरके समान तनिक भी आघात पहुँचाकर 
हे ' स्वये फिर उपघातके योग्य ही बना रहता है, किन्तु शीघ्र नष्ट हो जाता है, वैसे ही 
घे छोग भी, ज्ञान न होनेके कारण, वस्तुतः पशु ( अजारूप पशु ) यानी विचार. 
करनेमें असमर्थ हैं, क्योंकि “अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते' ( ज्ञो अन्य देवताकी 
उपासना करता है, यह अन्य है और में अन्य हैं इस प्रकार वह पशुकी भॉति 
अज्ञानी दै ) ऐसी श्रुति है । उनके विचारके अनुदयमें केवळ अज्ञान ही कारण 
2 नहीं है, किन्तु शरीर, काम, कमै, वासना आदि भी उनके पशुके तुल्य ही होते 
. हैं, इसरिए उनमें विचारका उदय न होना ठीक ही है॥ ४१॥ 
` ` ` जों विचार करते हैं, उनमें क्रमशः आधिभौतिकताकी प्रतीति बोधसे बाधित 
* = : . हो जाती है, अतः उनमें आधिमौतिकताकी प्रतीति रहती नहीं फिर सन्देद 
` `. आदिकी प्रसक्ति तो दूर रही, इस आशयसे उपसंहार करते हैं--/यथा' इत्यादिसे।' 
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श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ स्वस्मशिखरी प्रबोधे केव गच्छति । 
इति मे संशयं छिन्धि शरदश्रमिवाऽनिलः ॥ ४३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
स्वम्श्रमेऽथ सङ्कल्पे पदार्थाः पर्वताद्यः । 
संविदोऽन्तर्मिंलन्त्येते स्पन्दनान्यनिले यथा ॥ ४४ ॥ 
अस्पन्द्स्य यथा वायो? स स्पन्दोऽन्तर्विश्चत्यलम्‌ । 
अनन्यास्मा तथैवाऽयं स्वप्नार्थः संविदो मरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वम्ाद्र्थावभासेन संविदेव स्फुरत्यलम्‌ । 
अस्फुरन्ती तु तेनेव यात्येकत्वं तदात्मिका ॥ ४६ ॥ 


जैसे स्वम्मशरीर बोधसे ( जागरणसे ) न जाने कहाँ चला जाता है, अतः वह 
असत्य ही है वैसे ही आधिभौतिक भी बोध होनेपर कहीं चढा जाता है यानी 


_ . विलीन हो जाता है, अतः वह भी असत्य ही है॥ ४२॥ 


दृष्टान्तके प्रसङ्गे श्रीरामचन्द्रजी स्वाम्नविषयका मूळाज्ञानके बाधके बिना 
आस्यन्तिक बाध नहीं है, वह कहाँ छिपकर रहता है, वह स्थान कौन है, ऐसा 
पूछते हें---“भगवन्‌' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, वह स्वमरूपी पर्वत बोध होनेपर कहाँ 
रहता है, मेरे इस सन्देइको जैसे वायु शरत्काळके मेघको नष्ट कर देता है, 
वैसे ही आप दूर कीजिये ॥ ४३ ॥ 

स्वाम जगत्‌ और मनोरथजन्य प्रपञ्च जाग्रत्‌ वासनासे संचित अविद्यासे उपहित 
जीवकी संवित्से उत्पन्न है, इसलिए जिससे उसकी उत्पत्ति है, उसीमें उसका 
तिरोभाव होता है, ऐसा श्रीवसिष्ठनी समाधान करते हैं--'स्वप्नअमे' इत्यादिसे | 

स्वमभ्रान्तिमे और मनोरथमें पर्वत आदि पदाथ जैसे स्पन्दन ( गति ) वायुं 
अन्तभूत होते हैं वैसे ही संवितके अन्दर विलीन हो जाते हैं ॥ ४४ ॥ 

जैसे स्पन्द्रहित वायुके अन्दर वह स्पन्द विछीन हो जाता है वैसे ही 
अनभ्यस्वरूप ( अन्य तात्त्विक स्वरूपहीन ) ये स्वाभिक पदाथ संवितूके मकी 
नाई आवरक अपने उपादानमूत अज्ञानमें ही प्रवेश करते हैं ॥ ४५॥ | 


स्वप्न आदि पदार्थोके अवभाससे संवित्‌ ही खूब स्फुरणको प्राप्त होती दै Do 
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संवित्खप्नाथयोदित्व॑न कदाचन लभ्यते । 
यथा द्रवत्वपयसोयथा वा स्पन्दवातयोः ॥ ४७ ॥ 
यस्तत्र  स्यादिवा5्बोधस्तदज्ञानमनुत्तमम । 
सैषा संसृतिरित्युक्ता मिथ्याज्ञानात्मिकोदिता॥ ४८ ॥ 
सहकारिकारणानामभावे किल कीदशी । 
संवि्स्वप्नपदार्थानां द्विता स्वप्ने निरर्थिका ॥ ४९ ॥ 
यथा स्वप्नस्तथा जाग्रदिद नाऽस्त्यत्र संशयः । 
स्वप्ने पुरमसद्‌ भाति सर्गादौ भात्यसञ्जगत्‌॥। ५० ॥ 


स्फुरणको प्राप्त न होती हुईं वह संवित्‌, जो कि स्वप्न पदार्थरूप है, पदार्थोंके .. 
साथ एकताको प्राप्त होती हे ॥ ४६ ॥ 
जैसे द्रवत्व और जलमें मेद नहीं हे और जैसे स्पन्द ( चरून ) और 
वायुमें मेद नहीं है वैसे ही संवित्‌ और स्वाम पदार्थोमें मेद कदापि नहीं पाया 
जाता है । भाव यह है कि संवित्‌ ही अज्ञात होकर कर्मवश कभी स्वामिक 
पदार्थोके रूपमे स्फुरित होती है, विवेक होनेपर स्वाप्त पदार्थ और संबितमें कोई 
अन्तर नहीं रहता ॥ ४७ ॥ | 
जो उसमें अन्य-सा प्रतीत होता है, वह अविद्या ही है, वही संसार है, 
ऐसा कहते हैं-“य$ इत्यादिसे । 
` जो उसमें अन्य-सा प्रतीत होता है, वह सबसे बढ़कर अज्ञान है, वही 
'संसार' कहा गया है, वह मिथ्याज्ञानरूप ही है ॥ ४८॥ | 
सहकारी कारणोंका अभाव होनेसे स्वम्नमें संवित्‌ और स्वके पदार्थोका 
मेद निरथेक ही है । भाव यह कि स्वाम्निक पदाथ ळोकप्रसिद्ध दण्ड, चक्र 
आदि सहकारी कारणोंसे उत्पन्न होनेके कारण भी असत्‌ है ॥ ४९ ॥ 
यदि ऐसी चात है तो सहकारी कारणवाले जगत्‌ प्रपश्नमें सत्यता प्राप्त 
हुई ¦ इस शङ्काका समाधान करते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 
जैसा संवित्रूप स्वम्न है वैसा ही यह जामत्‌ भी संवित्ूप ही है, इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं है । स्वममें असत्य नगरकी प्रतीति होती है और सृष्टिके भादिमे 
` असत्‌ जगतूका भान होता है। भाव यह है कि यद्यपि इस समय सहकारी आदि हैं 
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न चाऽथो भवितु शक्यः सत्यत्वे स्वप्नतो दितः । 
संविदो नित्यसत्यत्व॑ स्वप्नार्थानामसत्यता ॥ ५१ ॥ 
ज्ञटित्येव यथाऽऽक्काशं भवति स्वप्नपर्वतः । 
कमेण वा तथा वोधे ख मवत्याधिभौतिकम्‌॥ ५२ ॥ 
उड्टीनोऽयं सृतो वेति पश्यन्ति निकटस्थिता! । 
हसातिवाहिकोश्तं स्तस्वभावहता यतः ॥ ५३॥ 
तथापि आदि सृष्टिमें अज्ञानोपहित हिरण्यगभकी संवित्से अतिरिक्त कुछ नहीं 
था, अतः जगतूकी स्वप्नतुल्यता हो गई ॥ ५० ॥ 
प्रपञ्चको यदि सत्य मानो, तो उसमें भी संवित्के समान चित्तव हो जायगा, 


. ऐसी स्थितिमें उसमें चिदूविषयत्वका व्याघात हो जायगा, ऐसा कहते हैं-- 


'न च इत्यादिसे । 

स्वम्नता यानी स्वरूपके अज्ञानसे उदित हुए प्रपञ्चक्रो यदि सत्य मानो, तो वहं 
संविदू-भास्य नहीं होगा । और दूसरी बात यह भी है कि संवितूका सत्तासे 
व्यभिचार नहीं है और पदार्थांका उससे व्यभिचार होता है, इसलिए वे सत्य 
नहीं हो सकते, ऐसा कहते हैं--'संविद्‌/ इ्यादिसे। संवित्‌की नित्यसत्यता और 
स्वाम पदार्भोकी असत्यता है, अतएव प्रपञ्च सत्य नहीं हो सकता है ॥ ५१ ॥ 

“तत्वज्ञानसे बाध्य होनेके कारण भी यह प्रपञ्च संत्य नहीं दै, ऐसा 
कहते हें--'झटित्येव? इत्यादिसे । 

जैसे जागरण होनेपर स्वम्रका पर्वत तुरन्त शन्यताको प्राप्त हो जाता है, 
तनिक भी अवशिष्ट नहीं रहता, वैसे ही तत्त्वज्ञान होनेपर आधिभौतिक 
( प्रपञ्च ) बोधाभ्यास क्रमसे या सहसा इैश्वरके अनुम्रहसे असत्‌ यानी शून्य 
हो जाता है ॥ ५२ ॥ र 

ऐसी अवस्थामें थ्रीुकदेवजीका सूर्यमण्डशगमन और दषीचि आदि. 
ऋषियोंके मृतक शरीरका दर्शन लोगोंको केसे हुआ £ इस शङ्कापर कहते हैं 
'उड्डीनोऽयम्‌’ इत्यादिसे । 

र लोग आतिवाहिकताको प्राप्त हुएं ( यानी जिसके आधिभौतिक 

शरीरका बांध हो चुका है, ऐसे ) तच्वज्ञानीको 'यह उड़ गया अथवा यह 
मर गया? ऐसा देखते हैं, क्योंकि नै स्वाभाविक अज्ञानसे विनष्टमाय हैं। भाव 
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मिथ्यादृष्टय एवेमाः सृष्टयो मोहदृष्टय! । 
मायामात्रदशो भ्रान्तिः शून्या! स्वप्नानुभूतय! ॥ ५४ ॥ 
. स्वप्नानुभूतय इमा मरणान्तबोधे 
रान्त्येतरश्रमदशः स्फुटसगभासः । 4 
भान्त्यातिवाहिकशरीरगता! समस्ता ८ 
मिथ्योदिता मृगनदीसरणक्रमेण ॥ ५५ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
स्वप्नाथेस्य विचारो नाम सप्तपश्चाशत्तमः सगे! || ५७॥ 


— 8: 


यह कि अपने अज्ञानसे कल्पित देहको ही वे देखते हैं, ज्ञानीकी देहको 
नहीं देखते ॥ ५३ ॥ 
उक्त अथेको अनुमानप्रमाणसे भी इढ़ कर रहे श्रीवसिष्ठजी दो इछोकोंसे 
प्रकरणका उपसंहार करते हैं--“मिथ्यादृष्टयः' इत्यादिसे । 
ये द्वैतदृष्टिवाळी ( द्वेतदशनवाली ) सृष्टियां मिथ्या दृष्ट्या हैं, क्योंकि मोह- 
इष्टिया हें यानी अज्ञानसे उनका दशन होता है । ऐन्द्रजाळिककी केवळ मायाका 
दहन करनेवालेकी आन्ति ( उसमें सत्यत्वभ्रम ) सबको होती है और स्वममें 
जिनका अनुभव होता है, वे पदाथ अथेशान्य हैं, यह भी सबको प्रसिद्ध है ॥५४॥ 
ू्व-पूवे पदार्थोके भेदरूपी अमका दर्शन करनेवाले पुरुषमें इढतर मेदसंस्कारका 
उदय होनेसे प्राणोंके उत्कमणके पूर्व क्षणमें उत्पन्न भावी भोगोंके अनुकूल 
पदार्थाकी प्रतीति होनेपर बिलकुल स्पष्ट जो ये सृष्टिकी प्रतीतियाँ हैं, ये यद्यपि 
ग्र केवळ मनोमात्रनिष्ठ हैं, तथापि सृगतृष्णाकी नदीके प्रवाहकी नाई मिथ्या उदित हुई 
` , हैं और आन्तिसे बाह्म-सी प्रतीत होती हैं, वे वास्तवनें मनके बाहर नहीं हैं ॥५५॥ 


सत्तावनवाँ सगे समाप्त 


EPR RS 
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अष्टपञ्चारात्तमः सगेः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे ज्ञप्तिजीव वेदूरथ पुनः । 
सङ्कश्पेन रुरोघाऽऽशु मनसः स्पन्दन यथा ॥ १॥ 
लीलोबाच 
वद्‌ देवि कियान्‌ कालो गतोऽस्यामिह मन्दिरे। 
समाधो मयि लीनायां महीपाले शवे स्थिते २॥ 
जप्तिरुवाच 
इह सासस्त्यतिक्रान्त इह दास्याविमे तव । 
` शक्षाथ वासगृहके स्वपतोऽवहिते स्थिते॥ ३॥ 
शृणु देहस्य कि वृत्त तवेह वरवर्णिनि । 
शरीरं तव पक्षेण तत्‌ छ्लित् बाष्पतां गतम्‌ ॥ ४॥ 


अट्टावनवाँ सगे 
[ समय, समाधिमें स्थित लीलाकी देहका विनाश, लीळाके साथ सम्भाषण और 
राजा पञ्चके पुनः जीनेका वर्णन ] 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके प्रासज्ञिक प्रश्नोंका समाधान कर प्रकृत कथाके 
अवरिष्ट अंशका वर्णन करनेवाले श्रीवसिष्ठजी सगकी समाप्ति तककी कथाके लिए 
भूमिका बाधते हैं --'एतस्मिन्‌ इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठंजीने कहा -वस्स श्रीरामचन्द्रजी, इसी बीचमें श्रीसरस्वती देवीजीने 
असूत .मनकी चेष्टाके समान राजा विदृरथके जीवका अपने सत्यसङ्कल्पसे 
निरोध किया ॥ १ ॥ 

लीलाने कहा--हे देवि, इस पाझ सृष्टिमे इस मन्दिरमे मेरी समाधिम 
और राजा पझकी शवावस्थामें कितना समय व्यतीत हुआ ॥ २ ॥ 

` श्रीसरस्वती देवीजीने कहा--मद्रे, इस सृष्टिमे, इस राजमहरमें एक महीना 

व्यतीत हुआ । यें तुम्हारी दो दासियोँ, जो तुम्हारी देहकी रक्षाके छिए सावधान 
थीं, अब सोती हैं ॥ 
ढ़ीलके शरीरका, जो अज्ञानसे कल्पित तथा लीझाको स्वानुभवसिद्ध था, 
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निजी पतित भूमौ संशुष्कमिव पछवम्‌ । 
काष्ठकुड्योपमो जात! शवस्तु हिमशीतलः ॥ ५ ॥ 
ततो मन्त्रिभिरागत्य मृतेबेयमिति स्वयम्‌ । 
क्दालोक्ाद्‌ विनिणीय भूयो निष्कासित गृहात्‌ ॥ ६ ॥ 
बहुनाऽत्र किपुक्तेन नीत्वा चन्दनदारुभिः । 
चित संक्षिप्य सघृत सहसा भस्मसात्‌ कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो राज्ञी मृतेत्युचचः कृत्वा रोदनमाङुलम्‌ । 
परिवारस्तवाऽशेषं ` कृतवानोध्वेदेहिकम्‌,॥ ८ ॥ 
इदानीं त्वाभिद्दाऽऽलोक्य सशरीराञ्ुपागताम्‌ । 
परलोकादागतेति महच्चित्रं भविष्तति॥ ९ ॥ 
__________)_) DSR 6 
यद्यपि तच्वज्ञानसे बाध हो चुका था, फिर भी वह शेष प्रारब्धके भोगके 
हिए प्रतीत हो रहा था। पहले उसकी आतिवाहिकताका वणन किया गया, अब 
दृसरोंके अज्ञानसे कल्पित और दूसरोंके अनुभवसे सिद्ध ळीलाके शरीरका वृत्तान्त 
कहते दैं--थ्रृणु' इत्यादिसे । | 
हे सुन्दरी, यहापर तुम्हारी देहका कथा वृत्तान्त हुआ ! इसे तुम सुनो । 
तुम्हारा शरीर पन्द्रह दिनोंमें पसीनेसे तर होकर प्राणायामसे प्रदीप्त हुई जठराभिसे 
तपकर भाप बन गया । तदनन्तरं सूखे हुए पलछवके समान निर्जीव होकर भूमिमें 
गिर पड़ा, फिर काष्ठ और दिवारके समान निर्जीव और वर्फके समान शीतळ. 
शव ( मुदी ) बन गया# । तब मन्त्रियोंने आकर शिथिल अङ्ग प्रत्यक्ष और खुलां 
मुँह देखनेसे 'यह स्वयं ही मर गई? ऐसा निश्चयकर उस शवको घरसे बाहर 
किया । बहुत क्या कहें, उसे इमशानमें ले जाकर चन्दनके काष्टोंसे बनी चितामें 
रखकर घृतके साथ उसे सहसा जला डाला ॥ ४-७ ॥ 
` तदनन्तर तुम्हारे परिवारने महारानी मर गई, यों जोरसे रो-पीटकर सम्पुर्ण 
औष्येदेहिक क्रिया की । इस समय यहापर तुमको सशरीर आई हुई देखकर 
उन्हें यह परळोकसे लौट आई, ऐसा महान्‌ आश्चयै होगा ॥ ८,९ ॥ 


+ राजाके शरीरमें विकार न आनेका कारण देवी सरस्वतीका “यह ऐसा निर्विकार बना रहे 
ऐसा सत्यसंक और राजान्न उस शरीरसे भोग्य भदष्ट दै, यह समझना चाहिए । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


RT NS Oe छु :े :.-"--5---.- 


सर्ग ५८ ] भाषानुवादसहित १०२५ 


| कश कक का. 


त्वं तु तेन शरीरेण सत्यसडूल्पतः सुते । 
उश्यसे स्ववदातेन चित्रं तत्र तबोपरि॥ १०॥ 
यहासना त्वमभवो देहं प्रति तदेव ते। 
झपशभ्युदित बाले तेन प्राक्सच्श तव॥ ११॥ 
स्यवासनालुसारेण सवः सवे हि पझ्यति। 
दष्टान्तोऽत्राऽविसंवादी वालवेतालदशनम्‌ ॥ १२॥ 
आतिवाहिकदेहाऽसि संपन्ना सिद्भसुन्दरि । 
बिस्मृतस्त्वेव देहोऽसौ प्राक्तनोऽनपवासनः ॥ १३ ॥ 
रूढातिवाहिकदशः प्रशाम्यत्याधिभौतिकः । 
बुधस्य इर्यसानोऽपि शरन्मेघ इवाऽम्बरे ॥ १४॥ 


हे पुत्री, तुम अपने सत्यसंकल्पवश अत्यन्त स्वच्छ आतिवाहिक शरीरसे 
जिसे मनुष्य नहीं देख सकते, दिखाई देती हो, इसलिए तुम्हारे दशनसे छोगोंको 
और आश्चय होगा ॥ १० ॥ 

यदि किसीको थह शङ्का हो कि दिव्य शरीर पूर्वदेहके आकारवाळा 
नहीं होगा, तो छोगोंको उसमें “यही वह है? ऐसी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी, 
इसलिए उसका पूर्व शरीरके सहश आकार होना आवश्यक है, उसके पूवे शरीरके 
आकारवाला होनेमें क्या बीज है! इस राङ्काकी निवृत्तिके लिए उसके पूव 
शरीराकार होनेमें हेतु कहती हैं--“यत्‌' इत्यादिसे । 

हे वत्से, अपने शरीरके प्रति तुम्हारी जैसी वासना थी, वही तुम्हें रूप प्राप्त 
इभा, इसलिए तुम्हारा शरीर पूर्व शरीरके सहश हुआ ॥ ११ ॥ 

यदि मुझे उस देहकी वासना थी, तो राजाकी नाई मुझे वही देह क्यों नहीं 
मिला £ इसपर कहती हैं--'स्ववासना०' इत्यादिसे। | 

सब लोग अपनी वासनाके अनुसार ही सब पदार्थांको देखते हैं, इस विषयमे 
बाऊकका वेताळद्शन अनुरूप दृष्टान्त है, असे अपनी वासनाके अनुसार स्तम्भ 
भादिमें बाळकको चेताळकी आन्ति होती है, वैसे ही तुम्हें अपनी वासनाके अनुसार 


` गह शरीर प्राप्त हुआ है और राजाको अपनी वासनाके अनुसार वही शरीर 


हे सिद्धसुन्दरी, इसमें कारण यह है कि तुम आतिवाहिक देहवाली हो 


गई हो। पूर्वजन्मके देइको तो तुम भूल चुकी हो, अतएव उसपर तुम्हारी 
१२९ 
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रुहातिवाहिकीभावः सर्वो भवति देहकः । 
निजेलाम्भोदसइशो नि्गेन्धङुसुमोपमः ॥ १५ ॥ 
सद्वासनस्य रूढायामातिवाहिकसंबिदि । 
देहो विस्मृतिमायाति गभसंस्थेव यौवने ॥ १६ ॥ 
एकत्रिरेऽद्य दिवसे प्राप्ता वयमिहाऽम्बरे । 
प्रभाते मोहिते दास्यौ . मयैते निद्रयाउधुना ॥ १७ ॥ 
तदेहि यावल्लीलाये लीले सङ्कर्पलीलया ! 
आत्मानं दशयावोऽस्ये व्यवहार! प्रवतताम्‌ ॥ १८ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच | 
आवां तावदिमे लीला पश्यत्वित्येव चिन्तिते । 
ज्ञप्त्या देव्या ततस्तत्र इश्ये दीपे बभूवतुः ॥ १९ ॥ 


वासना नहीं रही । जिस ज्ञानी पुरुषकी आतिवाहिक दृष्टि बद्धमूल हो जाती 
है, दृसरॉंको आधिभौतिकरूपसे दिखाई देता हुआ भी उसका शरीर आकाशमें 
शरतकालके मेघकी नाई शान्त हो जाता है ॥ १२-१४ ॥ 

जिनमें आतिवाहिकता बद्धमूछ है, ऐसे सभी शरीर जळरहित शरत्काळीन 
मेघके तुल्य और गन्धहीन पुष्पकी तरह होते हैं॥ १५॥ 

वासनायुक्त# पुरुषमें आतिवाहिकभावके बद्धमूळ होनेपर जैसे यौवना- 
वस्थामे गर्भमें निवास विस्मृत हो जाता है, वैसे ही आधिभौतिक देहका विस्मरण 
हो जाता है ॥ १६॥ 

आज इकतीसवे दिन हम इस मण्डपाकाशमें प्राप्त हुई हैं। इस समय प्रमात- 
काल होनेपर मेंने ही इन दासियोंको निद्रासे मोहित कर दिया है | १७॥ 

हे ढीले, आओ, तबतक अपने सत्य संकल्पके विछाससे इस छीलाको अपना 
स्वरूप दिखावे और हमारा मानवोचित व्यवहार प्रवृत्त हो ॥ १८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीनें कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इन, हमको ( ढीला और 


सरस्वती देवीको ) विदूरथकी पत्नी ढीला देखे, यों सरस्वती देवीके चिन्तन करते 
ही वहांपर सरस्वती और लीला दृश्य हो गई ॥ १९॥ 
RNIN RS Ms UN से पथ पा 1 


* वासनाका अत्यन्त उच्छेद होनेपर आतिवाहिक देहकी कल्पना भी नहीं हो सकती दै, यद | 
सूचन करनेके लिए वासनायुक्त कहा है । . 
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सा विदूरथलीलाऽथ समाङुलविलोचना । 
शृहसारोकयामास त्त्तजःपुञ्जभास्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
चन्द्रविभ्यादिवोत्कीणं धौतं हेमद्रवेरिव । 
ज्यालाया द्रवशीतायास्तत्प्रभाद्रवभित्तिमत्‌ ॥ २१ ॥ 
शुहमालोक्य पुरतो लीलाज्ञप्ती विलोक्य ते । 
उत्थाय संभ्रमवती तयोः पादेषु साऽपतत्‌ ॥ २२ ॥ 
मज्जयायाऽऽगते देव्यौ जयतां जीवनप्रदे । 
इह  पूर्वमह॑ प्राता भवत्योर्मागशोधिनी ॥ २३ ॥ 
इत्युक्त्या तस्यां ता मानिन्यो मत्तयौवना! । 
उपाविशन्‌ विष्टरेषु ` लतामेरुशिरःस्विव ॥ २४ ॥ 


ज्ञसिरुवाच 


सुते वद्‌ कथं प्राप्ता त्वमिमं देशमादितः । 
कि बृत्त ते त्वया दृष्ट किमिवाऽध्वनि कुत्र वा ॥ २५ ॥ 


उनके दृश्य होनेके बाद विद्रथ-लीछाकी आँखोंमें चकाचौंध हो गई। उसने 
अपने घरको उनके तेजःपु»जसे देदीप्यमान देखा ॥ २० ॥ 
` धवसे शीतळ दीसिके कारण चन्द्रमाके बिम्बसे निकाले गये-से और उनकी 
कान्तिरूपी द्रवसे युक्त भित्तिवाहा होनेके कारण सोनेके द्रवसे ( पानीसे ) 
घोये गये-से घरको देखकर और आगे लीळा और सरस्वती देवीजीको देखकर 
बड़े वेगसे उठकर वह उनके चरणोंपर गिर पड़ी ॥ २२ ॥ 

हे देवियो, आप मेरी विजयके लिए यानी कल्याणके लिए आई हैं और 
झाप जीवन देनेवाली हैं, आपकी जय हो । आपकी सेविका में यहॉपर पहले 


प्राप्त हुई हूँ । उसके ऐसा कहनेपर पूर्ण यौवनवाळी वे तीनों मानिनियाँ जैसे 


मेरुके शिखरोंमें लताएँ बैठती हैं, वैसे ही सोनेके आसनोंपर बैठ गई ॥२२, २४|| | 
श्रीसरस्वती देवीने कहा--हे पुत्रि, पहलेसे आरम्भ कर तुम यह बताओ किं _ 


'तुम यहाँ केसे आई, रास्तेमें कहांपर क्या आश्चयेकारी घटना घटी और तुमने 


FU « 


क्या देखा ! ॥ २५॥ . . , ह त... 
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विदूरथलीलोवाच 
देवि तस्मिन्‌ प्रदेशे सा जातमूछा तदाऽभवम्‌ | 
द्वितीयेन्दोः कलेवाऽहं कल्पान्तज्वालया हता ॥ २६ ॥ 
न चेतित मया किञ्चित्‌ समं विषममेव च । 
ततस्तरलुपश्ष्मान्ते विनिमील्य विलोचने ॥ २७॥ 
ततो मरणमूछौन्ते पश्यामि परमेश्वरि । 
यावदस्युदिताउस्म्याशु प्छुता च गगनोदरे ॥ २८ ॥ 
भूताकाशोऽनिलरथं समारूढाऽस्म्यहं तत!. । 
आनीता गन्धलेखेव तेनाऽहमिममालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
देवि पश्यामि सदन नायकेना5म्यलडकृतस्‌ । 
दीप्तदोपं विविक्तं च महाहेशयनान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
पतिमालोकयामीमं यावदेष विदूरथः । 
शेते कुसुमगुप्ताऩो मधुः पुष्पनने यथा ॥ ३१॥ 
` अथ संग्रामसंरम्भश्रमात्तोऽयं स्वपित्यलम्‌ । 
इति निद्रा मया सेयं देवेश्वरि न वारिता॥ ३२ ॥ 


विद्रथकी 'लीलाने कहा--हे देवि, उस समय विदूरथके गृहप्रदेशमें 
करपान्तकी ज्वारासे मूच्छित द्वितीया तिथिकी चन्द्रंकळाके समान में मूच्छित 
हो गई । तदनन्तर चश्चर नेत्रपक्ष्म-राजि ( पलक ) वाले नेत्रोंको बन्दकर मूच्छीमें 
पड़ी हुई मुझको भला या बुरा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ ॥ २६, २७ ॥ 

हे परमेश्वरी, तदनन्तर मरणमूछीके बाद में क्या देखती हूँ कि वासनासे 
परिकल्पित देहके तुल्य देहसे में अध्यासे आविमूत हुई हँ, भूताकाशमें 
'उड़ी हूँ, तदनन्तर भूताकाशमें वायुरूपी रथमें बैठी हूँ । तदनन्तर सुगन्थिके 
लेशकी नाई वायुरूपी रथ मुझे यहां इस घरमें लाया ॥ २९ ॥ 

तदुपरान्त मैंने इस महळको देखा जो नायक ( शवरूप राजा पझसे ) 
अल्डूकृत था, इसमें दीपक जळते थे, बड़ा स्वच्छ और बहुमूल्य शयनसे युक्त 
था, जब में इस पतिको देखने छगी तो क्या देखती हूँ कि यह विदूरथ फछोंसे 
आच्छादित होकर फूछोंके वनमें वसन्तके समान सोता हे । मैंने सोचा अधिक 
संग्राम करनेसे उतपन्न परिश्रमसे यह खिन है, अतः यह गाढ़ नीदमें सोता दै, 
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अनन्तरभिम देश प्राप्ते देव्याचिमे त्विति । 
यथाऽलुथूतं कथित मदजुग्रहकारिणि ॥ ३३ ॥ 
ज्ञप्तिर्याच 
हे हंसहारिगामिन्यों लीले ललितलोचने । 
उत्थाषयाती सुपति शवतल्पतलादिमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इत्युक्त्वा घुझ्ठुचे जीवमामोदमिव पद्चिनी । 
स समीररुताकारस्तन्नासानिकटं ययौ॥ ३५॥ 
प्राणकोश विवेशाऽन्तवंशे रन्ध्रमिवाऽनिलः । 
स्ववासनाक्षतान्यन्तद्धदड्धिर्मणीनिव ॥ ३६ ॥ 
अन्तस्थजीब बदन तस्य तत्कान्तिसाययौ । 
यद्मस्या5वग्रहे पद्म सुद्ृष्ठ इव वारिणि॥ ३७॥ 
क्रमादङ्गानि सर्वाणि सरसानि चकाशिरे । 
तस्य पुष्पाकर इव रताजालानि भूभृतः ॥ ३८ ॥ 


इसलिए उसकी इस निद्रामें मैने विन्न नहीं डाला यानी इसे नहीं जगाया । इसके 
बाद ही इस भूमिमें आप दोनों देवियोंका शुभागमन हुआ इत्यादि जैसा मैने 
अनुभव किया था, हे कृपाकारिणि, वेसा ही आपसे कह दिया है ॥३०-३३॥ 

` श्रीसरस्वती देवीजीने कहा--हे हंसके समान मनोहर गमनवाळी और सुन्दर 
रोचनवाळी दोनों लीलाओ, हम शवशय्यासे इस राजाको उठावे, ऐसा कहकर 
सरस्वती देवीने जसे कमलिनी सुगन्धि छोड़ती है वैसे ही पूर्व संकल्पसे रोके हुए 
राजाके जीवको छोड़ा । दायुके सहश आकारवाला. जीव उसकी नासिकाके निकट 
गया । जैसे वायु बांसके छेदमें प्रवेश करता है, वैसे ही उसने नासिकारन्भमें 


प्रवेश किया । जैसे सागर अपने अन्दर अनन्त मणियोंको धारण करता है, 


वैसे ही अनन्त वासनाओंको वह धारण करता. था ॥ २४-३६॥ | 
` जैसे अनावृष्टि होनेपर मुरझाया हुआ कमल अच्छी जलवृष्टि. होनेपर 
मनोहर कान्तिसे युक्त हो जाता है, वैसे ही जीवके अन्दर जानेपर पद्मका पहले 


सुरझाया हुआं मुख कान्तियुक्त हो गया ॥ २७॥ | 


उसके सब अङ्ग सरस ( हरेभरे ) होकर ऐसे शोमित होने रंगे, जैसे कि 
पवेतकी लताएँ वसन्त आनेपर शोभित. होती हैं ॥। ३८ ॥ . | 
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अधाऽऽबभौ कलापूर्णः' स राकायामिवोडराद्‌ । 
भासयन्‌ भुवने भूरि वदनेन्दुमरीचिभिः॥ ३९ ॥ 
स्फुरयामास सोऽङ्गानि रसवन्ति मृदूनि च । 
कनकोज्ज्यलकान्तीनि पछुवानीव माधवः ॥ ४० ॥ 
उन्मीलयामास इश विमलालोलतारके । 
हारिण्यौ सुभगाभोगे चन्द्राको भवनं यथा ॥ ४१ ॥ 
उत्तस्थौ प्रोल्लसत्कायो विन्ध्याद्रिवृद्धिमानिव । 

उवाच क? स्थित इति घनगम्भीरनिःस्वनम्‌ ॥ ४२ ॥। 
लीराइयमथाऽस्याऽभ्रे प्रोवाचाऽऽदिइयतामिति । 

स ददश पुरो नम्रं लीलाइयमवस्थितम्‌ । ४३ ॥ 
समाचारं समाकारं समरूप समस्थिति। 
समवाक्यं समोद्योगं समानन्दं समोदयम्‌ ॥ ४४॥ 


राकामें ( पू्णचन्द्रमावाळी पौणेमासीकी रात्रिम ) सोलहों कळाओंसे पूर्ण 


चन्द्रमाकी नाई शोभित हुआ और मुखरूपी चन्द्रकिरणोंसे प्रथिवीको खूब प्रकाशित 
करता था ॥ ३९ ॥ 


जैसे वसन्त सुवणके तुल्य उज्ज्वळ कान्तिवाले अपने परंछवोंको संचालित 


करता है, वैसे ही राजा पद्मने अपने हरे भरे ( सजीव ) कोमळ अज्गोंको . 


संचालित किया ॥ ४० ॥ 


निमेळ चश्चळ तारिकावाले अपने सुन्दर नेत्रोंको उसने यों खोला जैसे भुवन 
( सुवनात्मा हिरण्यगभ विराठू ) अपने नेत्ररूपी चन्द्रमा और सूर्थको उन्मीलित 
करता है ॥ ४१ ॥ 

राजा, जिसका शरीर शोभित हो रहा था, विन्ध्याचळके समास 
बुद्धिशील था, उठा और मेघके धोषके समान गम्भीर ४वनिसे उसने कौन दै 
कहा--दोनों लीलाओंने उसके आगे जाकर 'महाराज आज्ञा कीजिये! 
कहा ॥ ४२, ४३ ॥ 

उसने नम्र दो ळीलाओको अपने सामने उपस्थित देखा । उन दोनोंका एक-सा 
व्यवहार एक-सा आकार, एक-सी रूप रेखा, एक-सी मयीदा, एक-से वचन, एक-सा 
उद्योग, एक-सा आनन्द और एक-सा अभ्युदय था ॥ ४४ ॥ 
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का त्वं केयं छुतश्चयमित्याह स विलोकयन्‌ । 
तस्मै लीलाऽऽह हे देव श्रूयतां यद्ददाम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
महिला तद लीलाऽह प्राक्तनी सहधर्मिणी । 
वाणथस्पेव सँपृक्ता स्थिता संकषेषशालिनी ॥ ४६॥ 
इयं लीला द्वितीया ते महिला हेलया मया | 
उपाजिता स्वदर्थन ग्रतिबिम्बमयी शुभा ॥ ४७॥ 
शिरोभागोपर्वि्य पाहि हेममहासने । 
एषा सरस्वती देव त्रेलोक्यजननी शिवा ॥ ४८ ॥ 
अस्माकं पुण्यसंभारेरिह साक्षादुपागता । 
अनयेसे पराह्लोकादिहा55नीते महीपते ॥ ४९ ॥ 
इत्याकण्ये समुत्थाय राजा राजीवलोचनः 
लम्बमाल्याम्बरघरः पपात ज्ञप्तिपादयोः ॥ ५० ॥ 
सरस्वति नमस्तुभ्यं देवि सवेहितप्रदे । 
प्रयच्छ वरदे मेधां दीपमायुधनानि च ॥ ५१॥ 


उसने देखते हुए तुम कौन हो और यह कौन है तथा यह कहांसे आई 
है, ऐसा पूछा, उससे पूरे ळीलाने कहा--हे देव, जो में कहती हँ, उसे आप 
सुने, भें आपकी पूर्व जन्मकी सहधर्मिणी लीला हूँ जैसे शब्द अ्थक्ा वाचक 
होनेसे असे मिलित है, वैसे ही में आपसे संबद्ध होकर स्थित हूं ॥ ४५,४६ ॥ 

यह लीला तुम्हारी दूसरी पत्नी है, मैने तुम्हारी कीड़ाके लिए ( उपभोगके - 
लिए ) इसका उपाजन किया है, यह सुन्दरी प्रतिबिम्बमयी है ॥ ४७ ॥ 

हे देव, यह स्वसिंहासन्के सिरहानेपर बैठी हुई है, इसकी आप रक्षा 


कीजिये । यह सरस्वती देवीजी हैं, जो तीनों लोकोंकी जननी और कल्याण- _ ळक 
` _ काएिणी हैं॥ ४८॥ 


इम. छोगोंके पुण्योंकी प्रचुरतासे यह साक्षात्‌ यहांपर उपस्थित हैं हे 
राजन्‌, ये ही हम दोनोंको परळोकसे यहाँ लाई हैं ॥ ४९ ॥ 

कमलके तुल्य विशाल नेत्रवाला राजा यह सुनकर उठकर देवीके चरणोंमें 
गिर पड़ा । उसके वरा और माळाएँ लटक रही थीं, हे देवि हे सबका कल्याण 
करनेवाळी देवी, सरस्वतीजी आपके छियि नमस्कार दै, दे वरदायिनी, बुद्धि 
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ज्ज प 
त्यक्तवन्त हस्तेन ` पस्पश  ज्ञसिदेवता । 
सरस्वत्युवाच 


तव पुत्राभिमतार्थाव्यो भवेति भवनान्वितः ॥ ५२ ॥ 
सर्वापदः सकलदुष्कृतदृष्टयथ 

गच्छन्तु वः शममनन्तसुखानि सम्यळू । 
आयान्तु नित्यम्ञुदिता जनता भवन्तु 

ष्ट्रे स्थिराश्च विलसन्तु सदैव लक्ष्म्यः ॥५३॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे'पद्मजीवने नास 
अष्टपश्चाशत्तम। सग! ॥ ५८ ॥ 


दीजिये, दीधे आयु दीजिये और धन. दीजिये । राजाके यह कह चुकनेपर 
देवी सरस्वतीने अपने हाथसे उसका स्पशे किया । 

श्री सरस्वतीजीने कहा--हे पुत्र, दीघीयु, धन आदि अभिळषित पदार्थासे 
खूब सम्पन्न होओ । तत्त्वबुद्धिसे प्रा अपने पारमार्थिक स्वरूप स्थितिसे 
युक्त होओ । 

सम्पूण आपत्तियाँ और समस्त पापबुद्धियाँ विनाशको प्राप्त हों, अनन्त 
सुख तुम्हें प्राप्त हों, तुम्हारे राज्यमें सम्पूण जनता सदा आनन्दित रहे और 
' सकळ सम्पत्तियां स्थिर होकर सदा विलास करें ॥ ५०-५३ ॥ 


अट्टावनवौ सगे समाप्त 
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एकोनषष्टितम; सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
सरस्वती तथेत्युक्त्वा तत्रेवाउन्तर्धिमाययों । 
प्रभाते पडूजेः साङ्ग बुबुधे सकलो जनः॥ १ ॥ 
आलिलिङ्ग च तां लीलां लीला च दयितं क्रमात्‌ । 
पुनः पुनमहानन्दान्मृतं ग्रोज्जीवितं पुनः॥ २॥ 
तदासीद्राजसदर्न मदमन्मथमन्थरम्‌ । 


आनन्दमत्तजनत वाद्यगेयरवाकुलम्‌ ॥ ३॥ 
जयमङ्गरपुण्याहघोपधुघुमरघघरम्‌ | 
तुष्टपृष्टजनापूण राजलोकब्वताङ्गणस्‌ ॥ ४॥ 


सिद्धविद्याधरोन्युक्तपुष्पवर्षसहसभूत । 
्वनन्‌ मुदङ्ग्ुरञकाहलाशङ्कदुन्दुभि ॥ ५ ॥ 


उनसठवाँ सर्ग 
[ राजाके जी उठनेके हर्षस नगर और अन्तःपुरमें उत्सव, जीवन्मुक्त राजा पद्म और 
दो लीलाओंका चिरकाळ तक राज्यभोग और तदुपरान्त सुक्तिका प्रतिपादन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, देवी सरस्वती पूर्वोक्त प्रकारसे राजाने जो वर 
मांगा था, “उसे ऐसा ही हो? यह कहकर यानी देकर वहींपर ( राजमहळूमें ही ) 
अन्तधोनको प्राप्त हो गई तथा प्रातःकालमे कमलोंके साथ सब लोग जागे ॥ १॥ 

राजाने उस ळीलाका बारबार आलिङ्गन किया और लीलाने भी मरकर 
फिर वापिस आये हुए राजाका बार-बार बड़े आनन्दसे आहिङ्गन किया । उस 
समय उस राजमहळका क्या कहना था । उसमें सभी लोग आनन्दमें मस्त थे, 
गाने और बाजोंकी ध्वनिसे वह गूँज रहा था, उसमें मद और कामने अपना सिक्का 
जमा रक्खा था | जय-जयकारकी ध्वनि और माङ्गलिक पुण्याहवाचनके घोषसे वह 
सुखरित था, सन्तुष्ट औरं हृष्टपुष्ट छोगोंसे. भरा था, राजपुरुषोंसे उसका आँगन 
उसाउस भरा रहता था, उसपर सिद्ध और विद्याधरोंसे छोड़ी गई हजारों पुष्पः 


वृष्टियाँ बरसती थीं, वहाँ ढोल, पखाउज, काहळ ( काणीळ नामका एक प्रकारका बाजा 


यानी बड़ा ढोल ) शक्ल और नगारे बजते रहते थे, अपनी बड़ी-बड़ी सुँड़ोंको उठाये 
१३ ० 
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ऊध्वींकृतन्ृहद्भस्तहास्तिकस्तनितोत्कटस्‌ । 
उत्ताहताण्डवन्लैणपूर्णाङ्गणलसदूध्वनि ` ॥ ६॥ 
मिथःसंघटनिपतज्जनोपायनदन्तस्‌ । 
पुष्पशेखरसंभारमयसंसारसुन्दरम्‌ ॥७॥ 


विकीर्णापादितक्षौमं मन्त्रिसामन्तनागरेः । 

स्थूलपद्ममयं व्योमरक्तस्ताण्डविनीकरः ॥ ८ ॥ 

मत्तस्रीकन्धरावृत्तलीलान्दोलितङुण्डरम्‌ । 

रृत्तपादसंपातप्रोछ्ृसत्पुष्पकदैमम्‌ ॥,९॥ 

पड्वासःशरन्मेघवितानकवितानकम्‌ । 

वराङ्गनाय्रुखेनृत्यचन्द्ररक्षगृहाजिरस्‌ ॥ १०॥ 

परलोकाठुपानीता राज्ञी सा पतिरेव च । 

इति निर्वत्तगाथाभिर्जगुर्देशान्तरे जनाः ॥ ११॥ 
हुए हाथियोंके झुण्डकी चिंघाइसे वह भीषण लगता था । उसका आंगन उद्धत 
नृत्य करनेवाळी नतेकियोंसे पूणे था अतएव उसमें विचित्र ध्वनि हो रही थी | 
परस्पर एकको दूसरेकी टक्कर छगनेसे राजाके लिए उपहार छा रहे छोगोंके उपहार 
वहांपर गिर रहे थे, गिर रहे उपहारोंसे वह नीचा ऊँचा हो गया था, फूछोकी 
सिरकी मालाओं और उत्सवके साज बाजोंसे भरपूर विविध छोगोंके इधर उधर 
आने जानेसे वह बड़ा भला लगता था, मन्त्रियों, अधीन राजाओं और नगर- 
वासियोंसे बखेरे गये फूलों, ठावो और मोतियोंसे चारों ओर आच्छन्न होनेके 
कारण ऐसा ळ्याता था, मानो उसे रेशमी वस्र पहनाये गये हों, नर्वकियोंके लाळ 


लाल हाथोंसे, जो आकाइमें नाच रहे थे, बड़े-बड़े कमलोंवाळे तालाबके सदश 
प्रतीत होता था ॥ २-८ ॥ 


खूब प्रसन्न ( सुखी ) खियोंके कानोंके कुण्डल, उनके विशेषरूपसे गदेन 
घुमानेसे, झूळ रहे थे, इधर उधर चळने-फिरनेबाले छोगोंके पैर पड़नेसे फूछोंका 
कीचड़ बड़ा भला प्रतीत होता था ॥ ९ ॥ ह 

वहाँपर शरतकालके तुल्य सफेद रेशमी बश्नोके चैंदवे तने थे, रूपवती 
लळताओंके मुखोंसे उक्त महरूके आंगनोंमें लाखों चन्द्रमा नाच रहे थे यानी 
सुन्दरियोंके प्रतिबिम्बित मुखरूपी लाखों चन्द्रमा उसके आंगनमें नाच रहे थे । 
पूर्व ढीला परळोकसे रानीको यानी दूसरी.हीलाको और महाराज प्रमको लाई 
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पद्यो शूमिपतिः शरुत्वा इत्तान्तं कथितं मनाक्‌। 

चक्रे स्नानं समानीतेश्चतुःसागरवारिभिः ॥ १२॥ 
ततोऽभिषिषिचु्िग्रा मन्त्रिणो भूश्चजश्च तम्‌। 
लब्धोदयमनन्तेहममरेन्द्रमिवाऽमराः ॥ १३॥ 
लीला लीला च राजा च जीवन्दुक्तमहाधियः । 

रेमिरे पूर्ेृत्तान्तकथनेः  सुरतेरिव ॥ १४॥ 
सरस्वत्याः ग्रसादेन स्तरपौरुषकृतेन तत्‌ । 

प्रासं , लोकत्रयश्रेयः पञ्चेनेति महीथुजा ॥ १५॥ 
स ज्ञस्तिज्ञानसंबुद्दो राजा लीलाड्यान्वितः । 

चक्रे वर्षायुतान्यष्टौ तत्र राज्यमनिन्दितः ॥ १६ ॥ 


इस प्रकारकी सेकड़ों प्रबन्धोंके रूपमें प्रस्तुत गाथाओंका देश-देशान्तरमें लोग 


गान करते थे ॥ १०,११ ॥ 

राजा पने अपने मरण आदिकी कथाको, जो संक्षेपसे कही गई थी, 
सुनकर भृत्यो द्वारा छाये गये चार सागरोंके जलसे स्नान किया | तदुपरान्त 
राज्यप्राप्रिकि लिए अनेक प्रयास करनेवाले अतएव नहुषको गिराकर जिसने 
फिर राज्य प्राप्त किया था, ऐसे देवराजका देवताओंने जैसे अभिषेक किया था, 
वैसे ही राजा पद्मका ब्राह्मणोंने, मन्त्रियोंने और राजाओंने अभिषेक किया# ॥१३॥ 

प्रथम लीळा, द्वितीय लीला और राजा, जो जीवन्मुक्त और महाज्ञानी थे, 
सुरतोंकी नाई पूर्ववृतान्तोंकी कथाओं द्वारा रमण करते थे। राजा पझको 
पूर्वोक्त रीतिसे सरस्वतीके प्रसादसे और अपने पौरुषसे वह तीनों छोकोंका 
कल्याण प्राप्त हुआ । राजाने जो सरस्वतीकी प्रसन्नता, पुनर्जीवन और राज्य प्राप 
किया, वह तो देवसे ही बह मिला, अपने पौरुषसे मिला नहीं, ऐसी श्रीरामचन्द्रजी- 
की राङ्काको ताड़कर श्रीवसिष्ठजीकी यह उक्ति है । सरस्वतीकी आराधना आदिरूप 
अपने पौरुषसे सरस्वतीका प्रसाद प्राप्त हुआ । उसका प्रसाद काकताळीयके समान 
आकस्मिक नहीं है, यह भाव है ॥ १४,१५ ॥ 
__ दोनों लीलाओंसे युक्त इछाघनीय राजा पने, जिसे श्रीसरस्वती देवीजी द्वारा दोनों ळीलाओंसे युक्त इछाघनीय राजा पझ्नने, जिसे श्रीसरस्वती देवीजी द्वारा 


Up NNR, 7 EES I 
` ` + जैसे चिरकालके प्रवासे आये हुए राजाका पुनः राज्याभिषेक मंगलके लिए होता दै, वैसे 
ही परलोकसे लोटे 'हुए राजा पद्मका पुनः अभिषेक मह्लार्थं किया गयां । 
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जीवन्युक्तास्त इत्येवं . राज्यं वर्षायुताष्टकमू । 
कृत्वा विदेहयुक्तत्वमासेदुः$ सिद्धसेबिद। ॥ १७॥ 
यहुदयविशदं विदग्धपुग्ध समुचितमात्महित च पेशलं च । 
तद्खिरजनतोषदं स्वराज्यं चिरमनुपास्य सुदश्पती विमुक्तों ॥१८॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
पञचनिर्वीणं नामैकोनषष्टितमः सगे! ॥ ५९ ॥ 


षष्टितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


एतत्त कथित राम - दृश्यदोषनिवृत्तये । 
लीलोपारूयानमनध घनतां जगतस्त्यज ॥ १ ॥ 


उपदिष्ट ज्ञानसे भली भाँति आत्मतत्त्वका ज्ञान हो चुक्रा था, वहांपर अस्सी हजार 
वर्ष तक राज्य किया ॥ १६॥ 

वे जीवन्मुक्त, जिनका आत्मतत्त्वज्ञान खूब बद्धमूल हो गया था, इस 
प्रकार अस्सी हजार वर्ष तक राज्य करके विदेहमुक्तिको प्राप्त हुए ॥१७॥ 

अपने राज्यका, जो प्रजाओंके नित्य अभ्युद्यसे दोषरहित था, शाख्नानुसारी 
होनेके कारण बिद्वानोंके भी मनको हरनेवाला था, अपनी कुळपरम्पराकी मयीदाके 
योग्य था, भोग, यंश और धर्म देनेवाला होनेके कारण अपने लिए भी हित था, 
छोगोंके चित्तके अनुरञ्जनमें दक्ष था, अतएव सम्पूण होगोंको सन्तोष देनेवाला 
था, चिरकाळ तक पालनकर वे सुन्दर दम्पती विमुक्त हो गये ॥ १८॥ 

४ उनसठवौं सगे समाप्त 


i 
साठवा सगे 
[ टीलोपाद्यानके प्रयोजनका विस्तारसे बर्णन और काळ आदिकी समता और 
विषमताके कारणका निर्देश ] 
शरीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, यह पवित्र ळीळोपाख्यान, हइयरूप 
दोषकी निवृत्तिके लिए, मैंने आपसे कहा । यानी दृश्य नहीं है, इस प्रकारके 
` ज्ञानसे यदि मनसे इर्यका परिमाजेन हो गया, तो परम निशेति प्राप्त हो गई! 
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शान्तेव दइयसत्ताऽस्याः शमनं नोपयुज्यते । 
सतो हि साजनक्केशो नाऽसतस्तु कदाचन ॥ २॥ 
ज्ञानेनाऽऽक्राशरूपेण दृश्य ज्ञेयस्वरूपकम्‌ । 
इत्येकीथूतमालोक्य ज्ञस्तिष्ठत्यम्बरोपमः ॥ ३ ॥ 
पृथ्व्यादिरहितेनेदं चिङ्भासेव स्वयं्चुवा । 
साधित यदि सिद्धेन ततः स्वात्मनि साधितम्‌ ॥ ४॥ 
संविद्यया या यतते तथा सेव व्यवस्थिता । 
विसृषट्टा सृष्टिविन्नद्यां यावद्यत्यानन रोधिता ॥ ५ ॥ 


ऐसी जो प्रकरणके आरम्भमें प्रतिज्ञा की गई थी, उसकी सिद्धि ही लीलोपार्यानका 
मुख्य प्रयोजन है | अब आप जगतकी सत्यताका त्याग कीजिये ॥ १ ॥ 

यदि किसीको यह शङ्का हो कि जगत्में सत्यताके त्यागमात्रसे उसकी 
निवृत्ति कैसे होगी £ तो उसपर कहते हैं--शान्तैव' इत्यादिसे । 

रञ्यकी सत्ता शान्त ही है यानी है ही नहीं, जब दृश्यसत्ता है ही नहीं, 
तब उसके शमनका क्या उपयोग! विद्यमानके माजनके लिए प्रयास किया जाता है, 
जो हे ही नहीं, उसके परिमाजनके लिए प्रयास कैसा ! ॥ २॥ 

' ज्ञानी पुरुष आकाशरूप ज्ञानसे ज्ञेयस्वरूप हृश्यको पूर्वोक्त रीतिसे अपवाद 
द्वारा अखण्ड ब्रह्मम एकरसताको प्राप्त हुआ जानकर आकाशके सहश निमे 
रहता है ॥ ३॥ 

इर्य तो जड़ है, उसकी ज्ञानघन ब्रह्ममें एकरसता ऐसी आशङ्का कर 
आदि सृष्टिमें चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्माने अपनेमें ही दृश्यरूप विवर्तकी कल्पना की, 
इसलिए जैसे जलरूप ओळोमें कठिनताका विरोध नहीं है, वैसे ही दृश्यकी 
चिद्रपतामें विरोध नहीं है, ऐसा कहते हैं--'प्रथ्व्यादिरहितेन' इत्यादिसे । 
प्रथिवी आदिसे रंहित प्रकाशरूप ब्रह्मने यदि इसकी कल्पना की तो अपनेमें 
ही की, उससे अतिरिक्त उसका दूसरा उपादान है नहीं, इसलिए इसके चिद्रूप 
होनेमें कोई विरोध नहीं है ॥ 9 ॥ 
यदि कोई कहे कि जैसे ओलोंकी कठिनता प्रयत्नके बिना ही शान्त हो जाती 
है, वैसे ही प्रयत्नके बिना ही दृश्यका विनाश क्यों नहीं होता, इसपर कहते 
“संविद्‌? इत्यादिसे । ० 
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१० ३८ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 
भअ 
चिदाक्राशावमासोऽयं जगदित्यवबुध्यते । 
'िद्वयोम्न्येवाऽऽस्मनि स्वच्छे परमाणुकणं प्रति ॥ ६ ॥ 
एवमस्या मुधाभ्रान्तेः$ का सत्ता केव वासना | 
का वाऽऽस्था का च नियतिः काड्वश्यभावितोच्यताम॥ ७ ॥ 
सपे चेतद्यथादष्टं  स्थितमित्थमखण्डितम्‌ । 
मायेवेयमनन्तेयं न च मायाऽस्ति काचन ॥ ८ ॥ 
या... .. ..... MN 
संश्वित्ता ( सुष्टिकती ) ब्रह्मचेतन्यरूप नदीमें उसकी एक भागरूप जो जीव 
संवित्‌ है, वह जिस प्रकारकी प्रवृत्तिके प्रवाहसे जिस तरहके कार्यकरणफलभावके 
ठिए प्रयल करती है, वैसे कायकरणकेफलूमावसे छोड़ी गई वह अपने प्रयलके 
अनुसार वैसे ही व्यवस्थित होती है, जब तक उससे विरुद्ध निवृत्तिप्रयलसे 
वह रोकी नहीं जाती, तब तक निवृत्त नहीं होती है ॥ ५॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि इस जगतकी रचना त्रह्माजीने की है, जीवकी 
क्या ताकत कि इसे रोक दे, महाराजाधिराजने जिस कार्यके लिए आज्ञा दे दी 
हो, भळा वह साधारण आदमीके यलसे रोकी जा सकती है ! इसपर कहते 
हैं--“चिदाकाशा ०” इत्यादिसे । 
यद्यपि चिदाकाशरूप स्वच्छ ब्रह्ममें चिदाकाशका जो मायिक अवभास है, 
बही जगत्रूपसे प्रतीत होता है, इसलिए जगत्‌ ब्रह्मसे रचा गया है, तथापि 
वह्‌ जगत्‌ जिसका ब्रह्मभाव अपरिच्छिन्न है, उस पुरुषके प्रति वैसा प्रतीत नहीं: 
होता, किन्तु बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधियोंके कारण अत्यन्त परिच्छिन्न जीवके 
प्रति ही वह वैसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके प्रयलोंसे उत्पन्न कर्मफछोंके 
भोगके लिए ही वह ब्रह्ममें कल्पित है और जब उसके प्रयलसे बोध होता दै, 
तब हर्यका परिमाजन अवश्य होता ही है ॥ ६ ॥ 
सी परिस्थितिमें सत्ता, नियति, वासना आदिसे भी जगतूकी रक्षा नहीं हो 
सकती, इस आशयसे कहते दैं-'एवम्‌? इत्यांदिसे । 

° इस प्रकार इस व्यथअमरूप हृश्यकी क्या सत्ता है, कौन-सी वासना है, 
कौन आदर है, कया नियति है .और क्या अवइयम्भाविता कही जाय । अमके 
सत्ता आदिकी कया संभावना है, यह भाव है ॥ ७ ॥ 

यह सथ यद्यपि मायाइष्टिसे जैसा दिखाई देता है, बैसे ही ज्योंका त्यों 
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श्रीराम उवाच 
अहो लु परसा इष्टिदेशिता भगवेस्त्वया । 
दावाभिद्ग्धकक्षाणां दाहशान्तौ कलेन्द्वी ॥ ९ ॥ 
अहो छु छुचिरेणाऽद्य ज्ञातं ज्ञातव्यभक्षतय्‌ । 
बया यथेदं यच्चदे याइग्‌ ज्ञेय यतो यदा ॥ १०॥ 
शास्यामीव द्विजश्रेष्ठ निर्वामीव विकड्पयन्‌ | 
एतदाण्यानमाइचये व्याख्यानं शास्रदृष्टिषु ॥ ११॥ 
इमं मे भगवन्‌ ब्रूहि संशयं सर्वेकोबिद । 
तत्र पातुं न तृप्तोऽस्मि श्रीत्रपात्रैरवचोसृतय्‌ ॥ १२॥ 
स सर्भेत्रितये कालो लीलाभतुहि यो गतः । 
स क्षचित्किमहोरात्रः चित्‌ कि मासमात्रकः ॥ १३ ॥ 


स्थित हे, तथापि परमाथदृष्टिसे इसका संभव नहीं है, मायासे उत्पन्न होनेके 
कारण यह सम्पू सृष्टि माया ही है और माया भी तो वास्तविक नहीं है ॥ ८॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, आपने .मुझे, जेसे बनाभ्िसे जले हुए 
तृणोंकी दाहकी शान्ति होनेपर, फिर पनपनेके लिए चम्द्रमाकी कला उगती है 
वैसे ही, संसारतापसे सन्तप्त लोगोंको शान्तिविवेककी प्रासिके ढिए यह इष्टि 
दुशोई है ॥ ९ ॥ 

हषैकी बात है कि आज चिरकालमें अखण्ड ज्ञातव्य पदाथे जिस प्रकार 
जाना जाता है, . जेसा उसका स्वरूप है, जिस तरहका वह है, जिन प्रमाणोंसे 
जेय होता है, जब जाना जांता है, यह सब मुझे ज्ञात हुआ ॥ १० ॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ, जगत्तत््वका विचार कर रहा में उपाधिके शान्त दोनेसे 
शान्त-सा हो रहा हूँ, नित्य निवीणस्वरूपकी प्रापतिसे आनन्दसागरमें डूबःसा रहा 
हैं, यह आश्चर्यमय ढीलोपाख्यान श्रुति द्वारा प्रदर्शित ज्ञानोमें उपबृंहणरूप है 
यानी श्रुति ट्रा प्राप्त ज्ञानको बढ़ानेवाला है ॥ ११ ॥ | 

भगवन्‌, कृपा करके आप मेरे इस सन्देढको निवृत्त कीजिये, क्योंकि आप 
सर्वज्ञ हैं । आपके वचनरूपी अमृत कणेरूपी पात्रोंसे पीनेके लिए में तृप्त नहीं 
होता यानी मुझे उसे पीनेकी इच्छा बनी रहती है ॥ १२॥ . वक 

वह पूर्वोक्त काळ, जो लीळाके पतिके तीन जन्मॉमे बीता, वह कहीं तो 
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क्कचिरिकि बहुवर्षाणि कस्यचित्किमु पेलवः । 

कस्यचित्कि महादीधेः कस्यचित्कि क्षणः स्थितः ॥ १४ ॥ 

इति मे भगवन्‌ ब्रूहि त्वं यथावदनुग्रहात्‌ । 

सकृच्छत न विश्रान्तिमेति लोष्ठे यथा जलम्‌ ॥ १५ || 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

येन येन यथा यद्यद्यदा संवेद्यतेऽनघ । 

तेन तेन तथा तत्तत्तदा समनुभूयते १६ ॥ 


( गिरिग्राममें तो ) आठदिनरात रूप कहा गया है, कहीं ( पद्म-जन्ममें ) एकमास- 
रूप कहा गया है, कहीं ( विवृरथजन्ममें ) बहुत वर्षवाला कहा गया है, इस प्रकार 
क्या विभिन्न ब्रह्माण्ड हैं या एक ही ब्रह्माण्डमें मनुष्योंका वर्ष, देवताओंका दिन 
( अति अल्पकाळ ) होता है, किसीको ( क्षुद्र जन्तुओंको ) वह बड़ा विशार प्रतीत 
होता है, और किसीको ( ब्रह्माको ) क्षण प्रतीत होता है, यों क्या एक ही काल, 
देश, छोग आदिके भेदसे विरुद्धरूपसे (छोटे बड़े रूपसे ) स्थित है क्या ? पदाथः 
सत्ताके एकरूपः होनेपर प्रतीतिमें मेद कैसे आता है £ यह भाव है । हे भगवन, 
यह सब आप. अनुग्रहपूर्वक यथाथेरूपसे मुझसे कहें, जैसे ढेलेमें गिरा हुआ 
जलबिन्दु कहीं विलीन हो जाता है, वैसे ही 'देशदेव्य यथा नास्ति काढदै्व्य 
तैव हि इत्यादिसे आपके कह चुकनेपर भी एक बारके श्रवणसे वह स्थिरताको 
नहीं प्राप्त होता है ॥ १२-१५ ॥ 

यदि जैसी पदाथोंकी सत्ता है, उसीके अनुसार प्रतीति हो, तो यह विरोध 
हो सकता दै, अनिवेचनीय पदार्थोंकी सत्ता ही प्रतीतिके अनुसारिणी होती दै 
उसमे जितने द्रष्ट ( देखने वाले ) हैं, उनके प्रति पदाथ भिन्न भिन्न होते दै 
कालवैषम्यरूपमेद नहीं है, इस आशये श्रीबसिष्ठजी उत्तर देते हैं--येन येनं 
इत्यादिसे । 

श्ीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, जिस-जिस पुरुषको जिस समय जिस प्रकारसे 
जिस-जिस पदार्थैकी प्रतीति होती हे, वह-वह उस समय उस प्रकारसे उस-उस 
पदाथैका अनुभव करता है । सदा ही यह जीवनका साधन है, यह ज्ञांत होनेसे 
विष भी असूतताको प्राप्त होता है, देखिये न यह हमारे जीवनका साधन हैः 
इस प्रकारकी दृढ़ प्रतीति होनेसे विषके कीड़े विषसे ही जीते हैं, यदि कहिये 
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अश्ृतरवं विषं याति सदैवाऽसृतवेद्नात्‌ । 
शञु्ित्रस्वमायाति सित्रसंबित्तिवेदनात्‌ ॥ १७॥ 
यथाभावितमेतेषां पदार्थानां निजं वपुः । 

तदेव हि चिराभ्यासान्नियतेमेशमागतम्‌ ॥ १८॥ 
कचनेक्ारिमिकेषा चिद्यथा कचति यादृशम्‌ | 

तथा तथाऽऽशु भवति तत्स्व भावेककारणात्‌ ॥ १९॥ 
निमेषे यदि कल्पौघसंविद . परिविन्दति । 

निमेष एव तत्कल्पो भवत्यत्र न संशयः || २० ॥ 
करपे यदि निमेषत्वं वेत्ति कल्पोऽप्यसौ ततः । 
निमेषीभवति क्षिप्रं ताइग्रुपात्मिका हि चित्‌ ॥ २१ ॥ 


कि प्रमादसे यह हमारा खाद्य है, यह सोचकर जो आदमी विष खा लेता है, वह 
क्यों मरता हे । सुनिये, विषके कीड़ोंकी नाई उसका विषमें यह हमारा जीवनका 
साधन. है, ऐसा चिरकाळसे इढ विश्वास नहीं है, दूसरी बात यह भी है 
कि उसको ऐसा पक्का संस्कार रहता है कि विष खानेसे मृत्यु होती है। 
विषमें जीवनसाधनताके दृढ़ निश्चयका अभाव और मरणहेतुताका निश्चय होनेसे 
उसकी मृत्यु होती है । यह मित्र दै, ऐसी इढ़मावना करनेसे शत्रु भी मित्रताको 
प्राप्त हो जाता है ॥ १६, १७ ॥ 

इन पदार्थोके स्वरूपकी जेसी भावना की, वही ( भावित स्वरूप ही ) चिर- 
कारके अभ्याससे नियतिके बशमें आ गया है । चिरकाळसे अभ्यस्त भावनाका 
अनुसरण करनेवाळी पदार्थौकी अ्थक्रियाकारिता नियति दै ॥ १८॥ ` 

चितिका स्फुरण स्वभाव है, जैसे और जिस रूपमे उसका स्फुरण होता है, 
वह शीघ्र उसी रूपमें हो जाती है, क्योकि वेसा होनेमें उसका स्फुरणस्वभाव 
होना ही एकमात्र कारण है.। भाव यह कि चित्‌ स्झुरणस्वभाव ही है, उसके 
पदाथेविशेषाकार होनेमें द्रशका संस्कार कारण है । यों एक ही संवित्में किंसीका 
ंस्कारके अनुसार क्षणका आरोप होता है और किसीका कल्प आदिका आरोप होता 
हे, इस प्रकार कोई विरोध नहीं है । यदि किसी पुरुषको एक क्षणमें सैकड़ों 
कह्पोंकी प्रतीति होती है, तो क्षण ही उसके लिए कर्प होता दै, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । यदि क्रिसीको करपे निमेषताका ज्ञान हो जाता है, तो कल्प ही 


१३१ 
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दुःखितस्य निशाकल्पः सुखितस्यैव च क्षणः । 
क्षण स्वे भवेत्कल्पः कल्पश्च भवति क्षणः॥ २२ ॥ 
यथा च मृत्वा जातोऽहं तरुणो यौवनस्थितः । 
यातोऽस्मि योजनश्चतं स्वभे इत्यचुभूयते ॥ २३ ॥ 
रात्रि द्वादशवर्षाणि हरिश्चन्द्रोऽचुभ्ूतवाच्‌ । 
लवणो अुक्तवानायुरेकरात्र्या समाः शतम्‌ ॥ २४ ।। 
यन्मुहृ्तः प्रजेशस्य स मनोजीवित भुनेः । 
जीवित यद्विरिश्चस्य तद्दिनं किल चक्रिणः, २५ ॥ 
विष्णोयेज्जीवितं राम तद्‌ वृषाङ्कस्य वासरः । 
ध्यानप्रक्षीणचित्तस्य न दिनानि न रात्रयः २६ ॥ 
न पदार्था न च जगत्सत्यमात्मनि योगिनः । 
मधुरं कड्तामेति कड्भावेन चिन्तितस्‌ ॥ २७॥ 


उसके लिए निमेष बन जाता दै, क्योंकि चित्‌ स्फुरणरूपा है ॥ १९-२१ ॥ 
छोकमें भी यह प्रकार प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं--दुःखितस्य' इत्यादिसे । 
दुःखी ( वियोगी ) पुरुषको जो रात्रि करप-सी लम्बी प्रतीत होती है, वही 
रात्रि सुखी पुरुषको क्षणके तुल्य हो जाती है । स्वम्ममें एक क्षण करप बन जाता 
है और करप क्षण बन जाता है । जरा ध्यान दीजिये एक क्षणके स्वभमें पुरुष 
देखता दै--में मर कर पैदा हुआ, जवान हुआ, यौवनावस्थामे स्थित हुआ, में सौ 
कोश गया, ऐसा स्वममें सबको अनुभव होता है ॥ २२, २३ ॥ 
` राजा हरिश्चाट्रको एक रात्रि बारह वर्षकी प्रतीत हुई थी, छवणासुरने एक 
रात्रिमें सौ वकी आयुका भोग किया थां । जो मनुकी आयु है, वह आत्माका 
मनन करनेवाले प्रजापतिका एक मुहूर्त हे । जो ब्रह्माकी आयु है, वह आत्म- 
मननशीर विष्णुका एक दिन है, विष्णुकी जो आयु है, वह शिवजीका एक दिन 
है, पर जिस पुरुषने ध्यानसे अपने चित्तपर विजय पा छी है यानी जो 
निर्विकरपक समाधिमें स्थित है, उसके लिए न दिन हैं और न रात्रिया । आत्माके 
चिन्तनमें मभ योगीकी इष्टिमें न पदार्थ सत्य हैं और न जगत्‌ ही सत्य है । 
मधुर पदाथेकी भी यदि यह तीता है, यह तीता है, ऐसी भावना की जाय, तो वह 
भी तीता हो जाता है, यदि तीतेकी यह मधुर है, यह मधुर दै, इस 
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कडु चाऽऽयाति माधुयं मधुरत्वेन चिन्तितम्‌ । 
मित्रजुच्या द्विषन्मित्र रिपुबुळ्या रिपुः सुहृत्‌ ॥ २८॥ 
भवतीति महावाहो यथासंबेदन जगत्‌ । 
अनस्यस्ताः पदार्था ये शञा्रपाठजपादयः॥ २१ ॥ 
तेषां संवेदनाभ्यासान्नूनमभ्येति साम्यता । 
नौयायिनां भ्रमार्तानां वेदनाडूरविंवतेतें ॥ ३० ॥ 
अवेदनाञ्रमा्तानामपि नेषां वितते । 
शूल्यन्ञाकीणतामेति वेदनात्‌ स्वप्नदह्षिवव ॥ ३१ ॥ 
वेदनात्‌ पीतमानीलं शुक्ल वाडप्यजुभूयते । 
आपद्वदुत्सवः खेदं करोति परिमोहृतः॥ ३२ ॥ 
कुञ्चेऽपि ख इवाऽऽचारो इष्टो नन्वविचारिणः । 
असद्यक्षो विभूढानां  प्राणानप्यपकषति॥ २३ ॥ 


क्यों न हो यदि यह मित्र है, मित्र है, यों मित्रवुद्धि उसकी. भावना 
कीं जाय, तो वह मित्र बन जाता है, मित्र ही क्यों न हो, यह रिपु 
है, ऐसी बुद्धिसे उसकी भावना की जाय तो रिपु बन जाता है । यह सारा 
जगत्‌ भावनाका खेळ है, जेसी भावना होती है, वैसा ही दिखाई देता है । 
शास्त्राध्ययन, जप आदि जिन पदार्थोका पहले अभ्यास नहीं रहता, उनमें भावनाके 
अभ्याससे स्वाधीनता. प्राप्त होती है । नौकासे यात्रा करनेवाले चक्कर आनेसे 
पीड़ित छोगोंकी भावनासे एथिवी घूमती है । भावनाअमजनित पीड़ासे रहित तटमें 
स्थित छोगोंकी इष्टिसे तो वह नहीं घूमती, जैसे स्वम देखनेवालोंकी दृष्टिमें शुन्य 


स्थान भी जनाकीण प्रतीत होता है, वैसे ही भावना करनेसे भी शुन्य स्थान छोगोंसे 


भरा हुआ-सा प्रतीत होता है ॥ २४7२९ ॥ 
भावनासे आकाश पीला, नीला या सफेद प्रतीत होता है, मोहवश उत्सव 


भी आपत्तिके सहश दुःखदायी होता हे । छोटे-छोटे बाळक अपने खेल कूदके 


उत्सबॉमें कमी-कमी रोते दिखाई देते हैं ॥ २२॥ रि 
अविचारी .पुरुषका जहाँपर दीवार खड़ी दै, वहॉपर भी पता ( दीवार- 


रहितका ) सा व्यवहार देखा गया है, अ 
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वेदनात्‌ . स्वमवनिता जाग्रतीव रतिप्रदा । 
यद्यथा55भासमायातं तत्तथा स्थिरतां गतम्‌ ॥ ३४ ।। 
असदेव नभश्ैव नभ एव चिदात्मनि । 
शतहस्ताम्बुदच्छायानटनृत्तमिवा55ततम्‌ ॥ २५ ॥ 
गगने मानस स्पन्दं जगद्विद्धि न बस्तु तत्‌ । 
मिथ्याज्ञानपिशाचस्य स्पन्ददशेनमाकृति ॥ २६ ॥ 
मायामात्रकमेवेदमरोधकमभित्तिमत्‌ | 
इदं आास्वरमाभातं स्वम्मसंदशनं स्थितमू ॥ २७॥ 


हर लेता है । भाव यह कि जो पदाथ असत्य हैं, उनमें कार्य करनेकी क्षमता 
लोकमें प्रसिद्ध है, वेताळ वस्तुतः है नहीं, पर वह मूढ़ छोगोंके प्राणहरणरूप 
कायको कर ही लेता है ॥ २३.॥ 
देखिये न, स्वममें देखी गई खरी भावनावश जागरणकाळकी तरह आनन्द- 
दायिका होती है, जो पदार्थ जिस रूपमे आभासित हुआ, वह उसी रूपमें स्थिर 
` होता गया । जगत्‌ असत्‌ ही है । | 
शङ्का--यदि जगत्‌ असत्‌ ही है, तो उसे सरासर मिथ्या ही कहना चाहिए । 
समाधान--सरासर झूठा भी नहीं है, किन्तु अव्याकृत-आकाशरूप दै, क्योंकि 
काये कारणसे अतिरिक्त नहीं है । वह अव्याकृत आकाश ही अपने अधिष्ठानभूत 
, चिदात्मार्मे सौ हाथके मिथ्या नटके, जो मेघकी छायासे कल्पित है, नाचके 
( एक प्रकारके अभिनयके ) सइश जगतूकी विलक्षणताके रूपसे विस्तारको- 
प्राप हुआ है ॥ ३४, ३५ ॥ र 
` सम्पूर्ण मनकी समष्टि और व्यष्टिका कार्य होनेसे भी जगत्‌ असत्य ही 
है, ऐसा कहते हैं--'गगने' इत्यादिसे । | 

< जिस बालकने अपने मिथ्य़ाज्ञानसे पिशाचकी कल्पना कर रकखी है, उसका 
जो स्पन्ददशन है, उसके तुर्य मनोमात्र आकृतिवाळा यह जगत्‌ आकाशमें मानस 
स्पन्द ही है, वास्तविक नहीं है ॥ ३६॥ 

.. यह जगत्‌ वस्तुतः सूर्तिमान्‌ नहीं है, अतः किसी दूसरेका अवरोध नहीं 
करता, जो इसका अवरोध करे, ऐसी दूसरी वस्तु भी इसमें नहीं है और माया- 
मात्र ही है, ऐसा होनेपर भी स्पष्टरूपसे प्रतीत हो रहा है, इसलिए तत्त्वज्ञानी 
छोग इसे न सोये हुए पुरुषको हुआ अपूव स्वप्नदशन मानते हैं ॥ ३७ ॥ 
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अपूर्वमेवाब्सुप्त्य॒ नरस्येबोदिते विदुः । 
अचेता चेतति स्तम्भो यादशं शालभजिकाम्‌ । 
परमा्थसहास्तम्भः सृष्टिं चेतति ताइशम्‌॥ ३८॥ 
याइशो मे नर! पार्थे स्वमे क्षुब्धो महाभटेः । 
ताइशो ब्रह्मणः सर्गो बुद्ध एव सुषुप्ततत्‌॥ ३९॥ 
तृणणुल्मरुतायुक्तः शिशिरान्ते यथा रसः। 
वासन्तः संस्थितो भूमौ तथा सगे! परे पदे ॥ ४० ॥ 
यथा द्रवत्वं कनके स्थितमन्तरचुन्मिषत्‌ । 
तथा स्थितः परे सभ आत्मवंगादणावणौ ॥ ४१॥ 
सन्निवेशो यथाऽङ्गानामङ्किनोऽनन्य आत्मनः । 
जगदेवमनङ्गस्य स्वात्मनो ब्रह्मणस्तथा ॥ ४२ ॥ 


= rere PF अ शाखा उपर -अकानमा कक. 
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जैसे अपने स्फुरणके अनुकूल व्यापारसे रहित स्तम्भ अपने स्वरूपे प्रतिमा- 
रूपको प्रकट करता है, वैसे ही परमार्थ महास्तम्भ ( सवीिष्ठान चैतन्य ) भी वैसा 
होकर, वैसी ही सृष्टिको सृष्टिकालमें देखता दै ॥ ३८ ॥ 

जैसे स्वम्में मेरे समीपमें महामटोंसे छेड़ा गया पुरुष जागनेपर भी सुषुप्तके 
सहर अज्ञानमात्रस्वभाव ही है, वास्तविक नहीं है, वैसे ही ब्रह्माकी सृष्टि भी 
जाग्रत्‌ होनेपर भी सुषु्तके सहश ही है ॥ ३९ ॥ 

जैसे शिशिर ऋतुके अन्तमे ( वृक्ष आदिके पत्र गिरनेके समय ) आगे 
वसन्तमें पत्र, पुष्प आदिके रूपमें होनेवाले तितके, पत्ते, झाड़ी, रता भादिसे 
युक्त रस अपनी उपादानभूत भूमिमें स्थित होता है, तैसे ही परम पदमें यानी 
सच्चिदानन्दघन परत्रह्ममें यह सृष्टि स्थित हे ॥ ४० ॥ | 

जैसे सोनेके अन्दर द्रवत्व विद्यमान है, पर छोगोंके दृष्टिगोचर नहीं होता, 
अग्निका संयोग होनेपर प्रकट हो जाता है, वैसे ही अत्यन्त सूक्ष्म परम पद्मे 
यह सृष्टि स्थित है । प्रागियोंको उनके कर्मोका' फलभोग कराना ही उसका 
प्रयोजन है, जब प्राणियोंका भोगजनक अहष्ट उदित होता है, तब यह सृष्टि 
प्रादुभूत हो जाती है । जैसे अज्ञोंका ( अवयवोंका ) गठन आत्मरूप अज्ञीसे 
अभिन्न है यानी अज्ञोंकी अज्ञीसे एथक्‌ सत्ता नहीं है, वैसे ही आत्मरूप अखण्ड त्रम 
यह जगत्‌. भी अनन्य ( अभिन्न ) है । जैसे स्वममें किसी आदमीका किसी दूसरे 
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यादृगेकनरः स्वभे युद्वमन्यं नर प्रति । 
ताइशं सदसदरूप स्वात्मेद व्योमग जगत्‌ ॥ ४३ ॥ 
महाकल्पान्तसर्गादौ चित्स्वभावमिद जगत्‌ । 
कारणत्वं मिथः पश्यादसदेति न वास्तवम्‌ ।। ४४ ॥ 
ुक्तेऽस्मिन्‌ ब्रह्मणि यदि ब्रह्माऽन्यः स्म्रतिजो भवेत्‌ । 
तत्स्मृतिज्ञम्िजि संगे स्थितेव ज्ञतिमात्रता ॥ ४५॥ 
श्रीराम उवाच 
पौराणां मन्त्रिपुख्यानां विदूरथङुलक्रमः । 
सममेव कथ तत्र सर्वेषां प्रतिभासितः॥ ४६ ॥ 
आदमीके साथ युद्ध हुआ। स्व कालमें स्वप्न देखनेवालेके प्रति सदूप और अन्यके 
प्रति असब्रूप भी वह युद्ध स्वभद्ष्टाका आत्मा ही हे, उससे अतिरिक्त नहीं है, 
चरसे ही मायाकाशमें स्थित आत्मरूप यह जगत्‌ भी मायिक दृष्टिसे सत्‌ होता हुआ 
भी तात्त्विक दृष्टिसे असत्‌ ही है ॥ ४१-४२३ ॥ 
महाकल्प और सृष्टिके आदिमें यह जगत्‌ चित्स्वभाव ही दै, असत्‌ पदाथ 
ही पीछे कारणमें लीन होता है, वास्तविक नहीं, इससे यह सिद्ध हुआ कि 
जगत्‌ असत्‌ है, उसका कारण चित्‌ ही महाप्रलय और सृष्टिमें रहता है, उससे 
अतिरिक्त सत्‌ कुछ नहीं है ॥ ४४ ॥ 
सम्पूण जगत्के आकारमें परिणत पूरव-पूव हिरण्यगभेमें अहंबुद्धिकी कल्पना- 
रूप उपासनाके संस्कारसे उत्पन्न स्मृतिसे कल्पित होनेसे भी जगत्‌ अधिष्ठानमूत 
सन्मात्रसे अतिरिक्त नहीं दै, ऐसा कहते हैं--'मुक्ते! इत्यादिसे । 
इस ब्रह्ाके मुक्त होनेपर यदि स्म्रतिसे उत्पन्न हुआ अन्य ब्रह्मा हो, तो भी 
स्मृतिरूप ज्ञानसे उस्न सृष्टिमें ज्ञसिमात्रता है ही ॥ ४५ ॥ 
जैसे अन्यान्य ब्रक्षाण्डोंमें रहनेवाळे प्राणियोंके अग-अळग वासना, कमे 
आदि हैं, वैसे ही एक नगरमें रहनेवाळोमें प्रत्येक प्राणीके भी वासना कर्म आदिं 
विचित्र हैं, इसलिए स्वप्नके तुल्य जागरणमें भी क्रमकी बिलक्षणताका आरोप क्यो 
नहीं होता! यानी सभीको भिन्न-भिन्न क्रमसे प्रतीति क्यों नहीं होती, इस आशयसे 
श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं-“पौराणाम्‌? इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, नगरवासी, मन्त्री आदि सभीको विदूर्थके 
कुलका क्रम एक-सा ही क्यों प्रतीत हुआ £ इसमें क्या कारण है? ॥ ४६ ॥ 
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चितः समनुवतन्ते प्रुख्यायाः सर्वसंविद! । 

यथा विधुलवात्यायाः सामान्या वातठेखिकाः || ४७ ॥ 

प्रस्परानुसारेण तथारूपेण संविद! । 

कचितास्ता! प्रजापालप्रजावास्तव्यमन्त्रिण! ॥ ४८ ॥ 

एवंरूपात्‌ कुलाजातो राजाऽस्माकमयं त्वसौ । 

कचिता इव वास्तव्यविदो वेद्रथे पुरे॥ ४९॥ 

कचने' चित्स्वभावस्य न च कारणमागेणम्‌ । 

युक्त महामणेर्भासासिवाडन्यत्र स्वभावतः ॥ ५० ॥ 


—_— ~ 


सृष्टिकतीके संकर्पसे विहित अन्य जीवोंकी प्रतीति प्रधान जीवकी प्रतीतिकी 
अनुवतनी हो, इत्याकारक जो नियति है, वही सबको विदूरथकुठक्रमके एक-सा 
प्रतीत होनेमें हेतु है, ऐसा कहते हैं--“चितः इत्यादिसे ।. 
' जैसे छोटे मोटे वायुके झोंके बड़े बवंडरका अनुसरण. करते हैं, वैसे ही सब 
प्रतीतियॉ सुर्य चित्का ही अनुवर्तन करती हैं ॥ ४७॥ 
उसके अनुरूप फल देनेवाला भोक्ताके अइष्टका संयोग भी उसमें हेतु है, 
ऐसा कहते हैं-'परस्परा०' इत्यादिसे । 
सबका एकरूपसे सम्पादन करनेवाले अदृष्टने इन सब संविदोंका राजा 
मजा, नगरवासी और मन्त्रियोंका परस्परके अनुसार स्फुरण किया है ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकारके उच्च कुरसे उत्पन्न हुआ यह हमारा स्वामी दै, राजा विदूरथके 
नगरके पदाथ. और उनका भोग करनेवाले छोग मानो इस प्रकार स्फुरित 
हुए थे ॥ ४९ ॥ | जज 
यदि कोई शङ्का करे कि चित्‌. तो उदासीन है । . उसके अध्यस्तपदार्थ- 
प्रतीतिरूप स्फुरणमें क्या हेतु दै, तो यह शङ्का ठीक नहीं दै, क्योंकि उसमें स्फुरण 
सामाविक है, जिनका स्फुरण स्वाभाविक नहीं दै, उन्हीं विषयोंके स्फुरणमें हेतुका 
अन्वेषण ठीक हे । जैसे उदासीन चिन्तामणिके प्रकाशोंके प्रसारमें हेतुकी अपेक्षा 
नहीं है, किन्तु उससे विभिन्न पदारथोको उत्पन्न करनेमें ध्यान करनेवाले लोगोंके 
मनोरथकी विचित्रताकी अपेक्षा है, वैसे ही यहाँ मी है, ऐसा कहते दै 
केचने' इत्यादिसे । 7 LI 
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हमेव॑ इलाचारे राजा स्यामेवमित्यपि । 
र्ादहिता प्रतिभा यथा॥ ५१॥ 

यावन्तो जन्तवो यस्मिन्‌ ये ये सर्ग यदा यदा । 
ते सर्मगत्वात्‌ चिद्वातोरन्योन्यादशतां गताः ॥ ५३ ॥ 

तीव्रवेगवती या स्यात्‌ तत्र संविदकम्पिता । 
सेवाऽऽयाति परं स्थैयमामोक्षं त्वेकरूपिणी ॥ ५३ ॥ 


_ ______ OD Ol MM NN 
चित्के स्फुरणके छिए हेतु खोजनेकी जरूरत नहीं है, कग्रॉकि वह स्वभावत 
होता है, जैसे महामणिसे ( चिन्तामणिसे ) कान्तियोंका प्रसार अपने आप होता 
है, वैसे ही चितका स्फुरण भी स्वतः होता है । जिन वस्तुओंका स्फुरण स्वत 
नहीं होता जैसे कि चिन्तामणिसे विविध विचित्र पदार्थोकी प्राप्ति । उसमें प्रार्थी 
लोगोंके विचित्र मनोरथोंकी अपेक्षा होती है यानी चित्के स्फुरणमें कोई कारण 
नहीं है, किन्तु विचित्र पदार्थोके रूपसे स्फुरणमें जीवोंका अष्ट कारण है ॥ ५०॥ 
पहले तद्नुकूल सङ्कहपंवेचिच्यकी उत्पत्ति भी पूर्वोक्त रीतिसे ही होती है, ऐसा 
कहते है-'अहम्‌? इत्यादिसे । [ 
मैं इस प्रकारके कुछाचारमें इस प्रकारका राजा होऊं, यह जैसे चिन्तामणिसे 
कान्ति स्वतः निकलती है, वैसे ही विदूरथरूपी जीवचेतन्यसे मनोरथ उत्पन्न हुआ ॥५१॥ 
जिस जिस सृष्टिमें जब जब जो जो और जितने जीव हुए होंगे और दै 
वे सब चेतनके सर्वब्यापक होनेकें कारण अन्योन्यके लिए दर्षणरूप हो गये-। 
भाव यह है कि जैसे दर्पण एक दूसरेके अन्दर पड़े हुए प्रतिबिम्बोंको ग्रहण कर 
हेते हैं, वैसे ही अनेक जीवंचेतन्योंमें समान विषयके आरोपक्रमसे परस्परके 
अन्तरत प्रतिबिम्बग्राहकता आ जाती है ॥ ५२ ॥ | 
ऐसी अवस्थामें बिम्बके रहते प्रतिबिम्ब हटाया नहीं जा सकता, फिर 
तिविषतारूप मोक्षकी प्रासि केसे होगी, ऐसी आशङ्का कर कहते हैं-'तीव्रवेगवती' 
इत्यादिसे । 
` पूर्वोक्त जीवसंविदोमें जो ही जीवसंवित्‌? यानी ब्राकारबृत्ति तीत्र वेगवाळी 
और. विषयदोषसे अविचलित होकर मोक्षप्थन्त एक रूपवाली हीती है, वही 
सर्वोत्कृष्ट परमस्थिरतारूप ( ब्रह्मरूपसे स्थिरत्वरूप ) मोक्षको प्राप्त होती है 
अन्य नहीं ॥ ५२ ॥ 
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बलवचिद्विलासानामजुबृत्या. परस्परम्‌। 
स्वभावा! प्रतिबिम्बन्ति चिदादर्शे स्वभावत! ॥ ५४ ॥ 
तत्राउतियत्राज्जयति सत्याः संविद्‌ आत्मसात्‌ । 
कुवेन्ति सरिदश्भोधिगामिनी सरितो यथा ॥ ५५॥ 
ये समास्तत्र ते तावद्यतन्ते चित्स्वभावतः । 
यावदेको जयत्यत्र द्वितीयः स निमज्जति ॥ ५६॥ 


आप प्रतिबिम्बित होते हैं । जगदाकार अथवा ब्रक्षाकारके जीवचेतन्यप्रतिबिम्बित 
होनेमें तीब्रवेगवत्तारूप बलवान्‌ तत्‌-तत्‌ आकारके चिदूविछास ही नियामक हैं, 
यह भाव है ॥ ५४ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि यदि ऐसी बात है, तो जगतके प्रति आक्षण 
चिरकारसे अभ्यस्त है, उसीमें ती्र वेग होगा, ऐसी स्थितिमें मोक्षके प्रति 
आशा दुराशा ही हो जायगी, इसपर कहते हें --'तत्र' इत्यादिसे । 
` यह व्यवहारमें सभीको अनुभूत है कि जो वेग किसी प्रकारके 
प्रयलके बिना उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा प्रयतषसे उत्पन्न होनेवाळा वेग 
प्रबळ होता है, इसलिए प्रयलसे संपादित ब्रह्माकार वेग ही जगदाकार चिद्विछास- 
पर विजय पाता है । सत्यसंविदू और असत्यसंविदू-<इन दोनोंमें सत्यसंवितोमे 
ही प्रबळ्ता दिखाई देती है, अतः ब्रह्माकार संवित्‌ ही जगदाकार वेगको 
ग्रहण कर लेती है, जैसे सागरगामिनी महानदी अपनी सहायक छोटी-मोटी 
नदियोंको अपने अधीन कर लेती है, वैसे दी यहॉपर भी समझना 
चाहिए ॥ ५५ ॥ | कः 

यदि कोई कहे किं भले ही ब्रह्माकार . संवितकी, अतिवेगवत्ता होनेसे, 
विजय हो, लेकिन जब मन्द अधिकार और मध्य अधिकारवश चित्त 
स्थिर न होनेसे बीच-बीचमें अक्षाकारता और विषयाकारताका उदय होगा, तब 


दोनोंके समबळ होनेसे किसीकी भी जयपराजयकी आशा नहीं करनी चाहिए, , 


इसपर कहते हें---'ये' इत्यादिसे । 


जो अधिकारी उत्त दोनों आकारोगें समानवेगवाले हैं, वे भी दोनों . 
आकारोंमें सदा समानवेगवाले नहीं रह सकते, किन्तु इन दोनों आकारोमे 


१३२ 
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बलवान्‌ चिदू-विछासोकी परस्पर अनुवृत्तिसे स्वभाव चित्तरूपी आदरशमें अपने 


१०५० योगवासिष्ट [ उत्पत्ति-प्रकरण 
ः्थ्त्ल्न्न्व्स्क््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्ि 
जायमानेषु नश्यत्सु वर्तमानेषु भूरिशः । 
एवं ससहस परमाणुकणं प्रति॥ ५७॥ 
न किञ्चित केनचिद्‌ व्याप्त न किञ्चित्‌ केनचित्स्थितस्‌ । 
चिदाकाशमिदं शान्तमतः सर्वमभित्तिमत्‌॥ ५८ ॥ 
अयमाभासते स्वप्नो निमिंद्रो दष्टिवजितः । 
अवश्यंभाविबोधस्तु स्वनुभूतो5प्यसन्सय! ॥ ५९ ॥| 
पत्रपुष्पफलांशात्मा यथैकः स्वास्थितो दुम! 
अनन्तसवशक्त्यात्मा ह्यक एवं तथा विधुः ॥ ६० ॥ 
जब एक यानी ब्रह्माकार स्थिर होकर उत्कपको प्रास होता है और दूसरा 
बाह्याकार विहीन हो जाता है, तब वे लोग श्रवण आदिकी आवृत्तिरूप प्रयल् 
करते हैं। तब उन्हें भी क्रमशः अभ्यास बढ़नेसे ब्रह्माकारमें तीब्र वेगका उदय 
होने एवं विषयाकारके विलीन होनेसे अन्यका विजय सिद्ध हो जाता हे ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार प्रसन्गप्राप्त मोक्षाभावकी आशङ्काका निवारण कर जो विषय 
छिड़ा था उसीका यानी प्रत्येक जीवमें सम, विषम सकळ विचित्रताओंका ही 
अवलम्बन कर कहते है--'जायमानेषु' इत्यादिसे । 
उपाधिवश प्राप्त हुई परिच्छिन्नताका अपनेमें आरोप करनेसे परमाणुकणरूप 
जीवसमूह के प्रति पूर्वोक्त प्रकारकी सम, विषम हजारों सृष्टियोंके आन्तिवश उत्पन्न 
होनेपर, स्थित होनेपर और विनष्ट होनेपर वास्तवमें किसी जीवरूपी कणको 
न तो दौड़ धूप करनेसे कुछ वस्तु प्राप्त हुई और न उदासीन होकर बैठे 
रहनेसे ही कुछ वस्तु अप्राप्त हुई | भाव यह कि जो वस्तु है ही नहीं, वह न तो 
्रा्तिके योग्य है और अप्रापतिके योग्य । अतः ( जब कुछ वस्तु है ही नहीं 
तब ) यह सब व्यवधानरहित ( निराबरण ) शान्त चिदाकाश ही है, उससे 
अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ ५७, ५८॥ 
यह स्वमन प्रतीत होता है, ऐसा स्वझ कि जिसमें विवेकदृष्टिका अभाव 
है और निद्रा भी नहीं है, इसके अधिष्ठानरूप आत्माका साक्षात्कार होनेपर तो 
पहले भरी भॉति अनुभूत होता हुआ भी यह असन्मय ही हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
विवेकदृष्टिसे प्रपञ्चकी प्रथक्‌ सत्ताका अभाव कह कर मायिक इष्टिसे भी 
उसकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं-“पत्रपुष्प०' इत्यादिसे । 


कश 
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os" 


मातृसेयप्रमाणादिमायातमकमजे पदम्‌। 
बुद्ध विस्श्तिमायाति न कदाचन कस्यचित्‌ ॥ ६१ | 
शुन्योदयास्तमयतस्तु तमःप्रकाश 
- दिकालरूप्यपि सदेकमनादिशुद्धम । 
आद्यन्तमध्यरहित स्थितमच्छमम्बु 
सौम्यत्ववीचिबलनाठ्य मिवैकमेच ॥ ६२ ॥ 
अहन्त्वमित्यादिजगत्स्वरूपा 
विशुद्धवौघेकविभा विभाति । 
आकीशकोशे निजशून्यतेव 
इेतेक्यसङ्करपविकल्पनाच्च ॥ ६३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारासायणे वास्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे प्रयोजनवर्णनं 


` नाम षष्टितमः सगे! ॥ ६० ॥ 


जैसे पत्ते, फूल, फल, शाखा आदि अंशोसे युक्त वृक्ष एकरूपसे ही स्थित 
हैं, वैसे ही अनन्त सर्वशक्तिरूप परमात्मा एकरूपसे ही स्थित है ॥ ६० ॥ 
` जीवोंकी दृष्टिसे भी बोध होने तक ही वह मिन्नरूपवाला प्रतीत होता 
है, बोध होनेपर विस्मृतिके कारणभूत अज्ञानके हट जानेसे वह एकरूप ही 
रहता है, ऐसा कहते हैं--'मातू०' इत्यादिसे । 
बोध होनेतक ही प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण आदि मायिक रूपवाला अविनाशी 
भज पर ( परब्रह्म ) जब जान छिया जाता है, तब विस्म्रतिके हेतु अज्ञानके 
इट जानेसे फिर कमी किसीको मी विस्मृत नहीं होता, एक अद्वितीयरूपसे 
मतीत होता है ॥ ६१॥ 
भेदके मायासे अवमासित होनेपर भी शुद्धकी वास्तविक एकरूपतासे स्थितिका 
कोई विरोध नहीं है, इस आशयसे उपसंहार करते हैं-“शूत्यो०' इत्यादिसे । 
जैसे निमळ जळ चाहे तरक्ञित हो चाहे निश्चल, दोनों अवस्थाओमें जळके 
सरूपे कोई मेद न आनेसे एकरूप ही है, वैसे ही साक्षीरूपसे अज्ञानको 
प्रकाशित करनेवाला, दिशा और कालरूपी होता हुआ भी परमाथैरूपसे सदा 
यद, जिसमें सम्पूर्ण विकारोंके उदय और नाश नहीं रह गये हैं ऐसा 
आत्मरूप पदाथ आदि, अन्त और मध्यसे रहित होकर एकरूपसे स्थित हे ॥६२॥ 
केवळ विशुद्ध बोधमात्रस्वरूपवाले ब्रह्मकी स्वरूपभूत विभा (प्रकाश :) 
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१०५२ योगवासिए | [ उत्पत्ति-प्रकरंण 


“eS NN 


एकषाष्टितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
अहं जगदिति ्रान्तिः परस्मात्‌ कारण विना । 
यथोदेति तथा ब्रह्मन्‌ भूयः कथय साधु मे॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
समस्ताः समतेवाऽन्ताः संविदों बु्धते यतः । 
सर्वथा सर्वदा सरवे सर्वात्मकमजजस्ततः॥ २ ॥ 


ही जैसे आकाशमें उसकी अपनी शुन्यता ( आकाशकी शूऱ्यता ) ही तलू- 


मझिनिता, मोतियोंके समूहरूप, बालोंके बतुछाकर गोलेकी आकारता और बड़े-बड़े 
कड़ाहोंकी आकारतासे प्रतीत होती है, वैसे ही द्वेत और ऐक्यविषयक सङ्कर्प- 
विकर करनेवाले मनसे और उसके मूलभूत अविद्या, काम, कर्म, वासना आदि 
वश अहं मम त्वे तव! इत्यादि जगत्के रूपसे प्रतीत होती हे ॥ ६३ ॥ 


साठवा सगे समाप्त । 


इकसठवा सगे 


[ तत्त्वज्ञानप्राप्तिह्प प्रयोजनकी सिद्धिके लिए एवं जगतूके पदार्थोमें वैराग्य होनेके 
लिए सष्टिकी असारता और असत्यताका अन्यान्य युक्तियों द्वारा वर्णन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--ज़ह्मन्‌, परअक्षको मैं देह हूँ, इस्याकारक अहंभावसे ह 


रहित देहमें अहंभावके कारणके बिना भी “अहम? ऐसी आन्ति और परमाणु तथा 
क्षणके मध्यमें इस जगतकी, जो कि बड़ा विस्तृत और चिरकालव्यापी प्रतीत होता 
है, स्थितिका कोई कारण नहीं है, फिर भी उसमें “जगत्‌? ऐसी आन्ति जेसी 
करपना और युक्तिसे उदित होती दै, उसे आप मुझसे फिर ऐसे ढंगसे कहिये कि 
मेरी समझमें आ जाय । यद्यपि “महाकरपान्तसगीदौ चित्स्वभावमिद वपुः? इत्यादिसे 
इसे आप कह चुके हैं, तथापि जिन युक्तियोके द्वारा टीक ठीक समझमें आ जाय, 
उन युक्तियोंसे फिर मुझसे कहिये, यह भाव है ॥ १ ॥ 


जितनी मी आन्तियाँ हैं, वे सब स्वरूपचैतन्यके मध्यमे सन्निविष्ट हैं, 
इसी मुख्य युक्तिको पहले श्रीवसिष्ठजी कहते दै--'समस्ता!! इत्यादिसे । 
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समै ६१] भांपानुवादसहित १०५३ 


सर्वा हि शब्दार्थशो ब्हैविताः पृथङ्न तत्‌ । 
सर्वाथशब्दाथकलारूपमासां न विद्यते ॥ ३ ॥ 
कटकत्व॑ पृथण्धेञ्नस्तरङ्गत्वं प्रथग्जलात । 
यथा न सम्भवत्येव न जगत्‌ प्रथगीश्वरात्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, चुकि बोद्धा सब प्रकारकी सकल 
आन्तियोंको स्वरूपचेतन्यके ही अन्दर स्थित सदा जानता है, कभी भी उससे 
अतिरिक्त कोई भी आन्तियाँ नहीं हैं, अतः सब सर्वीत्मक ही है। वह समता ही 
है। सबके सवीत्मक होनेपर तनिक भी विषमता शेष नहीं रहती। जब 
, विषमता नहीं है, तब जन्म आदि विकारोंकी उपपत्ति कहाँ! इसलिए अज 
( परमात्मा ) ही वस्तुतः है, इस कारण जगतकी आन्ति बिना कारण हुई है, 
ऐसा जो कहा, वह ठीक ही कहा, यह भाव है॥ २॥ 
यदि किसीको यह शङ्का हो कि चेतन्यके अन्दर प्रतीत होनेमात्रसे 
सब पदार्थोंकी सवीत्मता कैसे सिद्ध हो सकती है ! उसका उत्तर यह दिया जाय 
. कि एकमात्र चितके ( चैतन्यके ) तादात्म्यसे पदार्थोंका स्फुरण होता दै, अतः 
सब पदार्थ सर्वीत्मक ( चैतन्यात्मक ) हैं, तो यह उत्तर भी ठीक नहीं अँचता, क्योंकि 
घटज्ञान, परज्ञान इस प्रकार विभिन्न विषयोंके तादात्म्यसे चैतन्यमें भी मेदज्ञान होता 
है, अतः हे भी भिन्न हो जायया, इस आशङ्के समाधानके लिए कहते हैं-- 
` . सर्वा हि! इत्यादिसे । 
चितका मेद नहीं है । सब बोध, चाहे वे अर्थौके हों चाहे शब्दोके, 
ह्म ही हैं । चित्‌ भी ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं द्वै । विषयनिष्ठ भेदके सम्बन्धसे - 
चितं मेद प्रतीत होता है, विषयका निस्सारण होनेपर चितमें मेद नहीं रहता | 
शङ्का--उक्त अनुभवमें विषयाकारताकी प्रतीति होती हे, अतः उसमें 
विषयके तुल्य मेद क्यों नहीं होता ! न 
समाघान--सम्पूणे विषयरूप शब्दार्थ और उनके अवयवरूप जो तत-तत्‌ 
आकार हैं, वे बोधोंके नहीं हैं, क्योंकि चितमें जड़ आकारके रहनेमें कोई 
युक्ति नहीं है। जो आकार अनुभवमे आता है, वह वृष्तिका ही“हे। बोधोंका 
नहीं, यह तात्पर्य है ॥ ३ ॥ 


पूर्वोक्त रीतिसे चिदूमे भेदका निरास होनेपर जड़के भेदका निरास करना 
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एष एव जगद्रूपं जगद्ूपं तु नेश्वरे । 
हेमेव कटकादित्वं कटकत्वं न हेमनि॥ ५ ॥ 
यथाऽवयविनो रूपमनेकावयवात्मकम्‌ : । 
तथाऽनवयवायास्तु चितः सर्वात्मकं च यत्‌ ॥ ६ ॥ 


भी कठिन नहीं है, क्योंकि जड़ भेदकी सत्ता और स्फूर्ति चित्से अतिरिक्त 


नहीं दै, ऐसा दृष्टान्तपूवेक कहते है-'कटकत्वम्‌? इत्यादिसे । 

जैसे कटकता सुवणेसे पथक्‌ नहीं है और जैसे तरङ्गता जलसे एथक्‌ नहीं 
है, वैसे ही जगत्‌ भी इश्वरसे एथकू नहीं है ॥ 9 ॥  : 

जगत्के चित्से अभिन्न होनेपर भी यदि कोई प्रश्न करे कि कारणके बिना 
जगत्‌ केसे उत्पन्न हुआ उसके उत्तरम यही कहना होगा कि जैसे कटक आदिका 
कनक कारण है, वैसे ही जगतका कारण चित्‌ है, इस शक्ञापर कहते हैं-- 
(एष एवं! इत्यादिसे । 

ईश्वर ( चित्‌ ) ही जगदू-रूप हुआ है, यह जगत्‌ ईश्वरका विवर्त है । 
यदि जगतका ईश्वरसे भेद होता, तो जगतके प्रति ईश्वर कारण होता । अत्यन्त 
अभेद होनेपर तो ईश्वर उसके प्रति कारण नहीं हो सकता, यह भाव है । 

शङ्का--तो क्या जगदूप ही ब्रह्म ( चित्‌ ) है । 

समाधान--नहीं, वरम जगद्रूप ही नहीं है । भाव यह कि विवर्तकी 
एथक्‌ सत्ता नहीं होती। इसी प्रकार कटक, कुण्ड आदि भी सुवणीत्मकः 
्र्मके विवत ही हैं, सुवणमें कटक आदि प्रथक्‌ नहीं हैं, क्योंकि विवर्की प्रथक्‌ 
सत्ता नहीं होती, यह उपर कहा गया है ॥ ५ ॥ न 

यदि कोई शाङ्का करे कि एककी अनेकात्मतामें विरोध होगा, तो उसपर 
समानसत्तावाळे अनेक अवयवोंके साथ एक अवयवीका समानसत्तावाळा तादात्य 
होकमें जब विरुद्ध नहीं है, तब कल्पित ( न कि वास्तविक ) . अनेकोंसे 
न 

जैसे अनेक अवयवोंका समुदायभूत अवयवीका रूप छोकमें अविरुद्ध है, 
वैसे ही अनधयवभूत यानी नित्य चित्‌की एकात्मता कल्पित अनेक झूपोंसे 
अविरुद्ध है । एकात्मा होनेपर सबको समात्मताका लाभ होनेसे अनेकता हट 
जाती है, इससे भी विरोधाभाव ही हे ॥ ६ ॥ 
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यच्तुस्यक्ालमखिलं तन्मात्रावेदन परे। 
अन्तस्थ तदिदं भाति जगदित्यहमित्यपि॥ ७ ॥ 
लेखौधानां यथा भेदसन्निवेशः शिलोदरे । 
तथाऽनन्यज्जगद्‌हं चेत्यन्तरिचद्वने घनम ॥ ८ ॥ 
स्थितास्तरङ्गाः सलिले यथान्तरतरङ्गिते । 
सृंष्टिशब्दा्थरहितास्तथाऽन्तः सृष्टयः परे॥ ९ ॥ 
न सगे तिष्ठति परं सर्भस्तिष्ठति नो परे । 
अवयज्ञावयविवत्‌ सचा5नवयवेस्तयोः ॥ १०॥ 


होती है ! इसपर कहते हैं-*यत्‌? इत्यादिसे । 

सब प्राणियोमें अन्दर स्थित समानकाछिक जो ब्रहस्वरूपमात्रका अज्ञान है, 
वही परम ब्रह्मम “जगत्‌! और “अहम्‌? इस प्रकार मेदसे प्रतीत होता है यानी 
यह भेदप्रतीति अज्ञानकल्पित है, वास्तविक नहीं है ॥ ७ ॥ 

जैसे स्फरिकशिलाके भीतर, भेद न होनेपर भी प्रतिबिम्बित वन- 
पड्नक्तियोंकी स्थिति विरुद्ध नहीं है, वैसे ही चिद्धन परबह्ममें उससे अभिन्न 
"जगतः और “अहम! भेदप्रतीति विरुद्ध नहीं है | भाव यह कि स्फटिकशिलामें 


` प्रतिबिम्बरूप वनपंक्तियां स्फटिकशिळासे अतिरिक्त नहीं हैं, फिर भी मेदेन . 


'उनका सन्निवेश उनमें प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकारका. विरोध नहीं है, वैसे 
ही जह्माभिक्ञ ही यह जगत्‌ ब्रह्मम भेदेन प्रतीत होता है ॥ ८ ॥ 
` जैसे तरङ्गशुन्य जळके अन्दर तरङ्गं स्थित हैं, वैसे ही सष्टिशब्दायसे 
शून्य परत्रह्मके अन्दर सुष्टियां स्थित हैं ॥ ९॥ . | 
यदि किसीको यह जिज्ञासा हो कि जैसे विछीन तरज्ञे महाजलमें अवयव- 
रूपसे रहती हैं अथवा अवयवी समवायसम्बन्धसे अवयवोंमें रहता है, वैसे ही 
ब्रक्षमें जगतकी स्थिति तो नहीं है ! इसपर कहते हैं--'न समे” इत्यादिसे । 
न तो सृष्टिमें समवायसम्बन्धसे परब्रह्म रहता है और न सृष्टि ही अवयव- 
रूपसे परत्रह्ममे रहती है। वास्तवमें अवयव और अवयवीमें भी परस्परकी 
आधारता उपपन्न नहीं होती है। विचार कीजिए, अवयवोंमें समवायसम्बन्धसे 


रहता हुआ अवयवी प्रत्येक अवयवमें सवाशे रहता है अथवा कतिपय अवयवोंकों 
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चिद्रूपेण स्वसंविस्या स्वचिन्मात्र विभाव्यते । 
स्वमेव रूपहदय वातेन स्पन्दन यथा ॥ ११॥ 
तत्कालमेष ाब्दाणुश्चिचमत्काररूपश्क्‌ । 
चेतते खमिंवेवान्तः सङ्कस्प इव चेतसा ॥ १२ |! 


लेकर १ प्रथम पक्षमें प्रत्येक अवयवमें अळग-भळग अनेक अवयवी हो जायँगे । ऐसी 
स्थितिमें गायके कानमें भी सम्पूर्ण गौ रहेगी, अतः उसके दोहन आदि कार्य 
होने लगेंगे और अवयवोंका विशेषण होनेपर भी अवयवीका जातिके समान 
नाश नहीं होगा । दूसरे पक्षम अनवस्थासे अनन्त अवयव होनेके कारण मेरु 
और सरसोमें साम्य हो जायया । तात्पय यह द्वै कि जब प्रत्येक अवयवमे कुछ 
अवयवोको लेकर अवयवी रहता है, ऐसा यदि माना जाय, तो जिन अवयवोंको 
लेकर वह रहेगा, उन अवयवोंमें भी कतिपय अवयवोंके साथ अवयवीका 


` सद्भाव मानना पड़ेगा, फिर उन उन अवयवोमें भी मानना होगा, ऐसी स्थितिमें 


अनवस्थित अनन्त अवयव मानने होंगे, फळतः मेरु और सर्षपमें समान परिमाणकी 
प्रसक्ति होगी, क्योंकि दोनोंके अवयव अनन्त हैं। इसी प्रकार अवयव भी अवयवीमें 
कया एक भागमें रहते हैं या सर्वाशमें ! पहले पक्षमें अनवस्था दोष होगा। द्वितीय 
पक्ष्म अन्य अवयवोंका समावेश न होनेसे तथा अद्वितीय ब्रह्ममें अवयवोंका सम्बन्ध 
नहीं होनेसे सम्पूर्ण द्वव्योंकी निरवयवस्वापत्ति हो जायगी, इसलिए अवयव 
और अवयवीकी अनवयवोंसे ही यह सत्ता है, यह सिद्धान्त है ॥ १० ॥ 

दृष्टि-सष्टिवादके उपपादनक्रमसे भी जगत्की चित्से अभिन्नताका अनुभव 
करा रहे श्रीवसिष्ठजी यद्यपि चैतन्य निष्क्रिय ( व्यापारशुन्य ) है, तथापि अविदयामें 
उसके प्रतिबिम्बित होनेसे वह अन्यथा अपनी कल्पना करता है, ऐसा कहते हैं-- 
'चिद्रूपेण' इत्यादिसे । 

परमाथ चिद ब्रहम, दपैणमें आंखोंका प्रतिघात होनेसे अपने मुँहकी नाई, 
अविद्यार्से प्रतिबिम्बित अपनी संवित्से अपने चिन्मात्रस्वरूप प्रपश्चके रहस्यभूत 
अज्ञानाबृत अपने स्वरूपकी ही ऐसी कल्पना करता है, जैसे कि वायु अपनेमें 
स्पन्दकी कल्पना करता है ॥ ११ ॥ 

उसी समय अपने कारणमें छीन हुए शब्दतन्मात्रका आकाशरूपसे 
आविमौव होता है, ऐसा कहते हैं--“तत्काल० इत्यादिसे । 
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तदेवाऽनिलतां वेत्ति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
अन्तशतस्पर्शरसां पवनः स्पन्दतामिव ॥ १३॥ 
तदेवाऽऽभासतामेति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
कोशस्थितालोकलूवां तेजः प्रकटतामिव॥ १४॥ 
तदेव जलतां याति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
अन्त?स्थितास्वादरूवां सलिलं द्रवतामिव ॥ १५ ॥ 
तदेवाऽवनितां वेत्ति स्तचित्तेकात्मतामयीम्‌ । 
जन्तःस्थगन्धतन्मात्राषुवी स्थैयैकलामिव ॥ १६ ॥ 
SNS SS ____ 
यह शठ्दतन्मात्र, जो पहले अपने कारणमें छीन था, सबेशक्तिमती मायासे 
संवलित ब्रह्मरूपको धारण कर चित्तसे अन्तःकरणमें उसी क्षणमें संकट्पके समान 
चिद्रूप आकाशके तुर्य स्फुरित होता है, वही आकाशकी उति है॥ १२॥ 
वही ( आकाशताको प्राप्त हुआ ब्रह्म ही ) स्वय अपनेमें स्वसत्तात्मक 
वायुताका, जिसके अन्दर स्पशेतम्मात्राका संस्कार उदड हो गया, ऐसे 
अनुभव करता है, जैसे कि पवन अपनेमें स्वयं स्पन्दताका ( स्पन्दनक्रियाका ) 
। १३ ॥ 
सळी ० हुआ ब्रह्म ही स्वयं अपनी सत्तात्मक तेजस्ताको) जिसके 
मध्यमें तेजस्तन्मात्रका उन्मेष. हो चुका, ऐसे प्राप्त होता है, जैसे कि तेज स्वयं 


प्रकटताको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
Je ही स्वयं निजसत्तात्मक जळताको, जिसके 


तेजस्ताको प्राप्त हुआ ब्रह्म ब. 
अन्दर रसतन्मात्र स्थित है; ऐसे प्राप्त होता है, जैसे जळ स्वयं द्रवता 


प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ | वा 
कोई शङ्का करे कि जिस क्षणमें नेत्रोंके पलक खोलते हैं, उ 


क्षणमें तुरन्त ही जगत्‌का भान होता है।इस भानमें आरोपक्रमकी टी ही 
होती, ऐसी अवस्थामें दृष्टिसृष्टिकी उपपति केसे £ इसपर कह 


तुल्यकाल०' इत्यादिसे। ` 
i इ चमत्कार ऐसा है कि इसकी प्रतीति कांटेमें जोखे हुएकी 


बे हिस्सेके तुर्य है, इस 
नाई. कठिनाईसे लक्ष्य करनेयोग्य विमेषकें ढाख 
तरका भी र संवितका जगदाकार स्फुरण है, वह करोड़ों कल्पॉतक रहनेवाली 
१३३ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by, eGangotri 


NW NAN ४. ४. ४.४ ४० 


१०५८ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


->-स्व्त््ख्ख्््ख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्य्प््खस्य््ख्ज्>्य्य्य्य्य्ज्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्र 


Da 


तुर्यकालनिमेषांशलक्षभागप्रतीति यद्‌। 
निजे विदः प्रकचनं तत्सर्गोघपरस्परा ॥ १७॥ 
शुद्ध सकृतम्रभातान्तईञ्यमध्यमनामयस्‌ । 
उदयास्तमयोन्धुक्तं ब्रह्म तिष्ठत्यनिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
बुद्धं सदपवगे तत्‌ ससगमपि सत्समम्‌। 
अबुद्धं सर्गरूपात्मविसभमपि तत्‌ सदा ॥ १९ ॥ 
चिद्ब्रह्म यद्यथा येन बुझ्यते स्वात्मनाऽऽत्मनि । 
तत्तत्तथा नु भवति सवें सर्वाङ्गशक्तिमत्‌त। २० ॥ 


सृष्टियोंकी परम्परा बन जाता है । चित्के स्फुरणमें कारसे अपरिच्छिन्न निमेषके 


लक्षतम ( लाखंवे ) हिस्सेका आरोप अथवा करोड़ों कल्पोंका आरोप मायिक 
है, इसलिए वास्तविकमें उसमें कोई विरोध नहीं है, यों आरोपक्रमकी करपना 
हो सकती है, यह भाव है ॥ १७॥ 

जो अशुद्ध, जड़, देश और कालसे परिच्छिन्न, दोषयुक्त, उत्पत्तिविनाश- 
शीळ और कामें स्थित है, वह काळसे परिच्छिन्न होता हे, ब्रह्म तो ऐसा 
है नहीं, इसलिए कहते दै--"शुद्धम्‌' इत्यादिसे । 

एक बार प्रकाशित न कि बीच बीचमें रुक रुककर प्रकाशित यानी नित्य 
स्वप्रकाशा, सृष्टि और प्रलय जिसके अन्तरत हैं, जन्म और विनाशसे रहित 
तथा विक्रिया आदि दोषशुन्य ब्रह्म निराधार स्थित है ॥ १८ ॥ 

यदि कोई कहे कि उसके मध्यमें यदि सृष्टि और प्रल्य निहित हैं, तो 
अपवग भी सृष्टियुक्त या प्रलययुक्त, यों विविध प्रकारका होना चाहिए, एक 
प्रकारका नहीं, इसपर कहते हैं--'बुद्धम! इस्यादिसे । 

परमाथ सत्य बस्तुके ज्ञात होनेपर अपवग होता है। उक्त परमाथ 
वस्तु सृष्टियुक्त होनेपर भी विषमतासे रहित ही है । यदि उसका परिज्ञान न 
हो, तो परमार्थतः सृष्टिशुन्य भी वह सष्टिरूप होती है ॥ १९ ॥ 

चैतन्यरूप जो ब्रह्म है, उसको बोद्धा ळोग अपने आत्मरूपसे अपनेमें जैसा 
जैसा जानते हैं, वैसा-वैसा यानी उस-उस प्रकारका वह ब्रह्म आत्मामें होता दै 
यानी मायासे तत्‌-तत्‌ सब आकारोंको धारण करता दै, क्योंकि वह सवीनुगुण 
मायारूप शक्तिसे युक्त दै ॥ २० ॥ 
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तत्‌ सत्यं चिद्विलासत्वात्‌ नित्याशुभवरूपतः । 

तदस्य मनःषष्ठात्‌ सर्वाख्या निगतं यतः ॥ २१ ॥ ` 
यथेतत्‌ सरणं वायौ तथा सर्गः स्थितः परे । 
असस्कर्पेऽपि सत्करपः सत्येऽसत्य इवाऽपि च॥ २२ ॥ 
अन्यरूपा यथाऽनन्या तेजस्यालोकतोदरे | 

तथा ब्रह्मणि विश्व श्रीः सत्यासत्यात्मिका चिति॥ २३ ॥ 
अनुत्कीर्णा यथा पङ्के पुत्रिका चाऽथ दारुणि । 

यथा जरणा मषीकरके तथा सर्गाः स्थिताः परे ॥ २४ ॥ 


a SR 


जगत्‌ भी यदि शास्त्रीय चिदूविलासरूप इृष्टिसे देखा जाय, तो परमाथ 
सत्य ब्रह्म ही है । ब्रह्म भी यदि बहिसुख चक्षु आदि और मनसे उत्पन्न वृत्तिसे 
देखा जाय, तो असत्य जगत्‌ ही है, ऐसा कहते हैं---तत्सत्यम्‌ इत्यादिसे । 

यदि जगत्‌ परमार्थदृष्टिस देखा जाय, तो चिदूका विलास होनेसे तथा 
नित्यानुभवरूप होनेसे वह सत्य ही है । यदि ब्रह्म भी मनसे संयुक्त ज्ञानेन्द्रियोंसे 
देखा जाय, तो वह भी असत्य ही है, क्योंकि वह सम्पूर्ण नामोंको प्राप्त-हुआ हे । 
भाव यह है कि वाणीके अगोचर ब्रह्मका वाणीका गोचर वह रूप सत्य नहीं 
हो सकता ॥ २१॥ . 

अस वायुमें चलन चलनसे पहले असतके तुल्य वायुमें आविभीव होनेसे 
सतके तुल्य स्थित है, चलनके समय वायुकी सचाका परिज्ञान होनेसे सत्य वायुमें 
केवल स्थिरतासे रहनेके कारण असत्य-सा स्थित रहता है, वैसे ही यह सृष्टि 
भी असत्रूप मूलाज्ञानमें अधिष्ठानसत्तासे सत्कहप तथा सत्य भी अधिष्ठानमें 
असत्य मायारूप होनेसे असत्य-सी स्थित है ॥ २२ ॥ 

जैसे तेजके अन्दर आलोकता ( चमक ) अनन्य ( अभिन्न ) होती हुई 
भी भिन्न प्रतीत होती है, वैसे ही चिद्वन ब्रह्ममें असत्यरूप विश्वकी शोभा सत्य 
प्रतीत २३ ॥ 

क बनानेके लिए तयार की गई गीली मिट्ठीमें न बनाये गये 
खिलौने रहते हैं, जैसे खिलौने बनानेके ळिए प्रस्तुत काठमें खिलौने स्थित हे 
और जैसे स्याहीके चूपमें अक्षर स्थित रहते हैं, वैसे ही परबह्ममें सष्टियां 
स्थित हैं ॥ २४ ॥ 
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अनन्याऽन्ये कचति ब्रह्मत््वमरुस्थले । 
असत्यात्मनि सत्येव त्रिजगन्मृगतृष्णिका ॥ २५ || 
बरह्मणा चिन्मयेनाऽऽत्मा सर्गात्मेव विभाव्यते । 
- न भाव्यते चाऽनन्यत्वादू बीजेनाऽन्तरिव दुमः ॥ २६ ॥ 
यथा क्षीरस्य माधुयं तीक्ष्णत्व मरिचस्य च । 
द्रवत्वं पयसञ्चेव स्पन्दने पवनस्य च॥ २७॥ 
स्थितोऽनन्यो यथाऽन्यः सन्ना5स्ति तत्र तथाऽऽत्मनि । 
सगो निरेलचिद्रूपः परमात्मात्मरूपशृत्‌.। २८ ॥ 
कचनं ब्रह्मरत्रस्य जगदित्येव यत्स्थितम्‌ । 
तदकारणक यस्मात्तेन न व्यतिरिच्यते ॥ २९ ॥ 
वासनाचित्तजीवादिवेदने वेदनोदितम्‌ ।. 
नोदेत्यवेद्नादेब यतनादेव पौरुषात्‌ ॥ ३० ॥ 
्रहमतत्त्वरूपी मरुभूमिमें त्रिजगत्रूपी मृगतृष्णा यद्यपि असत्य हे, फिर भी 
मायावश सत्य-सी प्रतीत होती है यानी जैसे मरुभूमिमें मृगतृष्णा अनन्य (अभिन्न) 
होती हुई भी अन्य-सी स्फुरित होती है वैसे ही ब्रह्मतत्त्वं असत्य भी यह 
त्रिजगत्‌ सत्य प्रतीत होता है ॥ २५ ॥ 
अमवश चिदाभासरूप जीव बना हुआ जक्ष सगैको ही अपना आत्मा 
जानता है और तत्त्वदष्टिसे परन्नह्मसे अनन्य ( अभिन्न ) होनेके कारण नहीं 
जानता है, जैसे कि बीज अपने अन्दर स्थित बृक्षको नहीं जानता || २६॥ 
जसे दूधमें मिठास, मिचेमें कडुवापन, पानीमें तरुता ( द्रवता ) और वायुमें 
चलन अभिनरूपसे रहता है, वैसे ही परमात्मामें यह असत्‌ विनाशिस्वरूप सगै 
चिद्रूप होकर स्थित है । यद्यपि यह परमात्मासे भिन्न नहीं है, तथापि अज्ञानवश 
मिन्न-सा लगता है ॥ २७, २८ ॥ 
` परब्ह्मरूपी सरका जगतूके रूपसे जो स्फुरण हुआ है, वह अकारण है, 
इसलिए वह ब्रह्मरूपी मणिसे मिन्न नहीं है ॥ २९ ॥ 
यदि यह जगत्‌ अकारण ही है, तब तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, फिर उसका 
अनुभव केसे होता है £ इसपर कहते हैं--'बासना' इत्यादिसे । 


वासना, चित्त, जीव आदिका अनुभव उत्पन्न हुआ हे । 
शङ्का--उसके उदय न होनेका कया उपाय है £ 
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नाऽस्तमेति न चोदेति क्कचित्किञ्चित्कदाचन । 
सवं शान्तमजं ब्रह्म चिद्वनं सुशिलाघनम्‌॥ ३१॥ 
पराणु प्रति सगोघारिचत्ताद्‌ आन्तिसहस्रशः । 
तेष्वप्यणावणावन्तः केवाऽत्रावासना कथस्‌ ॥ ३२॥ 
यथा जलान्त ऊर्म्याद्या गुप्तागुप्ताथ शक्तयः । 
जाग्रत्स्वम्सुषुपाद्यास्तथा जीवेऽन्तरा स्थिताः ॥ ३३ ॥ 
जाता चेदरतिजन्तोर्भागान्‌ प्रति मनागपि । 
तदसौ तावतेवोचेः पदं प्राप्त इति श्रुतिः ॥ ३४॥. 


समाधान--मनका नाश होनेसे वह उदित नहीं होता यानी मनोनाश ही 
उसके अनुदयका हेतु है। 

शङ्का--मनोनाश केसे होता है । 

समाधान--मनोनाश ज्ञानयोगमें इढ़ अभ्यासरूप पुरुषप्रयत्नसे होता है ॥३०॥ 

कोई भी वस्तु कहीं भी और कभी भी न तो पैदा होती है और न नष्ट 
होती है । सब शान्त अविनाशी चिद्वन शिलाके समान ठोस ब्रह्म ही है, इस 
इछोकसे अभिनयपूर्वेक ज्ञानयोगका आकार दशोया ॥ ३१ ॥ 

जब तक चित्त रहेगा, तब तक परमाणुके पेटमें भी सुष्टिकी परम्पराका 
निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हें-'पराणुम्‌' इस्यादिसे । 

परमाणुमें चित्तसे आन्तिमय हजारों सुष्टियोंके समूहके समूह उत्पन्न होते हैं, 
उनमें भी प्रत्येक परमाणुमें सृष्टियां होती हैं, पर परमाणुके अन्दर सृष्टियोके 
समूहकी समावेशपूर्वक स्थिति कैसे हो सकती है! यानी परमाणुके अन्दर सृष्टियोकि 
समूहकी स्थिति असंभव है । वह कभी किसी प्रकार भी युक्त नहीं है, अतः 
मिथ्या ही है, यह अथे है ॥.३२॥ 

अनिवैचनीय मायाशक्तिके रूपसे स्थिति तो तरज्ञ आदि इष्टान्तमें भी 
समान है, ऐसा कहते हँ--यथा' इत्यादिसे । 

जैसे जलके भीतर तरङ्ग आदि गुप्त और अगुप्त रहते हैं, वैसे ही जीवमें 
जामत्‌ , स्वप्न, सुघुत्ति आदि शक्तियां भीतर स्थित हैं ॥ ३३ ॥ 

यदि पुरुषकी भोगोंके प्रति तनिक भी अरुचि हो गई, तो वह उतनेसे 
ही ऊँचे पदको प्राप्त हो गया, ऐसा श्रुति कहती है ॥ ३४ ॥ 
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यतो यतो विरज्यते ततस्ततो विमुच्यते । . 
अतो5्हमित्यसंविदन्‍्क एति जन्मसंविदम्‌ ॥ २५ ॥ 
चितिं परापरामजामरूपिकामनामिकाम्‌ | 
चराचराधरामयीं विदन्ति ये जयन्ति ते॥ ३६॥ 
परे चितिः स्वप्रकटाद्वितीया 
स्वावतठेखेव जले द्रवाऽन्तः । 
साहं तयेमानि जगन्ति धत्त 
न सन्ति नाऽसन्ति परात्मकानि॥ ३७॥ 
अहंमयी पञ्मजभावना चित्‌ 
सङ्करपभेदाद्वितनोति विश्वम्‌ । 
अन्तमुखैवानुभवत्यनन्त- 
. निमेषकोखंशविधौ युगान्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगत्‌- 
स्वरूपवर्णनं नाम एकषष्टितमः सगः ॥ ६१ ॥ 


—— 8 


स्मृतिको भी उद्धृत करते हैं--'यत!' इत्यादिसे। 

' पुरुष जैसे-जैसे विरक्त होता है वैसे-वैसे मुक्त होता है, इसलिए ( ज्ञान- 
वैराग्यकी इढ़तासे ) “अहम! इस प्रकार देह आदिका ज्ञान न करता हुआ 
यानी उनको न देखता हुआ कौन जन्ममरण आन्तिको प्राप्त होगा, कोई 
भी नहीं ॥ ३५ ॥ 

जो छोग परा ( इईश्वरचेतन्यरूप) अपरा ( जीवचेतन्यूप ) क्रमशः 
श्वरचेतन्यरूप परा चितिको नामरूपात्मक जगत्कल्पनारूप उपाधिसे रहित और 
जीवंचेतन्यरूप अपरा चितिको चराचर देह आदिरूप निकृष्ट उपाधियोंसे शूरय 
और जन्म आदि विकारोंसे शुन्य जानते हैं, वे संसारपर विजय पाते हैं यानी मुक्त 
हो जाते हैं ॥ ३६॥ 

परत्ममें व्यष्टि जीवरूप प्रकट अद्वितीय “चिति’ ऐसे रहती है, जैसे द्रवभूत 
' जळके अन्दर आवतेकी रेखा रहती है, वही अहंकारसे युक्त होकर इन जगतोंको 
धारण करती दै, परमात्मामें न तो जगत्‌ सदूप है और न असद्रूप है । व्यष्टिके 
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द्विषष्टितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
परसाणुनिमेपाणां लक्षांशकलनास्वपि । 
जगत्करपसहस्राणि सत्यानीव विभान्त्यलम्‌ ॥ १ ॥ 
तेष्यप्यन्तस्तयैवाऽन्तः परमाणुकणं प्रति । 
शआन्तिरेवमनन्ताऽहो इथयमित्यवभासते ॥ २॥ 


तुल्य समष्टिमें भी अहङ्कार और संकरपसे--इन दोनोंके कारण ही--अपने भीतर 
संसारकी कल्पना होती है, ऐसा दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं--'अहंमयी' 
इत्यादिसे । 2 
अहङ्कारमयी पद्मयोनिकी भावनारूपी चिति संकल्पके भेदसे जगत्क़ी रचना 
करती है । 
शङ्का--समष्टि चितिमें व्यष्टि चितिकी अपेक्षा क्या विशेष है ! 
समाधान--समष्टिचिति हम छोगोंके समान बहिर्मुख नहीं है, किन्तु 
अन्तर्युख ही है, अनन्त ( विष्णु ) भगवानके निमेषके करोड़वें हिस्सेरूप कालमें 
युगान्तरूप ( बहत्तर हजार यानी सात करोड़ बीस लाख दिव्य वर्षरूप ) अपनी 
आयुका अनुभव करती है, अहो माया क्या नहीं कर सकती॥ २७ ॥ 


इकसठवाँ सगे समाप्त , 


विन encenl 8 1 


बासठवाँ सगे 
[ पहले जगतकी भरन्तिमात्रताका वर्णन तदुपरान्त जीवन्मुक्ति भादिकी सिद्धिके 
लिए महानियतिका वर्णन ] | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स औरामचन्द्रजी, परमाणुके ढाखवे हिस्सेकी 
करपनामें हजारों ब्रह्माण्ड और निमेषके लाखवें हिस्सेकी कल्पनामे हजारों कल्प 
दिखाई दे रहे इस ब्रह्माण्डके समान ही सर्वथा सत्य-से प्रतीत होते हैं ॥ १॥ 


उनमें भी हर एकके अन्दर प्रत्येक परमाणुम इसी प्रकारकी' बरह्माण्डकल्पना - 
और कल्प-कल्पना होती है, फिर उनके अन्दर इस प्रकार इस कल्पनाकी कहीं . 
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वहन्तीमा! परा! सत्ताः शान्ता सगपरम्पराः । 
सलिलद्रवतेवाऽन्तत स्फुटाबत्तविवतिका ॥ ३ ॥ 
मिथ्यात्मिकेव सगश्रीभवतीह महामरौ । 
तीरडुमलतोन्श्क्तपुष्पालीव तरङ्गिणी ॥ ४ ॥ 
स्वभेन्द्रजालपुरवत्‌ सङ्कथेहापुराद्विवत्‌ । 
सङ्करपवदसत्यैव भाति सर्गानुभूतिभूः ॥ ५ ॥ 
श्रीराम उवाच 
एकात्मेकतयेव हि जाते सम्यग्विचारणात । 
निर्विकल्पात्मविज्ञाने परे ज्ञानवतां वर ॥ ६ ॥ 


समाप्ति नहीं है, यह अनन्त है, अतएव यह आन्ति ही है, वह आन्ति ही 
` जगद्रपसे भासित हो रही है॥ २॥ 

वतमान, आनेवाढी और अतीत सृष्टि-परम्पराएँ, जैसे जलराशि अपने अन्दर 
आवतोंकी परम्पराओंको धारण करती है तथा बहती है वैसे ही प्रातिभासिक 
सत्ताको धारण करती हैं और बहती हैं ॥.३ ॥ 

इस महामरुरूपी जगतमें जैसे मरुभमिमें तटवर्ती वृक्षों और ळताओंसे गिरे 
हुए फूछोंकी कतारसे भरी हुई मिथ्या नदी प्रतीत होती है, वैसे ही सृष्टि शोमा 
भी मिथ्या ही है यानी मरुभूमिमें पहले जलनदी ही मिथ्या है फिर उसके 
तटवर्ती वृक्ष और छताएँ एवं उनके द्वारा बरसाये गये फूछोंक्रा समुदाय कहां £ 
सारीकी सारी परम्परा मिथ्या है, वैसे ही यह सुष्टिशोमा भी मिथ्या परम्पसओंसे 
पूण है ॥ 9 ॥ 

स्वप्न और इन्द्रजाळके नगरके तुल्य, औपन्यासिक नगर और पेतके तुल्य, 
` मनोरथसे कल्पित पुर और पर्वेतके सदृ अथवा संकर्पके तुल्य असत्य ही 
यह सृष्टियोंके अनुभवकी भूमि प्रतीत होती है॥ ५ ॥ 

तत्त्वज्ञान होनेसे सम्पूर्ण भ्रान्तियॉके निवृत्त होनेपर तत्त्वज्ञानियोंकी देह- 
स्थितिका संभव नहीं है, ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं--एकात्मेकतया 
इत्यादिसे । 
[ शरीरामचन्द्रजीने कहा--हे ज्ञानियोंमें सर्वभेष्ठ, पूर्वोक्त प्रकारके सम्यग्‌ विचारसे 
. एक अद्वितीय त्रक्षके अमेदसे निर्विकल्पक आत्मज्ञान द्ोनेपर तत्तवज्ञानियोंके भी 


[ 
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किमथसिह तिष्ठन्ति देहास्तत्तविदामपि । 
२-२ र 

दवेनेव समाक्रान्ता देवमत्र च कि भवेत्‌ ॥ ७॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 

अस्तीह नियतिर्ञाह्मी चिच्छक्तिः स्पन्दरूपिणी । 
अत्रश्यभवितव्येकसत्ता सकलकर्पगा ॥८॥ 
आदिसर्ग हि नियतिर्भाववैचित््यमक्षयम्‌। 
अनेनेत्थ सदा भाव्यमिति सम्पद्यते परम्‌ ॥ ९ ॥ 
महासत्तति कथिता महाचितिरिति स्मृता । 
महाशक्तिरिति ख्याता महाषृष्टिरिति स्थिता ॥ १० ॥ 


शरीर यहांपर किसलिए रहते हैं। यदि कहिये दैवसे आक्रान्त राजा बलि आदिके 
समान वे यहां रहते हैं, तो वह भी नहीं हो सकता, क्योंकि तत्त्व-ज्ञानियोंके ऊपर 
देवकी क्या दाळ गल सकती है, क्योंकि “तस्य ह न देवाश्च नामूत्या ईशत 
आत्मा ह्येषां स भवतिः ( तत्त्वज्ञानी पुरुषका अकस्याण करनेमें देवता समर्थ 
नहीं होते क्योंकि वह देवताओंका आत्मभूत ही है) यह श्रुति तंत्त्वज्ञानीके 
बिषयमें देवताओंकी असामर्थ्य कहती है । कृपया बतलाइए किं उनके शरीरोंकी 
स्थितिमें कौन प्रबळ कारण है £ ॥ ६, ७ ॥ 

प्राणियोंकी अहृष्ट शक्तिको साथ लेकर ईश्वरसंकल्परूप महानियति ही जैसे 
सम्पूर्ण व्यवहारोंकी व्यवस्था करती है, वैसे ही वही विद्वानोंके शरीरकी मी स्थितिमें 
कारण होती है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं--“अस्तीह इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र रामजी, यहांपर सम्पूर्ण जगतूके सुव्यवस्थित 
व्यवहारसे रूपवती-सी ब्राक्षी चित्शक्ति है, जिसे नियति कहते दें, वह अवश्यम्माविनी 


और सम्पूर्ण करपोंमें रहनेवाली है ॥ ८ ॥ 
वह महानियति कबसे है और कैसा उसका रूप है ! इसपर कहते हैं-- 
'आदिसगे' इत्यादिसे । र 
सृष्टिके आदिमें ( अभि आदिको ) इस प्रकारसे ( उष्णता, ऊध्वेज्वळन 
आदि स्वभावसे ) सदा रहना चाहिए यों परमात्मा ही स्वय संकल्पात्मवृत्तिरूप 
पदाथवैचिञ्यको अप्रतिहृतरूपसे प्राप्त होता दै, वही नियति है ॥ ९ ॥ 4 
वही नियति परमात्मासे अभिन्न होनेसे सम्पूण जगतोंकी स्थिति, प्रकाश- 
१३४ 
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महाक्रियेति गदिता महोळूव इति स्मृता । 
महास्पन्द॒ इति प्रौढा महात्मेकतयोदिता॥ ११ ॥ 
तृणानीव जगन्त्येबमिति देत्याः सुरा इति । 
इति नागा इति नगा इत्याकरप कृतास्थितिः ॥ १२ ॥| 
कदाचिद्‌ ब्रह्मसत्ताया व्यभिचारोऽचुमीयते | 
चित्रमाकाशकोशे च नाऽन्यथा नियतेः स्थितिः ।। १३ ॥ 
विरिञच्याद्यात्मभिषुदवैबोधायाऽविदितात्मनास्‌ । 
ब्रह्मात्मेव सा नियतिः सगोऽयमिति कथ्यते, १४ ॥ 
अचरं 'चलवददष्ट त्रह्माऽऽपूयं व्यबस्थितः । 
अनादिमध्यपयेन्त॑ सर्गो वृक्ष इवाऽम्बरे ॥ १५॥ 


सामर्थ्ये, विवेक, क्रिया, जन्म, अर्थक्रिया आदिकी हेतु होनेसे क्रमशः महासत्ता, 
महाचिति, महाशक्ति, महादृष्टि, महाक्रिया, महोद्भव, महास्पन्द नामोंसे कही 
जाती है ॥ १०, ११॥ 

सब जगत्‌ इस प्रकार तृणोंके समान परिवर्तित होते हैं, कूरस्वभाववाले 
चैत्य, सौम्य आकारवाले देवता, विशालाकार पेत, सर्प आदि यों उसने कर्पपर्यन्त 
व्यवस्था कर रक्खी है ॥ १२ ॥ 

परमाथ इष्टिसे ब्रह्मसत्ताके समान ब्यवहारमें वह भी अव्यभिचरित है, ऐसा 
कहते है--'कदाचिद? इत्यादिसे । 

यद्यपि त्रह्मसत्ताका व्यभिचार और आकाशमें चित्रलेखन अत्यन्त असंभावित 
है तथापि उसका कभी ( अज्ञानावस्थामें ) अनुमान हो सकता दै, परन्तु नियतिकी 
स्थिति विपरीत हो, इसका तो अनुमान करना भी संभव नहीं है ॥ १३॥ 

यह बात व्यावहारिक इष्टिसे कही गई है, तात्त्विक दष्टिसे तो ब्रह्म, नियति 
और सरेशब्दके अथेमे कोई मेद नहीं है, इस आशयसे कहते हैं 
“विरिञ्च्या०? इत्यादिसे । 

तत्त्वज्ञानी विरञ्चि आदि अज्ञानियोंके बोधके छिए ब्रह्म ही वह नियति. 
और यह सगे दै, ऐसा कहते हैं ॥ १४ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे किं ब्रह्म अचल है और सृष्टि चश्च है, इसलिए उग 
दोनोंकी एकता केसे हो सकती है £ उसपर कहते हैं--'अचलमू' इत्यादिसे । 
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पापाणोदरलेखौषन्यायेनाऽस्मनि तिष्ठता । 
धर्मणा नियतिः सर्गो बुद्धो$्योधवतेव खम्‌ ॥ १६ ॥ 
देहे यथाऽङ्गिनोऽङ्गादि इश्यते चित्स्वभावतः । 
ब्रह्मणा पद्मजत्वेन नियत्याद्यङ्गकं तथा ॥ १७॥ 
एषा देवमिति प्रोक्ता सवं सकलकालगम्‌ । 


NNN 


पदार्थमलमाक्रम्य शुद्धा चिदिति संस्थिता ॥ १८॥ 
स्पन्दितव्यं पदार्थन भाव्यं वा भोक्ततापदम्‌ । 
अनेनेत्थमनेनेत्थमवश्यमिति दैवधीः ॥ १९ ॥ 
एपैव पुरुषस्पन्दस्तृणगुल्मादि चाऽखिलम्‌ । 
एपेव सर्वेभूतादि जगत कालक्रियादि वा ॥ २० ॥ 


जैसे आकाशम वृक्ष आकाशको पूर्ण करके स्थित है, वैसे ही यह सृष्टि 
आदि, मध्य और अन्तरहित तथा अचल ब्रह्मको पूणे करके स्थित है, अज्ञकी 
हृष्टिसे चछके सइश दिखाई देती है ॥ १५ ॥ 

यदि कोई कहे कि हिरण्यगर्भने इस नियतिको केसे जाना, जिससे कि उन्होंने 
नियतिके अनुसार ही सृष्टि की £ इसपर कहते हैं--'पाषाणो०” इत्यादिसे । 

जैसे स्फटिकशिळाके अन्दर प्रतिबिम्बित वतपडक्तियां रहती हैं, वैसे ही 
मायाशबल ब्रह्ममें स्थित हिरण्यगर्भने जैसे सोया हुआ पुरुष अपनेमें स्वा्नकरपनाके 
आधार आकाशको देखता है, वैसे ही नियतिरूपी भावी सृष्टिको देखा ॥ १६ ॥ 

जैसे अज्जी देहमें अज्ञोंको देखता है, वैसे ही हिरण्यगभे चित्तवभाव होनेके 
कारण नियति, आदिसृष्टि आदिरूप अज्ञोंको देखता है ॥ १७॥ 

देव नामसे प्रख्यात यह ( वियति) जो मोहसे अभिभूत न होनेसे शुद्ध 

*  हैश्वरसंकर्परूप है, जगत्‌की व्यवस्थारूपसे भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान कालमें 

स्थित सम्पूर्ण पदार्थोकों खूब आक्रान्त कर स्थित रहती हे ॥ १८ ॥ . 

अमुक पदाैमे इस प्रकार स्पन्द होना चाहिए, अमुककों भोक्तृता पद 
प्रास होना चाहिए, इसने इस प्रकार अवश्य होना चाहिए, इस प्रकार 


देव ही नियति है ॥ १९ ॥ RET 
. यही ( महानियति ही ) पुरुचे्ट, सम्पूर्ण.तृण,,पेड, पौधे, झाड़ियां आदि है, 
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अनया पौरुषी सत्ता सच्ताऽस्याः पौरुषेण च । . 

क्ष्यते भुवने यावत्‌ ढे एकात्मतयेव हि॥ २१ ॥ 
नरेण पौरुषेणेव कार्ये सचात्मके उभे। 

$हश्येतेन नितिरें नियतिपौरुषे॥ २२ ॥ 
प्रष्टव्योऽहं त्वया राम दैवपौरुषनिर्णयः 

मदुक्तं पौरुपं पाल्यं तयेति नियतिः स्थिता ॥ २३ ॥ 
भोजयिष्यति मां देवमिति देवपरायणः | 
यत्तिष्ठत्यक्रियो मौने नियतेरेष निश्चय) ॥ २४॥ 
न स्याद्‌ बुद्धिन कर्माणि न विकारादि नाऽऽक्ृतिः । 
केवलं त्वित्यमाकरप स्थित्या भाव्यमिति स्थिताः।। २५ ॥ 


थही समूरण प्रथिवी, जळ, तेज वायु आकाश-पांच भूतस्वरूप जगत्‌ है 
और यही काढ, क्रिया आदि स्वरूप है ॥ २० ॥ 

इससे पुरुषकी अदृष्टसम्बन्धिनी सत्ता ( फछावर्यम्भावरूप स्थिति) लक्षित 
होती है । जब तक तीन भुवन हैं, तबतक यह व्यवस्था है । प्रळय होनेके पश्चात्‌ 
ये दो सत्ताएँ एकात्मतासे ( अमेदसे ) स्थित होती हैं ॥ २१ ॥ 

मनुष्यको अपने पौरुषसे ही नियतिसत्ता और पुरुषाइष्टसम्बन्धिनी सत्ता 
दोनों सत्ताओंक्रो बनाना चाहिए । नियति और पौरुष भी इसी प्रकार प्राणीकें 
अदृष्टसे निवीह्य हैं, इस क्रमसे इस प्रकारकी नियति स्थित हे ॥ २२ ॥ 

बहुत क्या कहें, आपके शिष्यभावसे पूछनेमें मेरे द्वारा उपदिष्ट अथेके 
अनुष्ठानमें भी नियति ही कारण है, ऐसा कहते हँ--'प्रष्टव्यो' इत्यादिसे । 

हे रामजी, आपने मुझसे पूछना चाहिए, इस विषयमें भी देवपौरुषनिर्णय 
ही हेतु है। आपने मेरे द्वारा उक्त पौरुषक्रा पालन करना चाहिए, यह भी 
नियति इत ही है ॥ २३ ॥ 

जो मुझे देव खिछायेगा, इस प्रकार कोई मनुष्य देवका अवछम्बन कर पौरुष 
प्रयत्नको न कर अजगरकी वृत्ति धारण कर चुपचाप बैठा रहता है, वह भी 
उसके अनुरूप पूव जन्मके कमोसे उदृबोधित नियतिके कारण ही होता दै, 
यह निश्चय है ॥ २४ ॥ 


यदि पहले भी कोई पुरुष निब्यीपार ही रहेगा, तो बुद्धि नहीं होगी, बुद्धिसे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


CITT TR ख ््् ्ध्ि 


>! व. 


सर्ग ६२ ] भाषांचुवादसहित १०६९ 


“”-.. 


अवश्यं भवितड्येषा त्विदमित्थमिति स्थितिः । 
न शक्यते लक्कयितुमपि रुद्रादिबुद्धिभिः ॥ २६ ॥ 
पौरुपं न परित्याञ्यमेतामाश्रित्य धीमता । 
पौरुषेणेब रूपेण नियतिहि नियामिका ॥ २७॥ 
अपौरुषं हि नियतिः पौरुषं सेव सगेगा। 
निष्फलाऽपौरुपाकारा सफला पौरुषार्मिका ॥ २८ ॥ 
नियत्या मूकतामेत्य निष्पौरुषतयाऽक्रियम्‌ । 
यस्तिष्ठति प्राणमरुत्‌ स्पन्द्स्तस्य क्क गच्छति॥ २९ ॥ 


A 


होनेवाळे कार्य भी नहीं होंगे, कार्थसे होनेवाळे विकार नहीं होंगे और विकारोंके 
गाय आदिके शरीरोंके आकार नहीं होंगे । इस विषयमें श्रुति भी प्रमाण है 
“यहमेतन्न कुयात्‌ क्षीयेत ह? ( यदि कम न करेगा तो क्षीण हो जायगा ) इस प्रकार 
पुरुषकर्ममूलक ही कल्पपर्यन्त व्यवहारस्थिति होनी चाहिए, इस प्रकार नियतिके 
कारण ही सब पदाथ स्थित हैं, यह अथे है ॥ २५ ॥ 

इसकी स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए इस प्रकारकी अवश्यभवितव्यतारूप 
नियतिका रुद्र आदिकी बुद्धि द्वारा भी उल्ठन नहीं किया जा सकता ॥ २६ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा निश्चय कर पौरुषका कभी त्याग न करे, क्योंकि 
नियति पौरुषरूपसे ही नियामिका होती है, यानी पूवजन्मोंमें किया गया 
पौरुष ही वर्तमान जन्ममें नियतिरूप होकर “इसे ऐसा ही होना चाहिए! ऐसा 
नियम करता है ॥ २७ ॥ 

यद्यपि नियति और पौरुष शब्दका एक ही अर्थ है, फिर भी उपाधिमेदसे 
उनमें भेदव्यवहार होता है, ऐसा कहते हैं--“अपौरुषम्‌* इत्यादिसे । 

पुरुषके प्रयलरूपसे अविवक्षित केवल ईश्वरके सङ्कर्पमात्रसे नियति 
कही जाती है, वही पुरुषप्रयत्नसे सष्टिफलसे उपहित होकर पौरुष कही 
जाती है, क्योंकि पुरुषके प्रयतके आकारमें परिणत न हुई नियति निष्फर है 
और पौरुषात्मिका सफल है । भाव यह है. किं नियति पुरुषा्थरूप फलप्रदानमें 
असमर्थ है, अतः निष्फळ है और पौरुष पुरुषाथैरूप फल्प्रदानमें समथ. है 
अतः सफल है ॥ २८॥ > 

यदि कोई शङ्का करे कि जो पुरुष पौरुझत्य होकर अजगरबृत्तिसे 
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अथ प्राणक्रियारोधमपि कृत्वा विरामदस्‌। . 
यदि तिष्ठति तत्साधुश्चुक्त एव किपुच्यते ॥ ३० ॥ 
पौरुषैकात्मता श्रयो मोक्षोऽत्यन्तमकर्तृता । 
आम्यां तु सबलः पक्षो निदुँःखेव महात्मनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नियतित्रैह्मसत्तामा तस्यां चेत्परिणम्यते । 
नूनं परमशुद्वाज्यं तत्प्रापैव. परा गतिः॥ ३२ ॥ 
एतैनियत्यादिमहाविलासै- 
भैक्षेव विस्फूजेति सवंगात्म,। 
_________ 2 न TE लान डवा 
रहे, उसको भी तो तृत्ति आदि फरलाभ होता है, ऐसा देखा गया है, इसपर 
कहते हैं--“नियत्या' इत्यादिसे । | 
सचमुच देखा गया है, तथापि सुँइमें ग्रास डालने और निगलने आदि कमसे 
ही देखा गया है, जो नियतिसे मुझे तृप्ति हो जायगी, यों सोचकर मूक बनकर 
अकर्मण्य होकर पौरुषशुन्य रहता है, वह कदापि तृप्त नहीं हो सकता । जो 
बह क्षुधासे व्याकुळ होकर कुछ काळ तक जीता है, वह प्राणचरून आदि पुरुष- 
प्रयसे ही जीता है। पौरुषके बिना कदापि तृप्ति आदि नहीं हो सकते, 
यह भाव है ॥ २९ ॥ 
यदि निर्विकरपकसमाधिमे चित्तकों शान्तिप्रदान करनेवाला प्राणनिरोध करता 
रहता है और उस प्रयल्से साधु ( तत्त्वज्ञानी ) होकर यदि मुक्ति पा जाता 
है, तो वह मुक्तिप्राप्ति भी प्राणनिरोध आदि पौरुषका ही फल है, इसलिए 
पौरुषके बिना किसी भी फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ३० ॥ 
इसलिए शास्त्रीय पौरुषमें तत्पर होना श्रेयका कारण होनेसे साधनरूपसे 
अयस्कर है और अत्यन्त अकर्मण्यतारूप मोक्ष फलरूपसे श्रय है--इन फळ और 
साधनरूप भ्रेयोकी अपेक्षा ज्ञानियोंका पक्ष सबळ है, यानी कार्यसहित अविद्याके 
विनाशमें समथ है, इस तरह दुःखरहित ही उनकी नियति है ॥ २१॥ 
जो यह दुःखरहित नियति है, वह यदि जह्मसत्ताकी आभामें यानी स्फूर्तिमें 
प्रयलसे स्थिर की जाय, तो वही परम शुद्ध नामक परमगति जिसे श्रुति 'सा काष्ठा 
सा परा गति” कहती है, प्राप्त ही हो गई, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं दै ॥२२॥ 
. जैसे एथिवीके अन्दर स्थित जलकी सत्ता (द्रवता) तृण, लता, वृक्ष, झा 
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वृणादिवल्लीतरुगुल्मजालेः 
सत्तेव तोयस्य धरान्तरस्था ॥ ३३ ॥ 
इृत्यार्वे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे देव- 
शब्दार्थनिरूपण नाम द्विपष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 


4) 


त्रिषाशश्‍ितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


यदेतद्‌ त्रहमतर्यं सर्वथा सर्व दैव सर्वत एव सर्वशक्ति सर्वाकारं सर्वेश्वरं 
सर्वगं सर्वमेवेति ॥ १ ॥ 

\एष त्वात्मा सर्वशक्तित्वाच क्कंचिचिच्छक्ति प्रकटयति क्कचिच्छान्त 
कृचिजडशक्ति क्चिदुछासं कचित्किश्विन्न किञ्चित्‌ प्रकटयति | २ ॥ 


स्फुरित होती हैं, वैसे ही सर्वव्यापक ब्रह्म ही पूर्वोक्त नियतिके विलासोंसे जो 
कभी नष्ट नहीं होते, स्फुरित होता है ॥ ३३ ॥ 
बासठवॉ सगे समाप्त 
तिरसठवाँ सगे 
[ ब्रह्म मायाशक्तिके विळाससे जिस प्रकार सर्वस्वछूपसे और सर्वतः स्फुरित 
होता है उसका प्रतिपादन ] 

“नित्यादिविलसैमजैव विस्फू्ेतिः ऐसा जो कहा, सो किसके कारण £ 
इस शक्कापर कहते हैं-- ee 

श्रीवशिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, चूँकि यह मायाशब ब्रह्म सग्पूर्ण बस्तुओंके 
रूपसे, सम्पूर्ण काढोंमें सम्पूर्ण देशोमें सब पदार्थौका रूप धारण करने सामर्थ्ययुक्त 
है. अतएव सवीकार सर्वज्ञ होनेके कारण सबका नियमन करनेमें समथ है अतएव 
सवेश्वर, सर्वव्यापक और सर्वस्वरूप है । वूरत्व और तटस्थताका वारण करनेके 
छिए 'सर्वगम्‌ सर्वम? ये दो विशेषण हैं ॥ १ ॥ के 

यदि कोई शङ्का करे कि उसमें विप्रक और तटस्थता क्यों नहीं है, 
इसपर कहते हैं--एप त्वात्मा” इत्यादिसे । डम, 
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यत्र यदा यदेवासौ यथा भावयति तत्र तदा तदेवा5सौ प्रपश्यति ॥३॥ 
सर्वशक्तेहिं या येव यथोदेति तथेव सा ॥४॥ 
तदाऽस्ति शक्तिर्नाना रूपिणी सा स्वभावत इमा; शक्तयो5यमात्मेति ॥५॥ 


यह आत्मा है और सर्वशक्तिशाली है यानी आत्मा होनेसे और सर्वशक्ति- 
शाली होनेसे यह विप्रक और तटस्थतासे शृत्य है । 

शङ्का--यदि वह सबका आत्मा और सर्वशक्तिशाळी है तो सबको सवैत्र 
प्रकट क्यों नहीं करेगा ! 

समाघान--सबको सवेत्र प्रकट नहीं करता, क्योकि सर्वेशक्तिशाली होनेपर 
भी कहींपर यानी अन्तःकरणरूप उपाधिमें जीवरूपसे प्रवेश होनेपर चित्‌: 
शक्तिको प्रकट करता है, कहींपर ( सात्त्विक उपाधिमें ) प्रवेश करनेसे 
शान्तिको प्रकट करता है, कहींपर ( तामस उपाधिमें ) प्रवेश करनेसे जड़- 
शक्तिको प्रकट करता है, कहींपर ( राजसोपाधिमें ) राग, लोम आदि वृत्तियोंका 
उल्लास प्रकरता है, कहींपर कुछ यानी मिश्रित गुणोंका काये होनेसे विशेष 
रूपसे कथनके जयोग्य प्रकट करता है और सुषुप्ति और प्रलयमें कुछ भी प्रकट 
नहीं करता ॥ २ ॥ 

विभिन्न स्थानोंमें उसके विभिन्नरूपसे प्रकट होनेमें उसकी सत्यसङ्करपता 
ही कारण है, ऐसा कहते हैं--“यत्र” इत्यादिसे। 

जिस -स्थानमें, जिस कालमें जिसकी जिस प्रकारसे यह भावना - करता है, 
वहापर उस समय उसको वैसा ही देखता है ॥ ३॥ 

शक्तियोंके आविमीवके अनुरूप ही इसकी विचित्ररूपसे स्थिति है, ऐसा 
कहते हं---'सर्वशरक्तेईि०” इत्यादिसे । ः 

सवेशक्तिमान्‌ परमात्मासे जो जो शक्ति जैसे उदित होती है वह वैसे ही 
स्थित है ॥ ४ ॥ 

तब वह शक्ति स्वभावसे ही नाना प्रकारके रूपवाली होती है । 

शङ्का-यह शक्ति और शक्तिमानके भेदकी कल्पना व्यवहारदृष्टिसे ही दै 
या परमाथरूपसे भी है ! 

समाधान--शक्ति और शक्तिमानके भेदकी करुपना-व्यवहारदृष्टिसे ही दै. 
परमार्थदष्टिसे नहीं। परमाथेदृष्टिसे तो ये शक्तियौ आत्मरूप हैं ॥ ५॥ 
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एग बिकरपजालं व्यवहारार्थं धीमद्भिः परिकल्पितं लोके न स्वात्मनि 
विद्यते भेदः ॥ ६ ॥ 

यथोिंतरङ्गपयसां सागरे कटकाडदकेयूरेवा हेम्नः | अवयवावयबिनोः 
संवित्काश्पनिकी विता न वास्तवी ॥ ७॥ 

यथा यच्येत्यते हि तथैत्र तन्न वाह्यतो नाऽन्तरतश्चेतत्‌ समुदेति हि ॥८॥ 

सर्वात्मत्वात्‌ समाभासं क्चित्किश्वित्‌ प्रपश्यति ॥ ९ ॥ 

सर्वकारस्य ब्रह्लेवेदं ततं मिथ्याज्ञानवद्धिः शक्तिशक्तिमरवे अवयवा- 
वयचिरूपे कल्पिते न पारमार्थिके ॥ १० ॥ 

सट्टा भवत्वसद्वा चिद्यत्सङ्कर्पयत्यभिनिविशति तत्तत्पश्यति सकला 
तत्सद्न्रह्मिच चिद्‌ भाति ॥ ११॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो० 
चित्ताविकारो नाम त्रिषष्टितमः सगे! ॥ ६३ ॥ 


क RG 


बुद्धिमानोंने लौकिक व्यवहारकी सिद्धिके लिए इस प्रकार भेदकी कल्पना 
कर रखी है, आत्मामें तनिक भी भेद नहीं है ॥ ६ ॥ 

जैसे सागरमें छोटी-बड़ी तरङ्ग और जलका, कंकण, बाजूबन्दसे सोनेका 
और अवयव तथा अवयवीका .परस्पर मेद वास्तविक नहीं है, वैसे ही यह आत्म- 
भेद वास्तविक नहीं है, किन्तु व्युत्पादक पुरुषकी बुद्धिसे परिकल्पित दै ॥ ७॥ 

क्योंकि जो रज्जु आदि पदाथ जिस प्रकारसे यानी सर्पके आकारसे प्रतीत 
होता है, वह उसी प्रकारका विवर्तरूपसे होता है, न कि परमाथेरूपसे, क्योंकि 
यह सर्प आदि रज्जु आदिके न तो बाहर उदित होता है और न भीतर ॥ ८ ॥ 

सर्वसाधारणको प्रकाशित करनेवाला साक्षिचितन्य भोक्ताके अइष्टसे उद्बुद्ध 
होकर कहीपर कुछ ही वस्तुको आम्तिसे देखता है, न तो सब ठौर उसीको 
देखता है और न स्वरूपको ही देखता है ॥ ९॥ 

: यदि परमाअदृष्टिसे देखा जाय, तो विस्तृत यह प्रपश्च ब्रह्म ही है । किंन्तु 
मिथ्याज्ञानवाळे व्यक्तियोंने शक्ति और शक्तिमान्‌, अवयव और अवयवी, इस 
प्रकारसे मेदकी कल्पना कर खखी है, यह मेद पारमार्थिक नहीं है ॥ १० ॥ 

इस प्रकार मिथ्याज्ञानसे उपहित चित्‌, चाहे शाखानुकूल हो, चाहे शाख- 
१३५ | 
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अल लज 
चतुःषष्टितमः सगः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
योऽयं सर्वगतो देवः परमात्मा महेश्वरः । 
स्वच्छ! स्वानुभवानन्दस्वरूपोऽन्तादिवजितः ॥ १ ॥ 
एतस्मात्‌ परमानन्दाच्छुद्वचिन्मात्ररूपिणः 
जीवः संजायते पूर्वे स चित्त चित्ततो जगत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीराम उवाच 
स्वानुभूतिप्रमाणेऽस्मिन्‌ ब्रह्मणि ब्रक्षब्ृहिते । 
कथ सत्तामवाझोति जीवको हेतवर्जिते॥ ३ ॥ 


विरुद्ध, जिसका कतेब्यस्वेन संकल्प करती है, उस विषयमे उद्यक्त होती 
है, अभिनिवेशसे तत्‌-तत्‌ विहित या निषिद्ध कम करके उसके फरमोगकालमें ` 
उसको देखती है । प्रथम सृष्टिसंकल्पसे लेकर भूत-भौतिक देहोसे भोग्य 
आदि सृष्टिसे पुरुषभोगपयेन्त सकळ प्रपञ्चरूप ब्रह्मचित्‌ ही प्रतीत हो रही 
है, अन्य कुछ भी नहीं है ॥ ११ ॥ 
तिरसठवॉ सगे संमाप् 
“-:88$----- 
चौसठवाँ सगे 
[ 'भोग्यकी विचित्र शक्तियोंके आविर्भावका निरूपण तथा भोक्ताकी 
जीवत्वप्राप्तिके क्रमका वर्णन ] 
्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जो यह घट-घटव्यापी स्वये- 
प्रकाश, कारणोंका भी कारण, महामहिमशाली, विशुद्ध, जन्म और विनाशसे 
रहित आत्मज्ञानानन्दरूप परमात्मा है, शुद्ध चेतन्यस्वरूपी इसी परमात्मानन्दसे 
“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविशय नामरूपे व्याकरवाणि’ इस श्रतिसे नामरूपविस्पष्ट- 
करणरूप जगत-सृष्टिसे पहले जीवोपाधि रिङ्गसमष्टिकी उत्पत्तिसे जीव उत्पन्न 
होता है, वही उपाधिकी प्रधानतासे चित्त कहलाता है, उससे यह जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है ॥ १, २॥ 
अखण्ड अद्वितीय स्वप्रकाश ब्रह्ममें सखण्ड . सद्वितीय जीवसत्ता कैसे उपपन 
हो सकती हैं, इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं---'स्वानुभूति ०? इत्यादिसे। 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
असदाभासमच्छात्म ब्रह्माऽस्तीह प्रबृहितप । 
बृहचिः्वेरववपुरानन्दाभिधमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य यत्सममापूर्ण शुद्ध सर्वमचिद्वितम्‌ । 
तद्विदामप्यनि्देशयं तच्छान्तं परमं पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्येवोद्यदिवाऽऽशान्ति यत्स्वं संबिदात्मकम्‌ । 
स्वभावात्‌ स्पन्दन तत्तु जीवशब्देन कथ्यते ॥ ६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, ब्रह्म होनेके कारण अत्यन्त अपरि- 
च्छिन्नतारूप बुद्धिको प्राप्त, स्वानुभवसे वेद्य अद्वितीय ब्रह्मम छोटा-सा जीव 
पूवेसिड़ ब्रह्मतासे विरुद्ध एथकूसचाको कैसे प्राप्त होता है ! ॥ ३ ॥ 

सत्यस्वरूप अविद्यासम्बन्धशूत्य ब्रह्मे परमार्थदृष्टिसे जीवसत्ताका सम्भव 
नहीं है, किन्तु अविद्यासंवलित ब्रह्ममें जीवसत्ता होनेमें कोई विरोध नहीं है, इस 
प्रकार विभाग करके कहनेकी इच्छा करनेवाले श्रीवसिष्ठजी पहले ब्रह्मके साधारण 
स्वरूपको कहते है-“असत्‌? इत्यादिसे । | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, यहॉपर विशुद्ध व्यापक ब्रह्म 
है, जिसमें द्वेतप्रतीतियाँ असत्‌ हैं, जो असीम चेतन्यस्वरूप, अविनाशी और 
आनन्दस्वरूप है । एवं जो आत्मज्ञानी नहीं हैं, उनके लिए उसका स्वरूप बड़ा 
भयङ्कर है। जैसे कि वृद्ध पुरुषोंने कहा है--'अस्पशयोगो वै नाम दुर्देशः सर्वे- 


योगिनाम्‌ । योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ( यह अस्पश योग सर्वे- 


योगियोंके लिए दुर्दश है, मयझत्यमे भय देखनेवाले योगी इससे भय- 


भीत होते हैं ) ॥ ४ ॥ 
उनमें से पहलेको दर्शाते हैं-'तस्य' इत्यादिसे । 
उसका जो सम, परिपूर्ण, शुद्ध, चिह्दरहित सत्स्वरूप दै, जिसका कि ज्ञानी 


भी निर्देश नहीं कर सकते, वह शान्त परम पद है॥ ५॥ 
उसीका मोक्ष होनेतक, उद्भव बीजकी सत्ता होनेसे, उदित हुआ-सा 


` उपाघिस्वमावसे जो चळवशक्त्यात्मक ( प्राणधारणरूप ) संविदास्मक सत्त्वरूप है, 


बह जीवशब्दसे कहा जाता है ॥ ६ ॥ 
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तत्रेमाः परमादर्श चिद्योम्न्यनुभवात्मिकाः 
असंख्याः प्रतिबिम्बन्ति जगञ्जालपरम्पराः ॥ ७ ।। 
त्रह्मणः स्फुरणं किञ्चिद्यदवाताम्बुधेरिव । 
दीपस्येवाऽप्यबातस्य तं जीवं विद्वि राघव ॥ ८ ॥ 
शञान्तत्वापगमेच्छस्य मनाकसंवेदनात्मर्कस्‌ । 
स्वाभाविकं यत्स्फुरणं चिद्योम्नः सोऽङ्ग जीवकः ॥ ९ ॥ 
यथा वातस्य चलनं ळुशानोरुष्णता यथा । 
शीतता वा तुषारस्य तथा जीवत्वमात्मन).॥ १० ॥ 
चिदूपस्याऽऽत्मतस्वस्य स्वभाववशतः स्वयम्‌ । 
मनाक्सवेदनमिंव यत्तज्जीव इति स्मृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
उसीमें सब नाम और रूपोंका व्याकरण होता है, ऐसा कहते हैं-- 
तत्र? इत्यादिसे । 
परम आदशरूप चिदाकारमें अनुभवरूपः इन अनन्त जगज्जालपरम्पराओंका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है ॥ ७॥ 
जगतकी विचित्रताकी कल्पनाके अनुरूप क्रियाशक्तिप्रधान प्राण बनना 
ही चितूका जीवभाव है, इसमें दृष्टान्त देते हैं--'ब्रह्मणः” इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, वायुरहित सागरके कुछ-कुछ स्फुरणके समान तथा निवीत 
स्थानमे जळे दीपके किश्चित्‌ स्फुरणके समान ब्रह्मका जो तनिक स्फुरण है, उसे आप 
जीव समझिए ॥ ८ ॥ 
हे श्रीरामजन्द्रजी, निर्मळ चिदाकाशका प्राणाधीन चळनाध्यास होनेसे स्वाभा- 
विक निष्क्रियताके छिप जानेपर जो अल्पसंवेदन यानी परिच्छेद आन्ति ( अहस्‌ ) 
उदित होता है, वही जीव है ॥ ९ ॥ 
जीवात्माका जीवत्व जबतक मोक्ष नहीं होता, तबतक स्वाभाविक है, ऐसां 
कहते हैँ “यथा? इत्यादिसे । 
जसे वायुका चलन स्वाभाविक है, जैसे अभिकी उष्णता स्वाभाविक है और 
हिमकी शीतलता स्वाभाविक है, वैसे ही भात्माकी जीवता भी स्वाभाविक है ॥१०॥ 
चिद्धन जो आत्मतत्त्व है, उसका स्वर्यं अपने स्वरूपके अपरिज्ञानके कारण 


जो अट्पज्ञान-सा ( ज्ञानस्बरूपकी परिच्छिन्नता-सी ) है, वही जीव नामसे पुकारा 


जाता है ॥ ११ ॥ 
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तदेव घनसँबित्या यात्यहन्तामलुक्रमात्‌ । 
पह्नयणु। स्वेन्धनाधिक्यात्‌ स्वां प्रकाशकतामिव ॥ १२ ॥ 
यथा स्वतारकामागे व्योम्नः स्फुरति नीलिमा । 
शून्यस्याऽप्यस्य जीवस्य तथाऽहंभावमावना ॥ १३ ॥ 
जीवोऽहंकृतिमादत्त सह्नल्पकलयेद्धया । 
स्वयेतया घनतया नीलिमानमिवाऽम्बरम्‌ ॥ १४ ॥ 
अहभावो हि दिक्षालूव्यवच्छेदी कृताकृतिः । 
स्वर्यङ्करपवशतो वातस्पन्द इव स्फुरन्‌ ॥ १५॥ 
सङ्क्पोन्सुखतां यातस्त्वहङ्काराभिधः स्थितः । 
चित्तं जीवो मनो माया प्रकृतिश्चेति नामभिः ॥ १६॥ 
जैसे अभिकी चिनगारी अपनेको उद्दीप्त करनेवाले घी, तेल आदिकी अधिकतासे 
अपनी स्वाभाविक प्रकाशकताको प्राप्त होती है, वैसे ही वही जीव क्रमशः 
वासनाकी इढ़तासे अहङ्कारताको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 
जैसे दशक पुरुष द्वारा अपने नेत्रोंके गोचर न होनेवाले आकाशभागमें 
दौड़ाया गया नेत्र जहाँतक पहुँच सकता है, वहाँतक नीलिमा नहीं देखता 
जहाँपर पहुँच कर आगे बढ़नेमें असमे होता है, वहाँसे आगे उसका मागे 
नीला न होनपर भी उसे नीला दिखाई देता है, वैसे ही अहन्तासे रहित भी 
जीवकी अपने अगोचर अपनी आत्मामें अहंभावना होती है ॥ १३॥ 
जैसे आकाश अपनी निबिड़तासे ( घनतासे ) नीलिमाको प्राप्त होता है, वैसे 
ही अपने पूरै सङ्कलपके संस्कारसे जाग्रत्‌ हुई अपनेमें अध्यस्त इस इन्द्रनीक 
शिलाके सहश निबिड़तासे जीव अहङ्कारको ग्रहण करता है ॥ १४ 0 
वायुके स्पन्दके समान स्फुरित हुआ अहंभाव आत्माका दैशिक और 
५ कालिक परिच्छेद करता है, तथा स्यं सङ्कखपवशं उसने देह आदिका आकार 
घारण कर रक्खा है ॥ १५ ॥ 
र्क्त चित्त आदि मेद अहंमावाध्यासमूङक है, ऐसा कहते हैं 
'सङ्करपोन्य्रखताम्‌' इत्यादिसे । 
वही पचनी सङ्कल्पोन्मुख होकर अहङ्कारखूपसे रुद्र, चित्तरूपसे विष्णु 
और जीवरूपसे ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध दै तथा क्रमशः उनके ( रुद्र आदिके ) ही 
मन, माया, प्रकृति--ये क्रियानाम हैं ॥ १६ ॥ क्र 
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तत्सळूल्पात्मक चेतो भूततन्मात्रकल्पनम्‌ | 
कुंवेस्ततो व्रजत्येव सङ्कल्पाद्याति पञ्चताम्‌ ॥ १७ ॥ 
तन्मात्रपञ्चकाकारं चित्तं तेजःकणो भवेत्‌ । 
अजातजगति व्योन्नि तारका पेलवा यथा ॥ १८ ॥ 
तेज!कणत्वमादत्ते चित्तं तन्मात्रकरपनात्‌ । 
शनेः स्वस्मात्‌ परिस्पन्दाद्वीजमडुरतामिव ॥ १९ | 
असौ तेजःकणोऽण्डाज्यः कर्पनात्‌ कश्चिदण्डतास्‌ | 
प्रयात्यन्तःस्फुरहृ्या जलमापिण्डतामिव ॥ २० ॥ 
कश्चिद्‌ द्रागिति देहादिकरनाद्याति देहताम्‌ । 
_ आन्तित्व तदतद्रप गन्धश्च वसत्पुरम्‌॥ २१ ॥ 
उनमें सङ्कस्पात्मक चित्त (ब्रह्मा) सङ्करपसे भूततन्मात्राओंकी कल्पना 
करता हुआ चेतनात्मक पूवे अवस्थासे अवश्य च्युत होता है और. जड़ प्रपञ्च- 
रूप होता है ॥ १७ ॥ 
पञ्चमूततन्मात्रताको प्राप्त हुआ वह चित्त ( ब्रह्मा ) तेजःकण बन जाता 
है ।ब्रह्ममावसे अत्यल्प होनेके कारण उसे कण कहा है । जिसमें अभी जगत्‌ : 
उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे आकाशमें वह तेजःकण मन्द प्रकाशवाले तारेके सहश 
प्रतीत होता हे ॥ १८॥ 
जैसे बीज अपने स्पन्दनसे धीरे-धीरे अङ्करित होता है, वैसे ही अपने 
सपन्देनसे धीरे-धीरे पञ्चतन्मात्राओकी कल्पना करनेके बाद चित्त तेजःकणताको 
धारण करता है ॥ १९ ॥ | | 
पूवेकरपमें विराइ्में आत्मोपासना करनेसे संस्कृत हुए जीवको स्थूल- 
संमष्टिरूप हिरण्यगभेता प्राप्त होती है, उससे अन्यको, व्यष्टि देहमें अहम्भावका 
सस्कार होनेसे, व्यष्टि स्थूल देहमें अहंभाव प्राप्त होता है, इस प्रकार अन्तर 
कहते हैं--'असौ' इत्यादिसे । 
 ज्ञेसे जळ जमनेके कारण हिमरूपसे तथा ओलेके रूपसे धनता ( कठिनता ) 
को प्राप्त होता है, वैसे ही अण्डनामको प्राप्त हुआ वह तेजःकण, जिसके अन्दर 
अ्रीत्रक्षा विराजमान रहते हैं, पूव अन्ममें में अण्ड हूँ, यों अण्डरूपसे आत्मभावना 
करनेसे अण्डताको प्राप्त होता है ॥ २० | 
कोई ( जो उपासक नहीं है ) और पुण्यात्मा है, इस प्रकार दिव्य देह 
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कथ्चित्स्थावरतामेति कञ्चिज्जङ्गमतामपि । 
कश्चिद्याति खचार्यादिरूपं सङ्कर्पतः स्वतः ॥ २२॥ 
सर्गादावादिजो देहो जीव! सङ्कर्पसस्भवः। 
कमेण पदमासाद्य वैरिञ्चं ङुरुते जगत्‌ ॥ २३ ॥ 
आरमभूकलनात्माऽसौ यत्सङ्कर्पयति क्षणात्‌ । 
तत्स्वभाववशादेवच जातमेव प्रपश्यति ॥ २४ ॥ 
चित्स्वभावात्‌ समायातं ब्रह्मत्वं सर्वकारणम्‌ । 
संसूवौ कारणं पश्चात्‌ कम निर्माय संस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 


आदिकी भावनासे झटपट देव आदिकी देहको प्राप्त होता है, देवादि देह, जो 
“अहम्‌? नहीं है, उसमें अहंभावरूप आन्तिको प्राप्त होता है, तथा गन्धवोसे या 
अन्य देवताओंसे सुरक्षित अमरावती आदि नगरोंमें निवास करता है ॥ २१ ॥ 

कोई पापी पुरुष अपने सङ्कर्पसे स्वयं वृक्ष आदि स्थावर योनिको प्राप्त 
होता है, कोई पशु-पक्षी आदि जङ्गम योनियोंमें प्राप्त होता है, कोई राक्षस, 
पिशाच आदि खेचर योनियोंमें जाता है, अपने सङ्कस्पानुसार सबको स्वतः ही 
तत्‌-तत्‌ योनियाँ प्राप्त होती हैं ॥ २२ ॥ 

सृष्टिके आदिमें प्रथम उत्पन्न ही ब्रह्मारूपी जीव, जिसकी सूक्ष्म देह- 
समष्टिरूप उपाधि है और अपने सङ्करपसे ही जिसकी उत्पत्ति हुई है, क्रमशः विरञ्चिका 
पद प्राप्त कर अपने सङ्करपसे अण्डके भीतर जगतकी सृष्टि करता है ॥ २३ ॥ 

ब्रह्माकी सत्यसङ्कल्पतामें पूर्व कर्पके सत्यसङ्कर्प ब्रह्माकी तादाल्योपासना 
यानी 'सत्यसङ्कल्प ब्रह्मा ही में हूँ? यह उपासना हेतु है, ऐसा कहते हैं 
'आत्मभ्ू०? इत्यादिसे । 

पू्ैकल्पके सत्यसङ्कहप ब्रह्माकी तादाल्योपासनासे उत्पन्न हुए ये 
ब्रह्मा जिस पदार्थका सङ्क्प करते हैं, उसे तुरन्त अपने सत्यसङ्कर्पतारूप 
स्वभावके कारण उत्पन्न हुआ ही देखते हैं ॥ २४॥ 


पहले चिदात्मा नामरूपात्मक दो घर्मबाळे जगतूकी प्रख्यातिमें कारण > ब 
होता है, चलन ( क्रिया ), विकार आदियें पश्चात्‌-मावी कर्मे कारण होताही, | 
ऐसा कहते. हैं--“चित्स्रभावात्‌' इत्यादिसे । ड :3 

वे यानी ब्रह्म चेतन्यस्वमावसे सर्वकारणत्व और न्रक्षत्वको प्राप्त हुआ है, पीछे 


` संसारके कारण होकर कर्मके निमीणमें होते हैं ॥ २५॥ | 
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चित्त स्वभावात्‌ स्फुरति चितः फेन इवाऽम्भसः । 
कर्मभिबेध्यते पश्चाड्ण्डीरमिव रज्जुमिः ॥ २६ ॥ 
सङ्कपः कलनाबीज तदात्मेव हि जीवक! । 

कर्म पश्चात्तनोत्युच्चेरुत्थायाऽकर्मतः क्रमात्‌ ॥ २७ ॥ 
क्रोडीकृताङ्करं पूवे जीवो धत्ते स्वजीवितम्‌ । . 
पश्चान्नानात्वमायाति  पत्राङ्करफलक्रमेः ॥ २८ ।। 
अन्ये स्व एव ये जीवा एवमेवाऽऽक्कतिं गताः । 
पू्ोत्पन्ने जगति ते यान्ति भूताश्रयां स्थितिर्‌ ॥ २९ ॥ 


जैसे जरसे फेन [ गाज ] निकलता है, वैसे ही चिदात्मासे स्वभावतः 
चित्त ( जीव ) आविर्भूत होता है, जैसे नाव आदिकी रस्सियोंसे जलसे निकला 
हुआ गाज पीछे बँधता है, जळ नहीं बंधता है, वैसे ही पीछे जीव ही देहवन्धक 
कमेसि बन्धनको प्राप्त होता है, चिदात्मा बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ २६ ॥ 

छोकमें देखा जाता है कि जो कोई कमे करता है, वह पहले संकल्प करता 
है, तदुपरान्त व्यापारसे घट आदिकी रचना करता है, इससे पूर्वोक्त क्रमकी 
सिद्धिमें कोई भी सन्देह नहीं हो सकता, इस अभिम्रायसे कहते हैं--'संकरप! . 
इत्यादिसे । | 

किसी कर्पना ( रचना ) का संकरप मूल कारण है, संकरपके बिना रचना 
हो ही नहीं सकती, इसलिए आत्मा ही जीव बनकर निष्क्रिय ( निब्यीपार ) 
आस्मासे क्रमशः प्रथक्‌ होकर कम करता है ॥ २७ ॥ 

पीछे होनेवाले कमे पहले जीवमें बीजमें अङ्करके तुल्य वासनारूपसे स्थितका 
ही आविष्कार करते हैं, किसी अपूवेका आविष्कार नहीं करते हैं, इस भाशयसे 
कहते दैं--'करोडीकृताड्करम्‌? इत्यादिसे । 

जैसे बीजमें स्थित जीव अपने जीवितको, जिसने सूक्ष्मरूपसे पहले अपने 
अन्दर अडूरको धारण कर रक्खा है, धारण करता है, पीछे अङ्कुर, पत्ते, तना, 
शाखा, टहनियॉ, पछ, पुष्प और फलके क्रमसे नानाखको प्राप्त होता है, वैसे ही 
हिरण्यगभ जीव अनेकताको प्राप्त होता हे ॥ २८॥ 
« जो अन्य व्यष्टि-जीव हैं, वे भी इसी प्रकार अपनेमें बासनारूपसे स्थित ही 
आकृतिको ( देह आंदिके आकारको ) प्राप्त हुए हैं। उनमें अन्तर इतना ही 
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स्थकसभिस्ततो जन्ममृतिकारणतां गतेः । 
ग्रयान्त्यूध्वेमधस्ताद्वा कम चित्स्पन्द उच्यते || ३० ॥ 
चिस्स्पन्दने भवति कर्भ तदेव दैवं 

चित्तं तदेव मवतीह शुभाशुभादि । 
तस्माञ्जगन्ति श्रुवनानि भवन्ति पूरवे 

भूत्वा निजाङ्गङुसुमानि तरोरिवाऽऽद्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो० 
बीजाङ्करयोगनिर्णयो नाम चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४ ॥ 


है कि वे हिरण्यगर्भ जीवके संकल्पके पहले उत्पन्न हुए ब्रह्माण्डमें देइको, जिसके 
माता-पितादिरूप भूत आश्रय हैं, प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर जन्म और मृत्युके कारण बने हुए अपने कर्मोसे ऊपर ( ऊँच 
योनियोंमें ) या नीचे ( नीच योनियोंमें ) प्राप्त होते हैं। चिता जो स्पन्दन है, 
वह कमे कहलाता है | सारांश यह कि इस छोकमें चितका जो स्पन्दन ( स्फुरण ) 
है, वही शुभाशुमरूप कर्म है, वही देव भी कहलाता है और वही चित्त है। 
जैसे बृक्षसे उसके अवयवरूप शाखा, पत्ते, फू, फल आदि पहले उत्पन्न होकर 
फिर फिर होते हैं, वैसे ही कारणभूत ब्रक्षसे चित्स्पन्दरूप शुभाशुभकर्मवश 
भोक्तारूप प्राणियोंका समुदाय तथा उनके आधार और भोग्य झुवनोंकी फिर-फिर 
उत्पत्ति होती है ॥ ३०, ३१ ॥ । 


चौसठवॉ सगे समाप्त 
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पञ्चषष्टितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
परस्मात्‌ कारणादेव मनः प्रथमश्ुत्थितम्‌ । 
मननात्मकमाभोगि तत्स्थमेव स्थितिं गतम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाभावरसहोरं तेनाऽयमवलोक्यते | 
सगः सदसदाभासः पूर्वगन्ध इवेच्छया ॥ २॥ 
न कश्चिद्रिद्ते. भेदो द्वेतेक्यकलनात्मकः । 
नरह्मजीवमनोमायाकतृकमजगदृुशाम्‌ ॥ ३॥ 


पेंसठवाँ सगे 
[ मनका, भोग्यसझुदायका और भोक्ताके मूलका तत्त्व चिन्मात्रशेष है, यह प्रदशन ] 
समूणे करपनाऐँ चित्से अतिरिक्त नहीं हैं, यह कहनेके लिए मूळमूत 
मनकी उत्पत्ति और स्थिति कारणसत्तारूप होनेसे कारणमात्ररूप ही है, ऐसा 
कहते हैं--'परस्मात'! इत्यादिसे । | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, परमकारणसे ही मन पहले उतपन्न हुआ 
है, वह मननस्वभाववाळा है । जो कुछ भोग्य पदाथ हैं, वे सब तदात्मक यानी 
मनोमय हैं। जो कोई इर्य पदार्थ हैं, वे मनमें ही स्थित हैं, वह मन भी परमकारणे 
स्थित है, यह इस पकार होता है और यह इस प्रकार नही होता, इस प्रकारके 
भाव और अभावके विषयमें वह दोलाके समान दाये और बार्ये घूमता है । जैसे 
पहले अनुभवमें आई हुईं सुगन्ध स्मरण करनेपर वहांपर विद्यमान न होनेपर भी 
मनोरथसे देखी जाती है, वैसे ही उस मनसे सत्‌ और असत्के तुल्य प्रतीत 
'होनेवाढी यह सृष्टि देखी जाती है ॥ १, २॥ 
चिबड नि हि कराता है तब मनके हट जानेपर केवळ एक 
"क प्रतष्ठित र कल्पित मेद भी हट जाता है, ऐसा कहते दैं-- 
न कश्चित्‌? इत्यादिसे । े 
- इट जानेपर ब्रह्म, जीव, मन, माया, कती, कम, और जगतकी 
प्रतीतियोंका कोई मेद नहीं रहता, केवळ सब ठैतोके एकमात्र आश्रय परमात्मा स्थित 
रहते हैं ॥ ३ ॥ 
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अपारावारविस्तारसंवित्सलिलवर्गने? | 
चिदेकाणव एवाऽयं स्वयमात्मा विजम्मते ॥ ४ ॥ 
असत्यमस्भेयवशात्‌ सत्यं संग्रतिभासतः । 
यथा स्वप्तस्तथा चित्त जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
न सन्नाऽसन्न संजातश्रतसो जगतो भ्रमः । 
अथ थीसमवायानामिन्द्रजालमिवोत्थितः ॥ ६॥ 


भेदके नष्ट हौ जानेपर अवशिष्ट आत्मस्वरूपको दिखलाते हे---'अपारा ०! 
इत्यादिसे । 

जिसके विस्तारका आर-पार नहीं है, इस प्रकारके संवित्रूपी जळके असीम 
प्रसारोंसे चिदेकाणव यह आत्मा स्वयं विज्ञम्मित होता है ॥ ४ ॥ 

चित्त और जगतका बाध होनेपर केसे सतका परिशेष होता है £ ऐसी 
शङ्का कर जगत्‌ स्थिर और अस्थिर इन दो अंशोंसे संयुक्त होनेके कारण सत्‌ और 
असदूरूप है, अस्थिर अशका बाध होनेपर स्थिर अंशके परिशेष रहनेमें कौन 
अनुपपत्ति है, इस आशयसे कहते हें--'असत्य०? इत्यादिसे। | 

अस्थिर होनेके कारण असत्य तथा अवभासित होनेके कारण सत्य यह 
मनोमय जगत्‌ स्वप्नके समान सत्‌ और असत्रूप है । जैसे स्वभ्नके अस्थिर 
विषयांशका बाध होनेपर स्थिर जो स्वप्नद्रश्ट है, उसका परिरोष दिखाई देता 
है, वैसे ही यहांपर भी समझना चाहिए | ५॥ 

यद्यपि जगत्‌ अत्यन्त असत्‌ है, तथापि उसका कभी बाध नहीं दिखाई दिया, 
ऐसी आशङ्का कर उसकी बाधयोग्य अनिवचनीयता कहते हैं--“न सतू? इत्यादिसे। 

जगत्‌ न तो सत्‌ है, न असत्‌ है और न उत्पन्न हुआ है, केवल 
चित्तका अम है यानी मिथ्या है । अ 

शङ्का-यदि वह मिथ्या हे, तो उसमें बहुतोंको एकाकारता कैसे प्रतीत 
होती है ! 

समाधान--सामाजिकोंकों विविध बुद्धियोंकी एकाकारताम्रम वैसे ही 
होता है, जसे ऐन्द्रजालिककी मायासे क्षुब्ध हुए अनेक छोगोंको इनद्रजारसे बनी 
वस्तुमें एकाकारताप्रतीति होती है ॥ ९ ॥ FS 
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दीधः स्वभः स्थितिं यातः संसाराख्यो मनोबलात्‌ । 
असम्यण्दशनात्‌ स्थाणाविव पुस्प्रत्ययो दुघा ॥ ७ ॥ 
अनात्मालोकनाचित्त चित्तत्व नाऽनुशोचति । 
वेतालकल्पनादू बाल इव सङ्कटिपिते भये॥ ८ ॥ 
अनाख्यस्य स्वरूपस्य सर्वाश्ातिगतात्मनः । 
चेत्योन्सुखतया चित्त चित्ताज्जीवत्वकरपनस्‌ ॥ ९ ॥ 
 जीवत्वादप्यहभावस्त्वह॑भावाच चित्तता । 
चित्तत्वादिन्द्रियादित्वं ततो देहादिवित्रम! | १० ॥ 
देहादिमोइतः स्वर्भेनरकौ मोक्षबन्धने । 
चीजाङुरवदारम्भसरूहे देहकमेणीः ॥ ११॥ 
- तब यह चिरकाळ तक कैसे स्थिर रहता हे ! इसपर कहते हे थे कहते हैं--'दीघे।' 
इत्यादिसे । म 
व. जैसे भी भाति न देखनेसे स्थाणुमें ( हूँठमें ) व्यर्थे ही पुरुषप्रतीति होती 
, पैसे ही मन द्वारा की गई आसक्तिके बलसे संसारनामका यह लम्बा स्वम 
अज्ञॉको प्रात हुआ है ॥ ७॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि भात्मा अपने परिपूणीनन्दस्वभावसे च्युत करनेवाले 
तथा सम्पूर्ण दुःलोके निदानभूत अपने मनोभावका ही क्यों शोक नहीं करता ! 
Ce है--'अनात्मा०' इत्यादिसे । 
असे बाळक स्वयं वेताळकी कल्पना कर उससे होनेवाळे भयके भळी भाँति 
मनमें जम जानेपर भयसे परिपूर्णचित्त होनेके कारण भयकी हेतुभूत वेताळकी 
कर्पनापर शोक नहीं करता; वैसे ही आत्मविषयक अज्ञान तथा अनात्माओके दशनसे 


चित्तमावको प्राप्त हुआ भी आत्मा चि 
महीं करता ॥ ८ ॥ तमा चित्तभावसे प्राप्त हुए अनर्थके लिए शोक 


चिदात्माका विषयोन्सुखतारूप स्वभाव ही विविध अनर्थोकी जड़ है, ऐसा 
कहते हैं--“अनाख्यस्य' इत्यादिसे । 

चामरहित, सम्पूर्ण दिशाओंको अतिक्रान्त करनेवाला यानी सर्वव्यापक आत्माका 
विषयोन्युखतारूप स्वभाव होनेसे उससे चित्तकी उत्पत्ति होती है, चित्तसे जीवत्वकी 
उत्पत्ति होती है, जीवत्वसे अहंभावकी उत्पत्ति होती हे, अहंभावसे चित्तता 
होती दै, चित्तकी विषय तन्मात्रासे इन्द्रियाँ, उनसे देइ आदिका अम, देई 
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देतं यथा नाऽस्ति चिदात्मजीवयो- 
है स्तथेव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयो! । 
यथेव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयो- 
स्तथेव भेदोऽस्ति न देहकर्मणोः ॥ १२॥ 
कमें देहो नलु देह एव 


चित्त तदेवाऽहमितीह जीवः । 
स जीव एवेश्वरचित्‌ स आत्मा 
सर्व! शिवस्त्वेकपदोक्तमेतत्‌ ॥ १३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो० 
जीवविचारो नाम पश्चषष्टितमः सगे! ॥ ६५ ॥ 


आदिमें ( आत्मत्वभ्रमसे ) “अहं मम” इस अभिमानसे बीजाङ्कुरके समान नानाकार्य-' 
पठ देह, कर्म; उनसे स्वरी और नरक तथा बम्ध और मोक्ष होते हैं ॥ ९-११॥ 
यह सारी-की सारी अनर्थपरम्परा जीव और ब्रह्मे मेदभ्रमसे उत्पन्न हुई है, 
उन दोनोंडी एकताके बोधसे उक्त अमके बाधित होनेपर बाधित हो जाती हे, 
इस अभिप्रायसे भेदका निषेध करते हैं--द्वितम्‌! इत्यादिसे। | 
चिदात्मा ( ब्रह्म) और जीवमें जैसे मेद नहीं है, वैसे ही जीव और 
चित्तमें भी मेद नहीं है, जैसे ही जीव और चित्तमें मेद नहीं है, वैसे ही देह 
और कमें भी मेद नहीं है ॥ १२ ॥ | ५ हि 
सम्पूर्ण शा्त्रेके विचाररहस्यको एक उक्तिसे संक्षेपतः कहते दकव 
इत्य 
र कर्म ही देह है, कमसे मिन्नसत्ताविशिष्ट देह नहीं है, और देह ही 
चित्त है, वह चित्त ही अहड्भारविशिष्ट जीव है, वह जीव ही ईश्वरचितन्य 
है, वह आत्मा मङ्गर और सवीस्मक है, यह सब एक पदसे कहा गया हे ॥ १३॥ | 


पैंसठवां सगे समाप्त 
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षटूषष्टितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवमेकं परं वस्तु राम नानात्बमेत्यलमू । 
नानात्वमिव . संजातं दीपाद्दीपशतं यथा॥ १ ॥ 
यथाभूतमसद्रूपमात्मा्न यादि पश्यति। 
विचायैतेऽन्तस्तद्नुभाषहीनं न शोचति॥ २ ॥ 
चित्तमात्रं नरस्तस्मिन्‌ गते शान्तमिदं जगत्‌ । 
उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मास्तृतेव भूः॥ ३ ॥ 


छासठवों सगे! 


[ द्वैतकी केवळ मनोमात्रता तथा इष्ट वस्तुके त्यागसे और ज्ञानसे अज्ञानसहित 
मनके क्षयका वर्णन ] 


ीवसिष्ठजीने कहा--हे ीरामचन्द्रजी, इस प्रकार जैसे दीपकसे नानात्वको 
प्राप्त हुए सौ दीपक होते हैं, वैसे ही अद्वितीय परम वस्तु ( चिदात्मा ) ही 
नानाल्को प्राप्त होता है । अथवा केवळ चेत्य ( विषय ) ही नाना नहीं हुआ है, 
किन्तु पूर्वोक्त रीतिसे चिते प्रत्येक उपाधिके भेदे नानात्व-सा हो गया है॥ १ ॥ 
जैसे चितका चित्तके अधीन जीवत्वकी कल्पनासे बन्ध होता है, वैसे ही 
चित्तके अधीन विचार और तत्त्वज्ञानसे मुक्ति भी होती है, इस गूढ़ आशयसे 
कहते दैं-'यथाभूतम्‌? इत्याद | 
यदि पुरुष अपने अन्तःकरणमें द्वेत के आग्रहसे रहित, यथास्थित ( अना- 
रोपितरूप ) तथा नामरूपसे शुन्य आतमाका विचार करता है, तो वह वैसा ही 
उसे देखता है, तब वह शोक नहीं करता ॥ २ ॥ 
' यदि कोडे शङ्का करे कि विचारसे चित्तकी शान्ति होनेपर कैसे सब 
ड्ैतकी शान्ति होती है ! इसपर कहते हैं--“चित्तमात्रम्‌? इत्यादिसे । 
जीव चित्तमात्र ही है, चित्तसे अतिरिक्त नहीं है, चित्तके हट जानेपर यह 
जगत्‌ शान्त ( विनष्ट ) हो जाता है, जैसे जिस पुरुषके चरण जूतेसे आवृत्त रहते 
` हैं, वह समझता है कि सारी प्रथिवी चमड़ेसे आच्छन् है वैसे ही जिसका चिएसे 
छुटकारा हो जाता दै उसकी इष्टिमें जगत असत है ॥ ३ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ब 


सर्ग ६६ ] भाषानुवादसहित १०८७ 


पत्रमात्राइते नाऽन्यत्‌ कदल्या विद्यते यथा | 
भ्रससात्राच्ते नाउन्यज्जगतो विद्यते तथा॥ ४ ॥ 
जायते बालतामेति यौवनं वाडूफक ततः। 
मृतिं स्वगे च नरकं अमाचेतो हि नृत्यति॥ ५ ॥ 
विचित्रवुद्बुदोछासे स्वात्मनो व्यतिरेकिणि । 
यथा सुरायाः सामथ्यं तथा चित्तस्य संसृतौ ॥ ६ ॥ 
यथा द्वित्वं शशाह्लादौ पश्यत्यक्षि मलाबिलम्‌ । 
चिचेतनकलाक्रान्ता तथेत्र परमात्मनि ॥ ७ ॥ 
यथा मदवशादू न्तान्‌ क्षीबः पश्यति पादपान्‌ । 
तथा चेतनविक्षुब्धान्‌ संसारांश्चित्‌ प्रपश्यति॥ ८ ॥ 
यथा लीलाभ्रमाद्वालाः ङुम्मकृञ्चक्रवञ्जगत्‌ । 
श्रान्तं पश्यन्ति चित्तात्त विद्वि दृश्य तयेव हि ॥ ९ ॥ 
जैसे केलेके बृक्षमें पणोंको छोड़कर और कुछ भी नहीं रहता, वैसे ही जगतमें 
भी केवल भ्रमको छोड़कर और कुछ नहीं रहता ॥ 9 ॥ 
पैदा होता है, बाळक बनता है, जवान होता है, फिर -बुढ़ापेको प्राप्त होता है, 
मरण, स्वगे और नरकको प्राप्त होता है, यह सब अमवश चित्तका नाच है॥ ५॥ 
जैसे आकाशमें अनेक हजार बुद्बुद्के आकारकी आन्ति उत्पन्न करनेमें 
मद्यकी सामर्थ्ये है, वैसे ही ब्रह्माण्डरूपी अनन्त बुद्बुदूरूप तथा आत्मासे अभिन्न 


. संसारको उत्पन्न करनेमें चित्तकी सामर्थ्य है ॥ ६ ॥ 


जैसे मळसे कळुषित नेत्र एक चनद्रमें द्वि देखता है, वैसे ही चित्तकी 
कला यानी आन्तिजननशक्तिसे आक्रान्त यानी परांधीनकी गई जीवचित्‌ परमात्ममें 
हरित्वको देखती है ॥ ७॥ 

जैसे मद्य आदिके नरोमें मस्त हुआ पुरुष नशेके कारण वृक्षोंको घूमते 
हुए देखता है, वैसे ही जीवचित्‌ चित्तसे विक्षुष्ध ( कल्पित ) संसारोंको 
देखती है ॥ ८ ॥ | 
. जैसे बालक खेळकूदमें अमणसे. जगतको कुळाळके चाकके समान घूमता 
हुआ देखते हैं, वैसे ही जीव चित्तसे इस इर्यको देखते हैं, इसमें सन्देह 
नहीं है ॥ ९ ॥ ॒ क त्य - 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri | ra 
NOY «०० शक व 
>> >. काळ 


१०८८ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


यदा चिच्चेतति द्वित्वं तदा दवेतेक्यविभ्रम। । . 

यदा न चेतति देत तदा द्रेतक्ययो! क्षयः ॥ १० ॥ 
यञ्चेत्यते तदितरश्यतिरिक्तं चितोऽस्ति न । 
किञ्चिन्नाऽस्तीति संशान्त्या चितः शाम्यति चेतन ॥ ११ ॥ 
चिद्वनेनेकतामेत्य यदा तिष्ठति निश्चलः । 

शाम्यन्‌ व्यवहरन्‌ वाऽपि तदा संशान्त उच्यते ॥ १२ ॥ 
तन्वी चेतयते चेत्यं घना चिन्नाऽङ्ग चेतति । 
अल्पक्षीबः क्षोममेति घनक्षीषो हि शाम्यति १३ ॥ 


जब जीवचित्‌ द्विवका अनुभव करती है, तब द्वैत . और ऐक्यका अम 
होता है | जब चित द्वेतका अनुभव नहीं करती तब द्वैत और ऐक्यक्रा विनाश हो 
जाता है॥ १० ॥ 

जिमका अनुभव होता है, वह चित्से अतिरिक्त जड़रूप नहीं है, यानी 
प्रतीतिकालमें भी द्वेतसत्ता नहीं है । 

शङ्का-तब चित्तकी शान्ति केसे होती है ! 

समाधान--चित्से अतिरिक्त जड़रूप कुछ नहीं है, यों दृश्यकी शान्ति 
होनेपर विषय न रहनेपर निरिन्धन ( काष्ठशुन्य ) अझिके समान चित्त स्वयं 
शान्त हो जाता है ॥ ११॥ 

पुरुष जीवन्मुक्त कब होता है, इस शा्कापर कहते हैं-'चिद्घने०' 
इत्यादिसे । | 
'जब पुरुष चिदूघन परमात्मासे एकताको प्राप्त होकर निश्चळ रहता है, चाहे 
वह समाधिमें लीन हो चाहे व्यवहार करतां हो तब संशान्त कहा जाता है ॥१२॥ . 

अल्पज्ञ जीवकी चिद्घनके साथ एकता होनेपर सर्वज्ञता ही होगी निर्विषयता- 
रूप संशान्ति नहीं होगी, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर कहते है--'तन्वी? 
इत्मादिसे । ् ग] 

अत्यरप चित्‌ विषयका अनुभव करती है, घन चित्‌ विषयका अनुभव नहीं 
करती दै, जैसे कि थोड़ा पागल पुरुषका चित्त चमक उठता है, लेकिन अत्यन्त 
पागल व्यापारशुन्य होकर रहता है । भाव यह है कि चित्की सविषयता 


केवळ चित्त्वसे नहीं होती किन्तु अविद्याविश्षेपयुक्त चित्त्वश होती दै । 
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चिद्वनेकग्रपातस्य रूढस्य परमे पदे । 
नेरात्म्यशून्यवेद्याचे! पर्यायैः कथनं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
चिच्येतनेन चेत्यत्वमेत्येबं पश्यति भ्रमम्‌ । 
जातो जीवामि पश्यामि संसरामीत्यसन्मयम्‌॥ १५ ॥ 
स्वभावाद्मतिरिक्त तु न चित्तस्याऽस्ति चेतनम्‌ । 
स्पन्दाइते यथा वायोरन्तः किन्नाम चेत्यते॥ १६ ॥ 
चेत्यत्वं सम्भवत्येवं किञ्चिद्यच्चेत्यते चिता | 
रज्ञुमूर्पश्रमाभासं तमविद्याश्रमं विदुः ॥ १७॥ 


` उक्त सविषयता ज्ञान तथा समाधिकी दृढ़तासे उद्बुद्ध हुई चिद्घनकी एकतासे 


अविद्याविक्षेपके हट जानेपर दूर हो जाती, है | जो ईश्वर आदिकी सर्वज्ञता है, 
वह भी मायिकी ही है, वास्तविकी नहीं है, अतः कोई दोष नहीं है ॥ १३ ॥ 

जिसका ध्यान निरन्तर चिदूधनके सिवा अन्य विषयमें नहीं रहता है, अतएव 
चिद्वनरूप परमपदमें आरूढ़ यानी निर्विकल्पक समाधि तथा आत्मसक्षात्कारसे 
युक्त चित्तका नेरात्म्य ( स्वरूपशुन्यता ), झूत्यवेद्य ( निर्विषयता ) आदि पयीय- 
शब्दोंसे प्रतिपादन होता है ॥ १४ ॥ 

चितूमें चेत्यता, जड़ता, संसारिता आदिकी कल्पना भी चित्तके कारण ही 
होती है, चित्तके शान्त होनेपर चितमें उक्त चेत्यता, जड़ता आदि दूर हो 
जाते हैं, ऐसा कहते हैं--“चिद्‌! इत्यादिसे । 

चित्‌ चित्तके व्यापार द्वारा ही चेत्यताको प्राप्त होती है और में उत्पन्न हूँ, 
जीवित हूँ, देखती हूँ, संसारको प्राप्त होती हूँ इस प्रकारके असत्य भ्रमको 


देखती है ॥ १५॥ 
चेतन चित्तके व्यापारस्वभावसे अतिरिक्त नहीं है, वह समाधि तथा ज्ञानके 


अभ्याससे भले ही उपरत हो जाय, किन्तु चित्त कहां उपरत हुआ £ यानी 
अनुपरत हीं रहा, ऐसी झङ्कापर कहते हैं-“स्वभावात्‌? इत्यादिसे । 
चेतन चित्तके स्वमावसे अतिरिक्त नहीं दै, जैसे कि स्पन्दको छोड़कर 
वायुका दूसरा स्वभाव नहीं है । जैसे उष्णताके हट जानेपर वहि शान्त हो जाती 
है, वैसे ही व्यापारके नष्ट हो जानेपर चित्त अवशिष्ट नहीं रहता, क्योंकि चेतनव्या- 
पारके सिवा चित्तके अन्दर किसी दूसरे स्वरूपका कोई अनुभव नहीं करता ॥१६॥ | 
इस प्रकार चित्तके हट जानेपर चितम चैत्यका प्रथन ( प्रकाश ) न होनेसे 
१1३७ 
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संविन्मात्रचिकित्स्येऽस्मिन्व्याधौ संसारनामनि । 
चित्तमात्रपरिस्पन्दे संरम्भो न च किश्वन ॥ १८ ॥ 
यदि सवे परित्यज्य तिष्ठस्युतक्रान्तवासनः । 
अभुनेव निमेषेण तन्धुक्तोऽसि न संशय! ॥ १९ ॥ 
यथा रञ्वां थुजद्वाभा विनश्यत्येव वीक्षणात्‌ । 
संविन्मात्रविवतन नश्यत्येव॑ हि संसृतिः ॥ ९० ॥ 
यत्राऽभिलाषस्तन्रून सन्त्यज्य स्थीयते यदि । 

प्राप्त एवाऽङ्ग तन्मोक्षः किमेतावति दुष्करम्‌॥ २१ ॥ 
अपि प्राणांस्तृणमिव त्यजन्तीह महाशया? । 
यत्राऽभिलापस्तन्मात्रत्यांगे कुपणता कथम्‌ ॥ २२ ॥ 


और जो वस्तु प्रकाशमान नहीं है, उसका साधक कोई दूसरा न होनेके कारण 
उसकी असिद्धि होनेसे वह सुतरां अपगत ही है, ऐसा कहते हैं--'चेत्यत्वम्‌ 
इत्यादिसे । | 
` चितसे जिस किसीका अनुभव होता है, वह चेत्य है, रज्जुमें सपश्रमके 
तुरय प्रतीत होनेवाळे उसे अविद्याभम कहते हैं ॥ १७॥ 
इस संसारनामक व्याधिका केवळ ज्ञानमात्रसे प्रतीकार हो सकता है, 
यह चित्तका एक व्यापारमात्र है, इसमें किसी प्रकारका आयास नहीं है । यदि 
आप सबका परित्याग कर वासनामय चित्तसे रहित होकर स्थित हों, तो एक ही 
परके मुक्त हो जायँगे, उसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है ॥ १८, १९ ॥ 
जैसे सम्यग्‌-दशेनसे रज्जुमें सपश्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही प्रत्यङ्मुख 
होकर स्वतत्त्वदशनसे यह संसार नष्ट हो ही जाता है ॥ २० ॥ 
र EE ह क हो, ह सर्वथा त्याग कर यदि पुरुषसे रहा जा 
१ क्ष प्रास ही हे, केवळ इत -सी दुष्करता यानी 
कठिनाई है ॥ २१:.॥ ` शान लह 
जब इस संसारमें महामहिमशाली पुरुष अपने प्राणोंका भी तृणके समान 
परित्याग कर देते हैं, तब जिस वस्तुकी केवळ अमिलाषा है, उस वस्तुका 
परित्याग करनेमें कृपणता केसी ! ॥ २२ ॥ 
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यत्राऽभिलापस्तत््यक्त्वा चेतसा निरवग्रहम्‌ । 
प्राप्त कसान्द्र्येशृह्वसत्यजन्नष्टं च तिष्ठ भोः॥ २३॥ 
यथा करतले ब्रिखवं यथा बा पर्वतः पुरः | 
पत्यक्षसेव तस्याऽलसजत्वं परमात्मनः ॥ २४॥ 
आत्मेव भाति जगदित्युदितस्तरङ्गेः 
कर्पान्त एक इव वारिधिरप्रमेयः । 

ज्ञातः स एव हि ददाति विमोक्षसिद्धि 

„ त्वज्ञात एव मनसे चिरवन्धनाय ॥ २५ ॥ 


इत्याएँ श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो० 
संस्तिपरमयोगो नाम परद्षष्टितमः सग! ॥ ६६॥ 


I cs 


जिस वस्तुमें अभिलाषा हो, उस वस्तुका अपने चित्तसे परित्याग कर प्राप्त 
वस्तुका कर्मेन्दरियोसे आसक्तिरहित होकर ग्रहण करते हुए और नष्ट वस्तुका 
शोक न करते हुए आप स्थित रहिए ॥ २३ ॥ 

जैसे हाथमें रक्खा हुआ बिसवफल अथवा सामने स्थित पर्वत सबके प्रत्यक्ष 
ही रहते हैं, तिरोहित नहीं रहते, वैसे ही उक्तलक्षण तत्त्वविदूकी अजता ( जन्मादि- 
विकारशून्यत्रह्मता ) अत्यन्त प्रत्यक्ष ही है, किसीसे तिरोहित नहीं है ॥ २४ ॥ 

जैसे प्रयकालीन एक असीम समुद्र तरज्ञोंसे अनेक प्रकारका प्रतीत होता 
है, वैसे ही अप्रमेय आत्मा ही जगद्रूपसे आविर्भूत होकर अज्ञ छोगोंकी इष्टिसे 
प्रतीत हो रहा है, वही ज्ञानसे अभिव्यक्त होकर मोक्षरूप पुरुषार्थको देता है 
और अज्ञात होकर पहले तो सम्पूर्ण अनर्थोके कारणभूत चित्तता ( मनोभाव ) के 
ठिए होता है, तदनन्तर चित्तनिबन्धन चिरबम्धनके लिए होता है ॥ २५॥ 


छासठवॉ सगे समाप्त 
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सप्तषष्टितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
मनस्त्वयोग्यो जीवोऽयं को भवेत्‌ परमात्मनः । 
कर्थ बाऽस्मिन्‌ समुत्पत्नः को वाऽयं वद्‌ मे पुन! ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
समस्तशक्तिखचितं ब्रह्म सर्वेश्वरं सदा । 
ययेब शक्या स्फुरति प्राप्तां तामेव पश्यति ॥ २॥ 


सड्सठवाँ सगे 
[ भोक्ता जीवके स्वरूपका प्रतिपादन ] 


समष्टिकी प्रधानतासे उक्त जीवको व्यष्टिकी प्रधानता द्वारा स्पष्टरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी फिर पूछते हैं--'मनस्त्व ० इत्यादिसे । 

शरीरामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌ ! मनकी सृष्टि करके ' में मन हुँ? यों मनके 
तादात्म्यका अपनेमें अध्यास करनेसे मनस्ताके योग्य यह जीव परमात्माका 
क्या है ! कया परमात्माका अंश है ! अथवा कार्य है £ किंवा वह ( परमात्मरूप ) 
ही है ! यदि परमात्मा ही है, तो अपनेमें वह कैसे उत्पन्न हुआ ! यानी क्या परि- 
. णामसे उत्पन्न हुआ या विवतेसे ! यदि अपनेमें परिणामसे उत्पन्न हुआ है तो 
' अनित्य हो जायगा। यदि विवतेसे उतपन्न हुआ है, तो वह बाध्य हो जायगा । 
यदि अपनेमें उत्पन्न नहीं हुआ है, तो भोक्ताकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि 
परमात्मासे अतिरिक्त द्वितीय कोई है नहीं और परमात्मामें. अशना आदिका 
अभाव श्रुति स्वयं कहती द्वै, इसलिए परमात्माको भोक्ता कह नहीं सकते । 
यदि भोक्ता कोई अन्य है, तो वह कौन है ! क्या परमात्माका सजातीय है या 
विजातीय है १ यों एक भी पक्ष सङ्गत नहीं होता, इसलिए मेरे सन्देहको हटाने के 
हिए आप पुनः कहिए ॥ १॥.  .. . 

जिसकी अनन्त और अचिन्त्य शक्तियाँ हैं, ऐसी मायाशक्तिसे युक्त 
रहम, जो कि परमाथेरूपसे अविकृत और अद्वितीय है, मायावश द्वितीयताको 
( भेदको ) प्राप्त हुए-से अपनेमें विविध औपाधिक विकारोंका आरोप कर असंख्य 
जीवोंके वेशसे और सर्वज्ञ इेश्वररूपसे क्रीड़ा करनेमें समर्थ है, इसलिए 
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वर्थ याँ वेत्ति सर्वात्मा चिरं चेतनरूपिणीम्‌ । 

सा प्रोक्ता जीवशब्देन सेव सङ्घल्पकारिणी ॥ ३ ॥ 

स्वभावात्‌ कारण द्वित्वं पूवेसङ्करपचित्स्वयम्‌ । 

नानाकारणतां पश्चाद्याति जन्मसृतिस्थितेः ॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच 

एवं स्थिते युनिश्रष्ठ देवे नाम किमुच्यते । 

किपुच्यते तथा कर्मकारणं च किगुच्यते ॥ ५॥ 


पूर्वोक्त कोई भी दोष प्राप्त नहीं होता इस आशयसे श्रीबसिष्ठजी समाधानके लिए 
भूमिका बाधते हैं--'समस्त०” इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, सदा सब शक्तियोंसे परिपूर्ण ब्रह्म सब कुछ 
करनेके लिए समर्थ है । वह जहाँपर जिस शक्तिसे प्रस्फुरित होता है, वहाँपर 
वह अपनेको उसी शाक्तिसे सम्पन्न देखता है ॥ २॥ 

सबका आत्मा ब्रह्म अनादिकाळसे जिस चेतनरूपिणीको यानी चित्तके 
संस्कारसे उपहित ( उपाधियुक्त ) चेतन्यको ( जीवशक्तिको ) स्वयं जानता है, 
वह इस समय “जीव? नामसे पुकारी जाती है और वही सङ्कहपरूपिणी है ॥ ३ ॥ 

अपनेमें स्वाभाविक द्वितीयता ( मेद ) ही आगे होनेवाले संसारकी प्रवृत्तिका . 
मुख्य कारण है, पहले-पहळेके सङ्कल्पोंकी वासनाओंसे युक्त जीवचैतन्य तो केवल 
पीछे होनेवाळी विचित्रताका कारण है, ऐसा कहते हं--'स्वभावात्‌! इत्यादिसे | 

` आत्मामें स्वभाविक द्वितीयता संसारका मुख्य कारण है, पूर्व पूर्व सङ्कस्पोंकी 

वासनाओंसे वासित जीवचित्‌ तो पीछे जन्म, मरण आदि नाना भावोंकी कारण 
होती है ॥ ४ ॥ 

इसीसे मेरे प्रश्नके अवशिष्ट अंशका भी उत्तर हो चुका, यों सोच रहे 
श्रीरामचनद्रजी उक्त जीवके जम्म-मृत्यु आदिके हेतु देव, कमे आदिको वस्तुत 
जाननेके लिए पूछते हैं--एवं स्थिते’ इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे सुनिभ्ेठ, आपके कथनानुसार जीवके स्वरूपके 
हृदयमें प्रतिष्ठित होनेपर मैं आपसे पूछता हूँ कि देव किसको कहते हैं, कमे किसे 


कहते हैं तथा कारण क्या कहा जाता है £॥ ५।. | 
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श्रीवसिष्ठ उवाच | 
स्पन्दास्पन्दस्वमावं हि चिन्मात्रमिह विद्यते । 
खे वात इव तत्स्पन्दात्‌ सोल्लासं शान्तमन्यथा ॥ ६ ॥ 
चितत्वं चित्त भावितं सत्स्पन्द इत्युच्यते | 
इडयत्वाभावित च तदस्पन्दनमिति स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
स्पन्दात्‌ स्फुरति चित्सर्गो निःस्पन्दाद्‌ ब्रह्म शाश्चतम्‌ । 
जीवकारणकर्मादया चित्स्पन्दस्याऽभिधा स्मृता ॥ ८ ॥ 


Arg 


१. 


शरीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जैसे आकाश स्पन्दस्वभाव- 
वाळा और अस्पन्दस्वभाववाळा वायु ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, वैसे 
ही इस संसारमें स्पन्दस्वभाववाला ( रजोगुणप्रधान मायासे उपहित) तथा अस्पन्द्‌- 
स्वभावाला ( शुद्ध ) चिन्मात्र ही है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, वह 
चेतन सम्दसे उल्लासयुक्त ( सृष्टिमें तत्पर ) होता है और स्पन्द न होनेसे शान्त 
ही रहता है ॥ ६ ॥ 

उक्त दो प्रकारके चिन्मात्रोमें से प्रथम यानी स्पन्दस्वभाव ( रजोगुणप्रधान 
मायासे उपहित ) चितूका विवरण करते हैं--'चिक्तम! इत्यादिसे । . 

चित्‌ द्वारा अपने स्वाभाविक चित्त्वकी ही अविद्यावश यदि विषयके आकारं 
कल्पना ( भावना ) की जाय, तो चित्ताकार ( विषयाकार ) बना हुआ अपना , . 
स्वाभाविक चित्त्व ही विद्वानों द्वारा स्पन्द कहलाता हवै, यदि चित्‌ अपने 
स्वाभाविक चित्त्वकी इश्यस्वरूपसे भावना नहीं करती है, तो उक्त स्वाभाविक चित्त्व 
- भत्तन्द कहलाता है ॥ ७ ॥ | 

स्पन्दसे चित्‌की परपञ्चरूपता और अस्पन्दसे निष्प्रपञ्चरूपता ऐसा 
निष्कर्ष होनेपर स्पन्दका ही जीव, कारण, कर्म, देव आदि नामसे निर्देश होता 
है, ऐसा तात्पर्याथे कहते हैं---'रपन्दात' इत्यादिसे । 

i स्पन्दसे यृष्टिरूपमें स्फुरित होती है और स्पन्दाभावसे अविनाशी 
नसरूप है। जीव, कारण, कमै आदि चित्के स्पन्दके ही नाम हैं। भाव 
यह कि वह चैतन्य ही प्राणस्पन्दकी विवक्षासे जीव कहलाता है, अपने 
भीतर स्थित कायोके आविभीवरूप स्पन्दकी विवक्षासे कारण कहा जाता दै .. 
शरीर आदिके स्पन्दकी विवक्षासे कमै कहलाता है। कम ही, जो कि सुम | 


& 


\ क” 
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यृ एवा्युभवात्माध्य चिस्स्पन्दोऽस्ति स एवं हि। 
जीवकारणकर्माख्यो बीजमेतद्धि संसृते!॥ ९ ॥ 
तह्वित्वचिदाभासनञशाद्‌ देहय़ुपस्थितम्‌ । 
ङ्र्पाद्विविधार्थत्वं चित्सपन्दो याति सृष्टिपु ॥ १० ॥ 
नानाकारणतां यातश्चित्स्पन्दो रुच्यते चिरात्‌ । 
` कश्चिजन्मसहस्नण कश्रिदेकेन जन्मना ॥ ११॥ 


अवस्थावाळा, चिरकालसे स्थित और फलके आरम्भमें तत्पर होता है, देव 
कहा जाता है ॥ ८ ॥ 

जीव, कारण, कमे और देवकी. ज्ञानरूप ब्रह्मकी सत्ताके अवलम्बनसे ही 
सत्ता और अपना कार्य करनेकी क्षमता है, ऐसा कहते हैं--“य इत्यादिसे । 

फलतः जो ही ज्ञानरूप है, वही उक्तरूपसे चित्‌का स्पन्द ( स्फुरण ) है 
और वही जीव, कारण और कमे नामवाला है एवं वह संसारका बीज है ॥ ९॥ 

जो यह पूछा था कि यदि जीव परमात्मा ही है, तो वह परमास्ममें 
कैसे उत्पन्न हुआ £ उसका उत्तर कहते है--'कुतद्वित्व० इत्यादिसे । 

जिसने भेदकी कल्पना कर रक्खी है, ऐसे चिदाभासके कारण ( बुद्धिम 
आत्माके प्रतिबिम्बके कारण ) चित्स्पन्द सृष्टिकाले तत्‌ तत्‌ विविध कर्मोके 
अनुसार पहले मरनेके समय बुद्धिमें प्राप्त हुए देवता, मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदिके शरीरोंको और पूर्वके संकल्पोंके अनुसार विविध भोग्य 
पदाथेरूपताको प्राप्त होता है। चिंतका आमास यानी स्वीय अविद्यामे 
प्रतिबिम्ब स्फुरित होकर जो द्वैत होता है, उसी द्वैतसे अर्थात्‌ उक्त द्रित्वभावसे 
शाख्रमें उक्त क्रमसे शरीरकी उत्पत्ति होती है, इसलिए चित्स्पन्द ही अपने 
संकरपके अनुसार संश्टिके आदिमें विविध भोग्य आकारोंको प्राप्त होता है, 
यह भाव है ॥ १० ॥ | 

विविध हजारों योनियोंको देनेवाले कमै, कारण और दैवको प्राप्त 


हुआ कोई चित्स्पन्द, जिसकी शास्त्रीय प्रवृत्ति मन्द दै, चिरकाळमें मुक्ति 


पा जाता है, किसीको मुक्ति पानेमें हजारों जन्म बीत जाते हैं और कोई, 
जिसे ज्ञानाधिकार प्राप्त हो गया है, एक ही जम्ममें मुक्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
- ह के 


` 


| 
| 


१०९६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-ग्र . 


ज्ज 


स्वभावात्‌ कारणाद्‌ द्वित्वं चित्समेत्याऽधिगच्छति,। 
स्वर्गापवभेनरकवन्धकारणतां शनेः ॥ १२॥ 
हेस्लीव कटकादित्वं काष्ठलोश्समस्थितो । 
देहे तिष्ठति नानात्वं जडे भावविकारजम्‌ ॥ १३ ॥ 
अज्ञातमप्यसदूपं पइ्यतीदं सनोश्रमः। 
जातः स्थितो सृतोऽस्मीति भ्रमात! पत्तनं यथा ॥ १४ ॥ 
अहं ममेत्यसद्रपमेव चेतः प्रपश्यति । 
अदृष्टपरमाथेत्वादाशाविवशसस्थिति ॥ १५॥ 
जिस प्रकारकी उपाधिसे मिळ जाय उस खूपसे स्फुरण £ 
स्वभाव है जैसे कि प्रकाश नीले, कपड़ेमें नीला, लारमें छाल 
पीलेमें पीला होता है । उक्त स्वभावके कारण ही चित्‌. देहके उ 
कारण अन्नरसोसे, उनके द्वारा पिता-माताके शरीरोंसे ऐक्यको प्राप्त होकर धीरे 
स्वगे मोक्ष, नरक, वध, बन्ध आदिके कारणभूत देहभावको प्राप्त होती है ॥ 
सुवर्णमें कटकत्व, केयूरत्व आदिके समान काठ और ढेलेके समान 
देहमें जन्म, बृद्धि आदि छः भावविकारोंसे उत्पन्न भेद रहता है। देह 
उपाधियां पञ्चमहाभूतोंकी विकार हैं, पञ्चमूतोंमें भी पीछे-पीछेके पञ्चम 
पूर्व पूवै महामूतोके विकार हैं, यों उनके अखण्डाकाशमात्र होनेपर 
भेदका अवकाश नहीं है, इस आशयसे सुवण-कटक दृष्टान्त दिया गया है ॥ 
इस प्रकार भेदके मिथ्या होनेपर भी जो जन्म आदि भेदज्ञान 
है, वह मनका अम ही है, ऐसा कहते हैं--“अजातमपि' इत्यादिसे । . 
न तो यह नानात्व ( मेद ) अभी उत्पन्न हुआ है और न | 
स्वरूप ही सत्‌ है. तथापि मनका अम इसे देखता है, जैसे अमसे पीड़ित 
घूमते हुए नगरका पतनका अनुभव करता है, वैसे ही मनोग्रममें भी में ' 
हुआ, स्थित रहा, मरा इस प्रकार अनुभव करता हैं ॥ १४ ॥ 
जितने मेदज्ञान हैं, उनका मूळ “अहम्‌ , मम” यह मेदकल्पना ह 
उसके भी परमात्माके स्वरूपका अज्ञान और भोगकी आशाका संस्कार 
मूल हैं, इस अभिम्रायसे कहते हैं--“अहम! इत्यादिसे । 
परमाथ वस्तुका दशन न होनेके कारण :विवश हुआ चित्त ' 
मम! इत्यादिरूप संसारको, जो असद्रूप ही है, देखता है ॥ १५॥ | 
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